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भूमिका । 


१६३३३५$8॥-६नदेस्‍्तान सर्म्पत्तिहीन देश है। यहाँ समत्ति को बहुत कमी 
है। जिधर आप देखेंगे उधर हो आपके दरिद्र-देवता का 
अभिनय, किसी न किसी रूप में, अवद्य हो देख पड़ेगा। 
7 ;४४ परन्तु इस दुर्दमनीय दारिद्र के देस कर भी कितने 
आदमी ऐसे है जिन को उसका कारण जानने को उन्कण्ठा द्वोती दो? 
यधेष्ट मोजन-चख्र न मिलने से व रोड़ो आदमो जो झनेक प्रकार के कछ्ठ पा 
रहे हैं उनका दूर किया जाना क्या किसी तरद्द सम्भव नहीं ! गली-कूचों 
में, सच कहां, घनाभाव फे कारण जा पा्णिक प्रस्दन सुनाई पड़ता है उसके 
बन्द करते का क्या कोई इलाज़ नहीं ! हर गाँच धार दर शहर में जो अग्पि- 
चम्मोघशिष्ट भनुष्यो के समूद थे; समूह आने जाने देख पड़ने हैं उनकी 
अध्या उन्नत करने छए क्या बाई साधन नद्दों ! खताइए ते सदी, कितने 
आदमी ऐसे हूँ जिनके मन में इस तर के प्रश्ष उन्पन्न शोने दा ? उत्तर यहो 
मिलेगा कि बहुत कम आदप्तियों बे; मन में । यदि फुछ छोगो के ये बातें 
खटकतो भी दँँ तो उनमे से बहुत कम यद्द जानते हैं कि इस साई दुस-दर्द 
का कारण क्‍या है। बिना सम्यत्तिशारथोय शान के इसका यथार्थ बारख 
ज्ञानना घद्दुत कठिन हैं, पार, सम्यश्तिशासत्र किस बिड़िया का नाम है, यह 
भी दम लोग मर्दों ज्ञानते | जानते सिर्फ़ पदी सुट्टी भर लोग हैं. जिन्होंने 
कालेजों में अगरेजों की उच्च शिक्षा पाई है । पर ३० करोड भारतयासियों 
के सामते उश-शिक्षा-प्राप्त छोगो की खेप्या दाल में नमझ के घशायर भी तो 
नहों। अतपय समक्ति-शास्त्र के सिद्धानों के प्रचार को यहाँ धुत घड़ी 
ज़रूरत है 





सम््तिशास्त्र पढ़ने, पार उस पर विचार करके उस ह मिद्धास्तों के अलु- 
सार प्यवद्दार करने, से यहां की दरिद्रता थोड़ो घहुत ज़रूर दुर है| सकतो 


३ भूमिरा। 


है। भ्रच््टी सगद दिक्षा मे मिलते धार समक्तिदाश्य का कान में देने से हम 
छाग अपनी ब्मझोध्यिं का महा शान सबते; दाए देदा थी दा क्यों हम 
हो रही है, इसके फारणी का महों समफ राकते। विमा निदान का शान इप 
किसी रोग की खिविर्सा महीं दी सबजी। इतिहास इसे धान की गयाएँी दें 
रहा वि; जिन देशों था जिन जातियों ने अपनों घार्धिक चासों का विचार 
नहों किया-प्रपते देश के फणाखौदाट धाए उ्तोग घस्पे फी उन्नति के 
उपाय नही सोचे उसको बुर्येशा दुप बिना महों रही। घपती शा्पिए 
अपप्पा के सुधारना ही इस समय हम छोशा का प्रधान वर्शेश्य (। घतेड 
गोगों से थाड़ित पार च्रमिमूत दस दिरदुस्तान के लिए इस सम्रप यही सबसे 
यही भोपषधि ९ यदि णह ग्रोथ उपयाश मे में छाई गई मे हमारी पार 
भी प्रधिक दुर्देशा होने में कोट सनन्‍्देंद्द नदों। धगपय मार्तपासियों है 
यदि दुनिया को अम्पान्य ज्ञातियों में भपना भाग घना रहने को ज़रा मो 
इच्छा हैए ते उन्हें घाहिप कि ये सर्माक्षश्ास्प्र का पष्यपन करें, धार सोर्ये 
कि फौम बानें ऐसो £ जे दमारो उप्ताति में बाधा हाल रही हैं। दंगलेई मम 
छोटे छोटे बच्चों तक को भो समतिद्यासत्र के मोटे मोटे सिद्धान्त सिधलाये 
जाते है। यहां के विद्वानों की गय * कि चमोग-गरोघ, खोी-पुरुण, यालकलूद 
किसी के भी सम्मत्तिशास्त्रोय ज्ञान से धशित रचना युद्धिमानी का काम 
नहीं। फ्यों न, फिए. इंगलद दुनिया भर में सघसे प्रधिक सम्यशिमान हो [ 


जितने शांख हैं सच फी रचना धोरे घीरे हुई है। काई दार्र एक दम हो 
नहीं घना। दुनिया में अनेक प्रकार के व्यवद्वार द्वातेि है, सिसको ज्ञों स्यधदार 
अच्छा छगता दै धद्द उसेही करता है । प्रत्येक प्यवद्ार का भा या युण 
जैसा परिणाम दाता है तदनुसार दो छाग उसका अर सुगमन या ह्यांग करते 
हैं। छामदायक व्यवदारों के ये स्वोकार कर छेते हैं चार हानिकारक व्यय- 
हारे फो छोड़ देते है । हर आदमी अपने तजग्ये से छाग उठाता है। धीरे 
धीरे इन्हों तजरबें की मदद से शास्त्र बनते हैं। पहले मशुष्यों के भरशुभष 
के अज्ुखार साधारण नियम निश्चिचत द्वाते हैं; फिर, फुछ समय धाद, उन्हीं 
नियमों के पक्ीकरण से दास्त्र की उत्पत्ति दाती है। चैद्यकशासत्र, भाषाशाख, 
व्याकरणशास्र, रृपिशासतर, सर्मात्तिशासत्र आदि शाह्य सच इसी तरद्द बने हैं । 


भूमिका । _ इे 
प्रति दिन के व्यवहार में हम छोग जो बातें करते हैं उनका समत्तिशात् 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । तथापि यद्द नहों कहा जा सकता कि बिना 
समत्तिशासत्र का शान प्राप्त किये ये सत्र बातें नहीं हे सकतों। हे। ज़रूर 
सकती है, पर उन में भूलें होने का डर रहना है! शास्त्रीय ज्ञान को बदैछत 
भूले नहों हेततों प्रार दवातो भी हैं. ते बहुत कम | शाखज्ञान हानने से सारे 
शैदायद्ारिक काम, चाहे वे राजकीय हों चाहे समत्तिविषयक, अच्छी तरदद 
दे सकते हैं। उनसे हानि की संभावना कम रहती है। चाहे जो काम दा, 
चह निमश्नोन्‍्त तभी दे सकेगा जब उसका कार्य-कारणा-भाष प्रार उत्पत्ति 
अच्छो तरह समभ म आ जायगा। इसी से शास्त्र का अध्ययन आवद्यक 
समझा जाता है. । 
अनेक प्रकार के व्यवद्दारों से जो अनुभव हुए है--जा तजसूबे हुए हँ-- 
उन्हों के आधार पर सम्पत्तिशास्त्र के सिद्धान्त निश्चित किये गये हैँ। शास्त्र 
की दृष्टि से ये सिद्धान्त सब सच हैँ । तथापि, विशेष प्रसड़ूु, आने पर, 
किसी विशेष स्थिति फा विचार जब इन सद्धान्तों के अजुसार फरनां दाता 
है तब प्रार भी अनेक घातां का तरफ ध्यान देना पड़ता है। देशा-म्पति, 
समाञ-खिति, राज्य-प्रणली आदि का विचार करके सर्मत्तिद्ास्र के सिद्धान्त 
प्रयाग में लाये जाते हैं । दूर तक विचार किये बिना इस शाख के सिद्धान्तों 
के प्रयाग से कभी कभो भूलें हाने की संभावना रहती है। परन्तु ऐसी भूकेां 
शाखीय नियम ध्रान्तिपूण नहीं माने जा सकते | व्यव्दार मे नियमें। के 
अनुसार अनुभव न हाने के कारण उपस्धिन दे जाते हैं । उनका पता छगाने 
से मालूम है! जाता है कि फ्यों नियमालुसार भनुभघ नहों हुआ ? कहाँ 
फैन सो भूल हुई ? अतएथव शास्त्र की असण्डनोयता में थाथा नहों आती । 
शास्त्र का काम केवल सत्य-विवेचन दै। उसमें यदि अन्तर झा ज्ञाय ते 
शास्त्र के देष न देकर उस भन्तर का कारण टू ढना चाहिए। फिर सम्य- 
त्िशाख पक नया दाख है । उसकी उत्पत्ति हुए अभी दे। हो तोन सगे यर्थे 
हुए। ग्रभी उसे परिपक भवण्या नहों भाप्त हुईं । जैसे जैसे व्यावद्यरिक अमुभय 
घढ़ता जाता ह तसे सैसे इसके सिद्धान्तो में परियतेन द्वाता ज्ञाता है | इस 
के किसी सिद्धान्त के अजुसार यदि देगई बात हाती न देस पड़े तो ग्राइचस्प 
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न करना चाहिए !। पेसे उदाहरणों से इसके शाखत्व में शूद्भा करना 
उचित नहीं । 


सांसारिक व्यवहार में सम्यक्तिशार्त्न का उपयेग पद पद पर होता है! 
प्रत्येक राजकीय, सामाजिक. व्यायदारिक औ्रौर व्यापरविषयक बात का विचे- 
चन करने में इस शास्त्र की थाड़ी बहुत ज़रूरत ज़रूरही पड़ती है। कुछ 
समय से इस देश में उद्योग-घन्च, ऋला-झाशल प्र राजनीति आदि विपयों 
की चर्चा पहले की अपेक्षा अधिक हाने छमगी है। अतएय ऐसे समय में इस 
शास्त्र के सिद्धान्तों का जानना ता बहुत ही आवश्यक है| बिना इसके तस्वों 
के समझे जे छोग इन चिपये। की चर्चा करते हैं उनसे कभी कभी बड़ी ही हास्य* 
जनक भूलें हे। जाती हैं । यह द्ारुष्र यद्यवि कठिन मार नीरस है, तथाप 
है घड़े महत्व का | देश की साम्पत्तिक दशा सुधारने ग्रर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले विपयें का शास्त्रीय शान पाप्त करने के लिए इसका अध्ययन सब 
से अधिक प्रयोजनीय है. । हे 

इन्द्दी बातों के प़याल से हमने इस पुस्तक के छिखने का साहस किया है। 
पहले हमने सम्पत्तिशास्त्र-सम्बन्धी कई छेख “सरस्वती” में प्रकाशित किये। 
हमारा पहला छेख फ़रवरी ०७ की सरस्वती में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 
आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा फी पत्रिका को जनवरी झार पश्रिल ०७ फी 
संस्याओं में “अधैशास्त्र” नामक छेटटे छोटे कई “पाठ” प्रकाशित हुए | ये 
संख्यायें यद्यपि जनवरी और एप्रिल की था, तथाए प्रकाशित आगस्ट ०७ 
में हुईं! । इसी से इन पाठों का हमने अपनी झेखमाला के बाद का माना है 
इसके अनन्तर पण्डित गणशदच पाठक की “अधैशासत्र-प्रयेशिका” नामक 
एुक छोटी सी पुम्तक इंडियन प्रेस, प्रयाग, से प्रकाशित हुई। बीच में हमने एक 
प्रार अथेशास्रविषयक पुस्तक का दिश्ञापन अजमेर के “राजस्थान-समाचारों 
में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि यह पुस्तक शीघ्र ही छपकर प्रकाशित 
हागो | इस पर हमने प्रकाशक मदहाशय के लिखा कि जैसे दी यद 
पुस्तक नैयार हा, इसकों एक कापी हमें ची० पी० हारा भेज दी जाय । 
परन्तु न यद्द पुस्तक हमारे पास भाई ग्रोर न यह मालूम हुआ कि चह 
छपी या नहीं । इन बातें के लिखने से दमारा एक मतलत्र है। इनसे 


पे 


भूमिका । प्‌ 


सूचित होता है कि समर्तिशास्त्र-धिषयक पुस्तकें के प्रकाशित किये जाने 
की छोगें के जुरूरत मालूम हाने छगो है। इस ज़रूरत के पूरा फरने-- 
इस अभाव का दूर करने--की, जहाँ तक हम जानते हैं, सब से पहले 
पण्डित माधवराव सप्रे, घो० ए०, ने चेष्टा की | हिन्दी में अधेशास्त्र-सम्बन्धी 
एक धुस्तक लिखे आपके बहुत दिन हुए | परन्तु पुस्तक आपके मन की न 
दाने के कारण उसे प्रकाशित करना झापने उचित नहीं समका। आप फी 
राय है कि अधेशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तक ऐसो हेनी चाहिए जिसमें इस देशा 
की साम्य्तिक अवस्था का विचार विद्योष प्रकार से किया गया दो । यहां 
को स्थिति के भछुसार सम्यत्तिशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रयाग करके उनके 
फलाफल का विचार जिस पुस्तक में न किया ज्ञायगा चद्द, आपकी सम्मति 
में, यथेण्ट उपयेगी न दागी । आपका कहना घहुत ठोक है। आपके जब 
इमने छिखा कि समत्तिशास्त्र पर हम एक पुस्तक लिखने का इरादा रखते 
हैं तघ आपने प्रसन्नता प्रकट फो पैर अ्रपनो हस्तलिखित पुस्तक हमें भेज 
दो। उससे दमने बचुत छाभ उठाया है। पतदथ दम आप के बहुत 
छतझ्ञ हैं । 

समत्तिशास्प्र के! अँगरेज़ो में "पोलिटिकल इकानमी” कहते हैं । इस 
देश में किसी किसी ने इसका नाम अर्थशास्त्र रफ़्वा है। परन्तु यद्द नाम इस 
शास्त्र का ठोक याचक नहों ज्ञान पड़ता | फ्योंकि “भर्थ” शब्द के अनेक अथ 
होते हैँ। केबल दिन्दी जानने बाहों के मन में ' सम्पत्ति” या “घन” दास्दों 
के सुनने से तत्काल जो भाष उदित है। सकता दै पद “अर्थ” दाष्द के खुनने 
से नहीं दे सकना | “घनविजशान” 'सम्यक्तिविशान!, या “समत्तिशास्त्र” 
यदि इस दाख्र का नाम रक़्खा जाय ते यह इस शास्त्र के उद्देश का विज्ञेष 
बाधक दे।, प्रेर साधारण आदमियों की भी समझ में उसका मतरूय मर 
आ जाय | “अर्धशास्त्र” कहने से यह घात नष्टों हा सकती । इसी से हमने 
इस पुस्तक का नाम “सम्पत्तिशास्त्र ' रखना उचित समझा। 

जिन पुस्तकों के: अध्ययन, अवलोकन पार सद्दाय्य से ध्म इस पुस्तक 
के लिखने में समधे हुए हैं उनके लिपनेयालों के दम बहुन ऋषी हैं। उनके: 
नाम आदि दम नोचे देकर अपनो दादिक हतशता प्रकट करने है :- 


४ भूमिका । 


न करना चाहिए । पेसे उदादरणों से इसके शझ्ासत्व में दमा करना 
उचित नहीं! 


सांसारिक व्यवहार में समत्तिश्याखख का उपयाग पद पद पर होता है। 
भत्येक राजकीय, सामाजिक, व्यावहारिक घर व्यापारविषयक बात का विदे- 
चन करने में इस शास्त्र की थाड़ी बहुत ज़रूरत ज़रूरही पड़ती हैं। कुछ 
समय से इस देश में उद्योग-धनन्‍्ध, कला-कैशलछ ग्रौर राजनीति झादि विपयें 
की चर्चा पदले फी अपेक्षा अधिक हाने छगी है। अतएव ऐसे समय में इस 
शास्त्र के सिद्धान्तों का जानना ता बहुत ही आवदयक है। बिना इसके त्तवों 
के समझे जे छोग इन विपयें की चर्चा करते हैँ उनसे कभी कभी बड़ी ही हास्य- 
जनक भूलें दा जाती हैं । यद शास्त्र यद्यपि कठिन प्रार नीरस है, तथाप 
है घड़े महत्त्व का । देश की सामत्तिक दशा सुधारने ग्रार उससे सम्बन्ध 
रखनेधाले विपयां का धास्घरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन सब 
से अधिक प्रयोजनीय है । ४ 


इन्हों बातां के ख़याल से दमने इस पुस्तक के छिखने का साहस किया है। 
पहले हमने सम्पत्तिशास्त्रःसम्बन्धी कई लेख “सरस्वती” में प्रकाशित किये। 
हमारा पहला छेख फ़रवरी ०७ की सरस्वती में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 
आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका फों जनवरी ग्रार एप्चिल ०७ की 
संख्याओं में “अधैशास्तर” नांमक छोटे छोटे कई “पाठ” प्रकाशित हुए | ये 
संख्यायें यद्यपि जनवरी ग्रार एश्रिल की थीं, तथापि प्रकाशित आगस्ट ०७ 
में हुई! । इसी से इन पार्ठों को हमने अपनी लछेखमाछा के बाद का माना है। 
इसके भनस्तर पण्डित गणशदत्त पाठक की “अर्थशास्त्र-प्रवेशिका” नामक 
एक छोटी सी पुम्तक इंडियन प्रेस, प्रयाग, से प्रकाशित हुई। बीच में हमने पक 
ग्रार अधथेशास्रविषयक पुस्तक का दिल्लापन अजमेर के “राजस्थान-समाचार” 
में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि यह पुस्तक शीघ्र ही छपकर प्रकाशित 
होगी | इस पर हमने प्रकाशक मद्दाशय के लिखा कि जैसे ही यह 
पुस्तक तैयार है, इसको एक कापी हमें चो० पी० छाश भेज दी जाय । 
परन्तु न यह पुस्तक हमारे पास ग्राई ग्रोर न यही मालूम हुआ कि बह 
छपी या नहीं । इन बातें के लिखने से हमारा पक मतलब है। इनसे 





भूमिका । ष्‌ 
सूचित होता है कि समत्तिशास्त्र-चिषयक पुस्तकों के प्रफाशित किये जाने 
की छोगें केश जुरूरत मातम हे।ने छगो है। इस ज़रूरत के पूरा फरने-- 
इस अभाय के दूर फरने--की, जहाँ तक दम जानते हैं, सच से पहले 
पण्डित माधदराव सप्रे, दी ० प०,ने चेणा को । हिन्दी में अथशास्प्र-सम्बन्धी 
पुक पुस्तक छिग्े झापके! बहुत दिन हुए | पसत्तु पुस्तक आपके मन फी न 
हैोने के कारण उसे प्रकाशित करना ग्ापने उचित नहों समझा | आप की 
राय है कि अधेैशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तक ऐसो होनी चाहिए जिसमें इस देश 
की सामत्तिक अयस्था फा विचार विशेष प्रकार से किया गया है। । यहाँ 
को स्थिति के अनुसार सशत्तिशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रयाग करके उनके 
फलाफल का विचार जिस पुस्तक में न किया ज्ञायगा घद, आपकी सम्मति 
में, यधेष्ट उपयागी न दागी । भ्रापका कद्दना घटुत ठोक है। आपके जब 
एमने छिपा कि समत्तिशासुप्र पर एम पक पुस्तक लियने का इरादा रखते 
हैँ तब आपने प्रसप़नता प्रकट की प्रार अपनो दस्तलिफित पुस्तक में भेज 
दी | उससे “मने घद्दुत छाभ उठाया है। पतदर्थ हम श्राप के बहुत 
एतन्न हैँ । 
समसिशास्त्र के प्रंगरेज़ो में “पोलिटिक्छ इकानमी” वहलते हैं । इस 
देश में किसो किसो ने इसका नाम झधेशास्त्र रफरश दै। परन्तु यद्द नाम इस 
शास्त्र षा ठोक पांच नहों जान पड़ता | फ्रोदिः “परे” दाप्द पे अनेक भइथे 
देने हैं। बेयल दिन्दी ज्ञानने पाठी दे; मन में ' सम्यसि” या “घन” दाप्दां 
थे; सुनने से तन्वात्य जो भाष उदित है। सकता है घदद “झथे" दप्द के सुनने 
से महदं हे रकता । “घनविज्ञान” 'समक्तिविज्ञान', या “स्धत्तिद्ास्थ 
यदि इस दास वतन नाम रकखा ज्ञाय ता पद्द रस दास्त्र के: उट्ेंश का विरोध 
दाषक दे।, धार साधारण शादियों की भी समम में उसवा सतलद भट 
था ज्ञाय । "ध्ेशास्थ्र" बहने से यद बात नहों हा सबते । इसी से हमने 
ईस पुस्तक वा नाम “समत्तिशास्थ ! रखना डलित सममा। 


जिन पुस्तकों व. दरष्ययन, ग्पलोवन एर स्रषटाप्प से हम दस दुस्तक 
है शिगने में समपे हुए हैं उनहे लिफनेयारों के हम बहत ऋण: है| उनसे: 
पथ इब है ८ूदय हा ८ 
क्षाम आदि दम नोथे दृदए चदनों हार्दिदः लाइट ता धचट चरते हैं - 


ट॥ 


भूमिका । 
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नंबर नाम | भाषा छेसगक 
१ |म्रिंसिपद्स ग्राय पोलिटिकल इकानमो मंगरेजी जान स्टुपर्द मिल 
* |प्रिंसिपल्स आयू इकनामिक्स ... ,, | प० मार्शछ 
हे [पोलिटिकल इकानमी ... न»... # । पफ़ण ब॒० घाकर 
४ पोलिटिकल इकानमी फ़ार धिगिनर्स,, . पम० ज्ञौ० फ़ासेट ( सत्री) 
५ [छेंड रेविन्यू पालिसी भ्राय गयनमेंट..,,. गयममेंट भ्राप इंडिया 
६ |एनडस्ट्ियल इंडिया ...  ... ,, । ज्ञी० बारलों 
७ |श्कनामिक दिस्ट्री आय प्रिटिशईंडिया ,, . प्रार० सो० दत्त 
< [इंडिया इन दि विकीरियन पञ्ञ ... ,, , » « हे 
९ [इसेज़ आन इंडियन इकनामिक्स, ..  ,, मद्रादेय गोविन्द सन 


१० धिनचिशान .,.  ... ... बेंगला श्रोगिरीद्ध फुमार सेन 
११ घाणिज्य हे न केक: ॥/ 5 0 ५ कर ् 

१२ [इत्मुरृरक्तसाद 8 है. उदय. दोए महत्मद इफ़याल 
१३ [फोमियाय-दौलत ७०... +».. ». मोलयी मदम्मद ज़काउत्ा 
१४ अर्धशात्र... ... ... मराठी चिट्टल लक्ष्मण फयठेकर 
(५ [भर्थशास्ाचों मूलत्तरवे ........ .,, गशेद जनादन आगाशे 
१६ ग्र्थशाखननी बातो. ... >« युनराती मदनभाई छल्ृभाई मुद्सिफ़ 
७ |अरधशासत्र... .... .... » अंबालाल खाकरलाल देसा 





++---+र......... 
इसके सिचा, अनेक समाचार-पत्रों भार मासिकपुस्तकों में, समय समय 
पर, समत्तिशास्र-चिषयक जो लेख निकले हैं भौर हमारे देखने में आये हैं 
उन से भो हमने सहायता छी है। व्यापार आदि से सम्बन्ध रखने घाली 
गधरनमेंट की कितनी हा रिपोर्टी से भी हमने सामग्री एकत्र की है । 


थथपि हमने पूर्चोक्त पुस्तकों प्रेर समाचारपन्नादिकों का मन्थम फरके 
यह पुस्तक लिखी है, तथापि इसमें जिन बातों का विद्यार हमने किया है 
और जो सिद्धान्त हमने निकाछे हैं उनकी ज़िम्मेदारी स्व था हमारे हो ऊपर 
है । फ्योकि हमने ग्रोर प्रन्थकासों की सिर्फ़ बदी बातें ग्रदश फी हैं जिन्हें हमने 
निम्नेन्त समझा है, अथवा जो इस देश की साम्पक्तिक अबस्था पर घटित हो 
खकतो हैं। हिन्दुस्तान की जिति चहुत विचित्र है। उसकी साम्पत्तिक अचल्या 
7 (६०९« का अनोखापन है। पाश्चात्य सम्पत्तिशास््र के कितनेही नियम 


भूमिका । 
ऐसे हैं ज्ञिनका अनुसरण करने से पदिचमो देशों का तो छाभ दे, पर हिन्दु- 
स्तान की सर्वथा हानि है। ऐसे नियमों के हमने त्याज्य समझा दै भार 
पाइचास्य समस्तिशासत्र का यों तक अनुसरण किया द जददाँ सक उमने, 
अपनो अर्प युद्धि के अनुसार, इस देश का छाम देखा है । जहाँ हमने 
पांध्चात्य सिद्धास्तों के प्रयोग से इस देश का द्ितविरोध देया है चद्ाँ, जो 
कुछ इमने छिया है, सच अपनी तरफ़ से लिखा है। कई पक परिच्छेद तो 
हमने अपनो निज्ञ की कपपना से बिलकुल दी नये लिखे है । सर्म्पत्तिशा(तर 
का ग्राधार व्यवद्यार है। भत्येक देश के व्ययद्दार में अन्तर होता है। इस 
शास्त्र के कितने दी नियम पेसे हैं जिन्हें इंगठड के समरत्तिशास्री मानते है, 
पर फ्रांस के नहीं मानते। कितनेदी नियमों के फ्रांस बारे मानते हैं, पर 
जमेनी घाझे नदों मानते । जिन कितने हो सिद्धान्तों फे योरप घाले ग्रोह्म 
सममरते हैं, उन्दों के अमेरिका चाले स्याज्य समभते हैं। जब पाश्चात्य देशों 
हो का यह दाल है तब उनके निद्चिचत किये हुये नियमों का सम्पूर्ण ग्रभुसरण 
हिन्दुस्तान के लिए फदापि छामकारी नहों दो सकता | इस बात के हमने 
हमेशा ध्यान में रक्‍्पा द प्रार ज्ञो सिद्धान्त इस देश के लिए छाम-जनक 
नदों मादूय हुए उनके हमने नहों स्वीकार किया । हम नहों कद सकते कि 
इसमे हम काददाँ तक रतकाय्य हुए हैं । हाँ इतना दम अवदइय कह सकते 
हैं कि पुस्तक के। इस देश की दशा के अनुरूप घनाने में हमने फाई बात 
उठा नहों रफणी। यहाँ के प्रतिष्टित विद्वानों ष्री राय है कि इस देश के 
लिप सयस्तिशास्र-विषयद यही पुस्तक उपये(गी द्वागो जो देश की आर्थिक 
अयस्था के ध्यान में रप कर लिखी जायगी। कुछ समय हुमा हमने कहदों 
पढ़ी था कि फलकत्ते में जो इंडियन कौसिल आय इुकेशन नामकी एतहे- 
शीय-शिक्षा-सम्बन्धिनो समिति स्थापित हुई है यद्द ऐसो हो पक पुस्तक 
लिखाने की फ़िक् में दे । मातम नहीं, पुस्तक लिखी गई या नहों। 
इस पुस्तक के! पहले दमने पूधोर्द्ध प्रार उत्तराद्ध नामक दो खण्डों से 
दिभर किया है । फिए प्रत्येक खण्ड देा घिषयाजुसार बाई सा्गो में घटकर, 
पकएक विपयांश का विचेचन अलग अछग परिव्छेदों में किया है। पूर्योद्ध 
के सात भाग किये है. उत्तराज है- तक्तंज> | परत जे २०७५४. ३ ७ थे 


< भूमिका । 


उत्तराद्ध में बीस । इस प्रकार सम्ग्न पुस्तक बारह भागों ग्रौर संताढीस 
परिच्छेदों में समाप्त हुई है ! प्रथमाद्ध में सम्पत्ति की उत्पत्ति, बुद्धि, विनियप्र 
प्रार वितरण आदि का विवेचन करके सम्पत्ति के उपभोग ग्रार देशों की 
आशिक अवस्था फी ठुलना की है । पुस्तकारंभ में इस बात का भो विचार 
किया हैं कि इस देश में सम्पत्तिशास््र के अभाव का कारणक्या है, ग्रार एस 
शास्त्र का शाखत्व की पदवी दी जा सकतो है यानहों। द्वितीयाद में सास, 
बैंकिंग, बीमा, व्यापार, कर ग्रौर देशान्तरगमन का चिचार करके संस्भूय- 
समुत्यान, हड़ताल प्रौर द्वारावरोध आदि पर भो एक एक परिच्छद लिखा 
है । व्यापार-बिषय के हमने अधिक विस्तार के साथ लिखना आवश्यक 
समझा है; फ्योकि यह विषय बड़े मद््य का है। इसे सात परिच्छेदों मे 
घॉट कर व्यापार-विषयक प्रायः ससी आवश्यक बातों पर घिचार किया है। 
गयर्नमेंट की व्यापार-व्यथसाय-विपयक नीति प्रार बन्धनरहित तथा बन्धन- 
चिद्दित व्यापार पर एक पुक परिच्छे द ग्रलग छिखा है । इस पुरुतक में कहाँ 
कहाँ पदछे कही गई बातों की पुनरुक्ति देख पड़ेगी ! इसका कारण यह है 
कि इस शास्त्र के कितने हाँ प्रकरण एक दूखरे से बहुत दी घनिष्ठ साइत्य 
रखते हैं। इससे कभी कभी एक प्रकरण की बातों के ग्रोर प्रफरणों में फिए 
फिर से दोदराना पड़ा है । 

समत्तिश/स्त्र फा विषय बहुत ही गहन और कठोर है। यादप्रस्त बातें 
भी इसमें अनेक हैं । अँगरेज़ी में इस विषय को जो मुख्य मुख्य पुस्तक दे 
उनके लिखनेयालों के मत में कहों कहां भिन्नता है। फेाई किसी सिद्धान्त के 
नहीं मानता, केई किसी के | क्रिसो किसीश्रस्थ में इस मतमिश्नत्व की अनेक 
स्थछों पर उल्लेख मिलता है। सम्पात्तशास्तर के शाताओं में अग्र तक परस्पर 
शाखाथे जाए है | हमारा पदके यह इरादा था कि बादुश्रस्त विषयों का भी 
इस पुस्तक में उल्लेख कया जाय और यह दिखलाया जाय कि किस प्रन्थ- 
कार का किस विषय में क्या मन हैं। परन्तु ऐसा करने से पुस्तक का 
पिस्तार बहुत यद जाता ; पुस्तक विशेष जटिल ग्रार छ्लिए भी दोजाती। 
इससे हमने इस विचार के रहित कर दिया । 


इस शास्त्र को धूरप सार अमेरिका में वड़ो मदिमा है। पर यहाँ कालेजों 
में जी लोग शिक्षा पाते हैं विद्ेष करके उन्हीं के इस दास्र के सिद्धान्तों से 


भूमिका । र, 


पार्चय घाप्त होता है। केवल स्वदेशी भाषायें जाननेवार्लों के लिए इस 
इएसख का अच्छा ज्ञान होना प्रायः दुलेभ है। सम्तोष की बात है, कुछ 
दिनों से लोगों का ध्यान इस शास्त्र की शिक्षा फी ओर जाने छगा है। 
बंबई के शिक्षा-विभाग के डाइरेंक्र ने इस शास्त्र की फुछ पुस्तकों का भसु- 
चाद मराठो में फराया है। पूना को दक्षिण प्राइ्त कमिटो ने भो एक आध 
अगरेज़ी पुस्तक का अजुयाद मराठी में कराकर अलुवादक के इनाम भी 
दिया है। पर प्रार प्रान्तों मे समक्तिशाख-सम्बन्धी पुस्तकें इस देश की 
भाषाओं में लिखाने के लिए अधिकारियों, अथवा अन्य समधथे आदर्मियें, 
अथवा सभा-समाजों ने विशेष चेष्टा नहों फी। तिस पर भी उदूं, घैंगला 
बार गुजराती भाषाओं में इस विपय को कई पुस्तकें प्रकाशित है। गई हैं । 
रही पंचारे हिन्दी, से। उसकी उर्नात को त्तरफ़ ते हमारे प्रान्तचासी चिल- 
कुछ हो उदासीन से हो रहे है। फिए उसमें समत्तिशासत्र-बिषयक 
पुस्तकें छिखने ग्रार लिखाने की चेए्टा कैसे है। । 


सम्पत्तिशाखत्र इतने मद्ृत््य का है कि इस पर पुस्तकें छिखना सच का 
काम नहां । जिन्हंनि इस शास्त्र का अच्छी तरह प्रँगरेज़ी में अध्ययन किया 
है, प्रार जिन्होने देश की साम्यक्तिक अयस्पा पर भच्छी तरद् विचार भी किया 
है, घही इस फाम के याग्य समझे जा सकते हैँ । हम इन गुर्णों से सर्वथा 
दीन हैं। इस थिपय दी पुस्तक लिखने कौ हममें कुछ भी याग्यता नहों। 
थर्दहा पर दमसे यद्द पूछा जा सकता है कि यदि यद बात द ता यर्यों तुमने 
इस पुस्तक के लिखने को धघ्ष्टवा दो ? इसके उत्तर में हमारा यद निवेदन 
है दिए हमारे इस 'शपल्प वा कारण--अकरणान्मन्दकरणं घेय/-लेएेगि: 
में कहा गया सिद्धान्त है। जिनमें ससत्तिशासत्र धिषयक भच्टी पुस्तक लिखते 
वा सामथ्य है थे हिन्दी पटना तक पाप समभते हैं , हिन्दो में पुस्तवों लिखने 
की बात ते दूर रद्दो । इस दशा में दमारे सट्टश भयेग्य ज़न भी यदि अपने 
सामध्य के ग्रमुसार इस इाख के स्यूछ सिद्धान्त दिन्दी में लिग्पशर उनके 
प्रचार का यज्ञ करें ते बाई दोष की बात नहीं। इसके छिए यदि दिसी देते 
दोप दिया जा सकता दे ता उन्हों के." दिया जा सकता है ज्ञा इस शास्त्र का 
भच्छा शान रसकर भी उससे झपने दे-श_-मायों छा चुछ मी लाम पहचाने 


१० भूमिका । 


का यत्ष नहों करते। जब येगग्य जन अपने कर्तव्य का पालन करने लगेंगे तत 
अयाग्यों के! उनके सामने क़ठम उठाने का कभी साहस हो न हो।गा।| जब 
तक हिन्दी का सौभाग्योदय न हो--ज़ब तक हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त सज्जन 
हिन्दी के अनादर की दृष्टि से देखना बन्द न करें--तब तक अट्पश्, गयेग्य 
अशिक्षित अथवा अर्द्धंशिक्षित छाग, किसी प्रकार का कद्दीं से अत्यत्प 
उत्साद न पाकर भो, यदि हिन्दी में सम्यस्तिशाख को तरह के गहन शास्त्रीय 
विषयों पर छेख लिखने की ढिठाई करें, ते। उनपर खड़ुपाणि होना न्याय नहीं। 

हम ज्ञानते हैं--हमें विश्वास है, ग्रैर पूरा विश्यास है--कि इस पुस्तक 
में हमले अनेक च्ुटियाँ हुई धोंगी; इसमें अनेक दोप रद्द गये होंगे; ह्सॉ 
अनेक बातें हम कुछ की कुछ लिख गये होंगे । पर दम उनके लिए क्षमा नं 
मांगते | अपनी अयेग्यता के जान कर भी जब हमने ऐसे काम में हाथ 
डाला, तब क्षमा माँगने से मिल भी ते नहों सकती। क्षमा न माँगने की 
एक कारण प्रौर भी है। चह यह कि हमारी च्ुटियों से दमारो प्यारी दिदी 
के फुछ छाभ पहुँचने को आशा है | संभव है, उन्हें देख कर किसी योग 
विद्वान को हिन्दी पर दया आदे, ग्रोर उसके उदारहदूय में समत्तिशाज पर 
पक निर्दोष, निश्रोन्‍्त प्रैर निरुपम पुस्तक छिखने की इच्छा उत्पन्न हो। 
यदि हमारी यद्द संभावना, कभी किसी समय, फलीमूत हो जाय ते हम 
सममेंगे कि मारो इस भुटिपरिपू् पुस्तक ने बड़ा काम किया । 


जुद्दी, कानपुर ) 
१५ दिसम्बर १९०७ | 





फष्ट भी दोजाती। 
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सम्पात्ति-शास्त्र। 
( पूर्वार्द ) 
पहला साग । 


विपय-प्रवेश । 


$0०:0:- 
पहला परिच्छेद । 
भारतवर्ष में सम्पत्ति-शझारत्र के अभाव का कारण । 











5 हुंचे हुए महात्माओं ग्रार यागियां के छाड़कर, कौन ऐसा मनुष्य 

हैा।गा जिसे सम्पत्तिमान्‌ होने की इच्छा न हो ? जो सर्मतक्ति 
के कुछ नही समझते , जिनकी दृष्टि म॑ मिही का ढेला 
ग्रूए अकबरी अद्यरफ़ी नुल्य है; पैसे छेश, इस ज़माने में, 
शायद राख में कहा एक दो। ससार में रहकर सम्पत्ति का 
पचड़ा सब के पीछे छगा हुआ है। बिना थाड़ी बहुत सम्पत्ति के संसार में रह 
कर कालक्षेप करना बिलकुल ही असम्भव है । जा सर्मत्त इतनी महच्यमयी 
है भ्रार जिसकी कृपा दिना बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े विशानियें, बड़े बड़े 
पण्डितों के भी सर्म्मत्तिमानां का ग्राश्रय छेना पड़ता है, उसका शास्रीय 
विद्वार सेस्क्त-साहित्य में न देख कर आइचरय्य होता है। भारतयर्ष के जिन 
प्राचोन प्रम्थकार्रो ने गहन से भी गहन प्रार छ्लिए्ठ से भी छ्िए विपफ्ये के 
विवेचन से भरे हुए प्रन्थ सिख डाले उन्होने सम्पत्ति-सम्बन्धी इस इतने बड़े 
महत्वपूर्ण विषय पर एक सतर तक न लिखी ! आइचय्य को बात दी ६ । 
परन्तु सम्पत्ति को महिमा भारतवर्ष के निवासियों को दृष्टि में अभी बहुत 
पुरानो नहीं । इस देश के तत्त्वदर्शी पण्डित सम्पत्ति के केई चोज़ हो नहीं 
सममभते थे । रूध्मो के उन्होने दमेशा तुच्छ दृष्टि से देखा है । यदि पक ने 
उसे स्पृद्णोय कहा है तो दस ने त्याज्य । उसे तृणबत्‌ मानने ही में उन्होंने 


न्‍्े समत्ति-शास्त्र ! 


अपनी मतिष्ठा समझी है। उसे अनेक अनयों का मूल घतलाने ही में उतहोंे 
संसार का भछा सोचा है। फिर भछा ऐसी अनर्थकरी समत्ति को उत्पत्ति 
चुद्धि प्रौर रक्षा फे नियम थे क्यों घनाते ? प्यों ऐसे अनुचित काम में अपने 
बहुमू न्‍य समय का दुरुपयेग करते ? क्यों सम्पत्ति-शाख की रखना प्रार प्रचार 
से अनेक आपदाओं को उत्पत्ति का बीज बाते ? जे समदा, जो लक्ष्मी, व 
प्राप्ति में बाधा डाछ॒ती है उस पर प्रम्थ लिखने बैठना क्यों ये पसन्द करते! 
इसो से सम्पत्ति-शासत्र को रचना के बसेड़े में ये नहीं पड़े । अर्यमान से यही 
मालूम होता है । 
शासन, राजकोय व्यवस्था प्रौर व्यापार से समत्तिशास्त्र का गहरा सम्दत्य 
है। यह वह शास्त्र है जो राज्य-शासन, सार्वजनिक उद्योग-घत्वा ग्रार ब्यापार 
के तत्तवों से लवालूब भरा हुआ है। इस शास्त्र के नियमों का विचार करने में 
व्यवहार-सम्बन्धी प्रायः सभी बातों का विचार करना पड़ता है। शासन 
और ध्यापार को बुनियाद व्यव॒द्ार हो है। अतपव व्यवहार की बातों के महत्त 
दिये बिना--उनके सिद्धान्त हू'ड निकालने की फ़िक किये बिना--सर्मत्ति 
शास्त्र की उत्पत्ति नहों हो सकतो । इसीसे मुसलमानों की प्रभुता के जमाने मं 
भी, इस देश में, सम्पत्ति-शास््र की तरफ़ छेमों का ध्यान नहों गया। 
मुसत्मान बादशाहें ने घाम्मिक बातों ही के प्रधानता दी। जे समय 
लड़ने मिड़ने से बचा उसे उन्होंने सुख भागने में ख़्य कर दिया। कभी 
उन्होंने इस बात का विचार नहों किया कि हमारे देश की समत्ति की 
प्या दाल है ? चद घट रही है या बढ़ रही है? यदि घट रही है ते उसे 
किस तरह बढ़ाना चाहिए ? 
५... श की सम्पत्ति कई कारणो से घटती है। उनमें तौन कारण प्रधान 
हैं; धाहृतिक, राजकीय ग्रार व्यापार-विपयक। (१२) ज़मीन की उर्वराः 
दाक्ति के कम हो जाने से भार खाने से सेना, चांदी, छोहा आदि खनिज 
लिप निकल्दना कम या बिलकुल ही बन्द हो जाने से देश की समत्ति 
पट जाता है। यह प्राकृतिक कारणों का पक उदारण है| अँगरेजी राज्य के 
मल शशि जा रे हिल्दुस्तान में नहों हुईं। (२) 
के ज्ञाय धार क्रम कम वा विजयी राजा धीरे धीरे सपने देश 
भर्चान्‌ राजकोय, कारण की उत्पीर देश के निःखार करता रद्द तो दूसरे, 
थ कफ उत्पत्ति दोतो है। सुखल्मानी राज्य में यद्द बात 


2-8० म का 
भारतधप में सम्पत्ति-शाख्र के अभाव का कारण । ने 


भी नदों हुईं। यद्यपि बाहरी बादशादहें ने इस पर अनेक बार चढ़ाइयाँ 
को बार ग्रसेग्य धन स्टूट ले गये; पर उससे देश की समरत्ति के विशेष 
घका नहीं पहुँचा | क्योंकि सोना. चांदी, रल ग्ादि ज्ञा घे रूट ले गये, पक 
मान्न उन्हों की गिनतो समत्ति में नहों। व्यवहार को सभी चोजें समत्ति में 
शामिल हैं । उनकी आमदुनो पूर्थवत्‌ बनो रहो । रज्नादि की प्राप्ति पृथ्वी के 
पेर से होती द्वी रही। पृथ्यो यथेण्ठ प्रप्तदान भी बराबर करती रही। 
(३ ) रहा तीसरा कारण व्यापारधिषयक, से मुसवूमानी राज्य मे इस देश 
के व्यापार का उन्कर्ष हो रहा। कभी अपकर्ष नहीं हुआ। फछा-फाशछ 
व्यापार में यह देश हमेशा ही घढ़ा चढ़ा रदा। देश देश्ञान्तरो के: धाज़ारों में 
यहां की चीज़ें पटी रहां। किसी देश ने इसके साथ व्यापार भें चढ्ा ऊपरी 
करने का स्यप्न में भी र्याल नहों किया। प्रार किया भी दो ते। फामयात्री 
को गञ्ाशा नहों देसी । इसोसे कभी किसी ने ध्यापार में इस देश से प्रति- 
स्पर्दधा नद्दीं की । ग्रतएय सम्पत्ति-द्वास के जिसने प्रधान कारण हैं, उनमें 
से एक का भी सामना हिन्दुस्‍्तान के नहीं करना पड़ा। फ़िर भस्टा सम्त्ति- 
दाखत्र की उद्धायना करने, उसके सिद्धान्त हू द निकालने पार सम्पत्ति के 
प्रवादद के रोकने का प्रयक्ष कोई फ्यों करता ? इन थातें का प्रेरदः बाई 
बगरण ही नहीं उपस्पित हुमा । पार यह असण्डनीय सिद्धास्त है दि; दिना 
कारण के कोई कार्य नहों दाता । 
यह मुसलूमानी राज्य के समय को यात हुई । डसझे पहले. ह्न्द् 
साप्राज्य के समय में भी, सम्यक्तिशारर की उत्पत्ति वा उत्तजक, इन कारणें 
में से पक्र भी कारण नहों पैदा हुआ। विपरीत इसके, सैसा ऊपर कहां 
ज्ञा चुका है, विदान्‌ पण्डितां के हृदय में सम्पत्ति की नुच्यता वा भाष ज्ञाग- 
झुका था | यह इस शास्त्र को रचना के; मार्ग का पार भी अधिक भय- 
शेधवः हुआ । 
इस देश में झगरेज़ों के पधारते धो--उनझी सत्ता दा सूच्रपात होते 

हो--यदाँ को ध्पिति में फेर फार शुरू हो गया। जो ज्ते सम्यक्तिदात्य 
दी उत्पत्ति का कारण मानो गई है ये उपस्धित होने छूगों। यहाँ वो सम्रकि 
इगलेड गमन करने लगी । हुकूमत के यल पर इस देश वे प्यापार वी जड़ 
में कुठाराघात होने छगा । अमन चैन के कारण दछादादों बट़ने से अम 
पहले से भ्रधिक जोती जाने लगी । ज्ञमोन बे पैदापार पर हो ब:ई «० परे 





छ् संमत्ति-शासत्र 


खदी आदमियों की जीबिका चछने छगी | अँगरेज़ी विद्या का परचा: हम 
समत्ति-शाख अगरेजी स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा ! अगरेज़ी में सर्मोद | 
शास्त्र की पुस्तकें छोगों ते देखीं। तब कुछ शिक्षित और दूर्दशी दो 
का ध्यान इस शास्त्र की तरा्न गया। कोई ६० वर्ष हुए जत्र पण्डित घर 
नारायण ने. देहली-काछेज से सम्बन्ध रखनेवालो एक विल्लानवद्धिनों सगे 
के छिए, इस शास्त्र की एक अंगरेजी क्रिताब का उद्दू में भडवाद किया! 
उसके प्रकाशित होने के कुछ वर्ष बाद उन्होंने सर सयद भददमद डी 
प्रेरणा से जान स्टुअट मिल आदि की सम्पत्ति-शाख-विपयर्के दुलक प 
आधार पर पक ओर भी पुस्तक उर्दू में छिखी। बह अलीगढ़ की खायंटिकिी 
सोखायही के प्रचन्ध से छपी । उचर, दक्षिण में, राव साहन विदनए 
नारायण मण्डछीक भौर प्डित कृप्ण शाखो विप्लकूशकर ने भ्वीदोंप' 
अँगरेज़ी पुस्तकों का अस्ुवाद मराठों में करके इस शाल के प्रचाए ९५ 
प्रास्म्म किया । तब से दिन्दी को छोड़कर और और भाषाओं म्नइस वा 
की कितनीहीँ पुस्तकों प्रकाशित हुईं और बराबर प्रकाशित होती आह 
हैं। पर ये सब पुस्तकें भायः अँगरेजी पुस्तकों के भस॒बाद है। दो पक के 
छोड़कर, जहाँ तक दम जानते हैं, इस विपय में किसी मे कोई हक 
पुम्तक नहीं लिखी। भारत को सम्पक्तिसस्वन्धिनी अवस्था को ध्यार्त है 
स्थकए किसी ने शास्ररोति से, विवेचनापूर्वक, संत्र घातों का विचार 
जगह नहीं किया। इस कमो को दूर करने का अब यत्र तत्र प्रयल हो रहा है। 
सम्पक्ति-दास्र का सम्बन्ध व्यापार और राज्यन्यवसा से बहुत प्रधिर 
£। पर इन दोनों बातों में यद्द देश पराधीन है। मिस तरह से विदेशियों 
ने इस देदा के राजपाट को अपने अधीन कर लिया है. उसी तरद शा: 
को भी। जब सम्पत्ति-दार्तर के उत्पादक कारण उपत्यित दुए तब स्थाधीसती 
जाती दही। और स्थाथोनता के बिना समस्ति-श्रद्धि फेनियम यो के 
सादगुफूरठ प्ययहार करना और सम्पत्ति को नष्ट दोते से अचाना मई 
कठिन काम दे तथापि स्थ॒रेंदापेस का अर झोगे के इृदयलीध्र चर श्ष्से 
झले झदभुरित दोता जाता दे सैसे सैसे इस देश की सम्य्ि के बढ़ाते दर 
530 2# लिर्भमत रोकते की यथादान्ति चै्ा की जाने छगी ह। यदि इसे चर 
मे सफदता न मी हो, ते में सम्यति-शस्त्र के तस्‍्यों के घराघार पा ड्ार 
बात का दिधार करन ग्र करइन कुछ छाम ज़रूरही होगा, कि स्रापाए 


शास्तत्व-चिचार ५ 


“और राणज़्यप्रबन्ध-विषयक कोन काम इस शा के सिद्धान्तों के अनुकूल 
४ हो रदा है ओर कीन प्रतिकूल ! 


कु 


योरप और अमेरिका के प्रायः सभी देश स्वतम्प्र हैं। इससे, राज्य- 


--* व्यवस्पा और व्यापार की बातां का घिचार करने में. उन्हें अपने देश फी 


- 
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सम्पक्ति की रक्षा और वृद्धि के उपाय सोचते रहने फा हमेद्ा मौक़ा मिलता 
है । इसी से उन देशो में सर्मत्ति-दास्प्र पर सेकड़ो प्रन्थ बन गये हैं और घनते 
जाते हैं। क्योकि बिना सम्पत्ति की रक्षा और वृद्धि फे न राज्य हो का प्रचन्ध 
अच्छो तग्द हो सकता है भीर न व्यापार हो की उन्नति हो सकती है | अस्तु । 

हमारी आज कल जौ ग्पिति है उसम रह कर भा प्रत्येक देशदित- 
चिन्तक का कत्तद्य है कि यह समत्ति-शाख्र के सिद्धान्तों का शान प्रांत 
बे, और यदि ऐो से ते उस प्लान-प्राप्ति छ साधन औरो के लिए भी 
खुछम करने को चेष्टा करे । 


दूसरा परिच्छेठ । 
आख्थत्व-विचार । 


यह शास्त्र इस देश के लिप तो नया दे हो; योग्प श्र अमेरिका में भो 
इसकी उप हुए भभी कोई दोही ढाई सी घर्ष हुए। इसी से अभी इसझे 
सिद्धान्त निश्चित नहों हुए । उनमें अभी तक स्पिरता नहीं आई । नये नये 
सिद्धान्त निकलते जाते हैं । पुराने सिद्धान्तों में से कितनेहों पण््यक हो 
गये, कितनेद्दों परियर्तित हो गये, विःततनेही परिमा्ित धोकर भायः पक 
नये ही रूप में स्थोहत हो गये । इसो से कोई कोई विद्वान इस घिपय को 
शाखर्व पदवों के लायक नएों सममते । उनकी राय में यटट कोई नया दास्म 
नहीं; यद कोई नई घिधा या दिशान नहों | यह छेपल व्यापारिक 
बातो के यिचार को सिचड़ो है। ये कहने है विः शात्रोय सिद्धान्त सदा 
अवल दोते हैँ । जो बाते झयछ झोर निदियत नहीं ये सिद्धान्तवत्‌ 
नहीं मानों जातों । झाग का धम्मे जलाना हैं! उसे चाहे लो छुवे, 
ज़रूर जल ज्ञायया। घतपप यद्द एव सिद्धान्त हुवा कि. आग में दाहिका 
शक्ति हैं। जिस विषय का दाधार पेसे सिद्धान्त हों, उसे! वी गिनतों 
शाख में हो सकतो हैँ । समत्ि-सम्बन्धी बातें ऐसी नहों । दर्योधक: 





द्ू समत्ति-शाख | 


उसके सिद्धान्तों में अनस्विस्ता भी दै और कहाँ कहाँ विरोध म - । 
पक देश विदेशी मार पर कड़ा कर छगाकर उसकी आमदनी रे हट 
देता है, अथवा विलकुछद्दी बन्द्र कर देता है, और समता है किए 
उसकी सम्त्ति की रक्षा या बुद्धि होगी। दूसरा देश ठोक इसका कह 
व्यवहार करता है। अतपय जिस विपय की यद दशा है उसे श्वेत ५ 
नहों प्राप्त हो सकता । हर द्ते हैं हित 
दूसरे पक्षवाले ऐसो दुल्लीलों को नद्रीं मानते हैं । वे कहते हैं हि 
किसो नये शास्त्र की उद्धायना होती है तथ उसकी उत्पत्ति पक 2 
सिद्धान्त अचल नहों है। जाते । खेत, बिचार, अध्ययन ग्रौर की 
होते दवोते पदछे निएचय किये गये सिद्धाल्तों की अनस्थिस्ता धार 
जैसे जैसे मालूम हेत्ती जाती है वैसे वैसे उनका संशोधन दाता जाता 
इसी तरदद कुछ समय बाद सिद्धान्दगत सारे देषप दूर हो जाते हैं । 
और शास्त्रों फे सिद्धान्त शुरू ही में पक्के दा गये थे? नहों, कम रा 
देषष दूर हुए हैं; सैकड़ों, हजारों, वर्ष बाद उन्हें घद्द कप मिला हैं ; 
हम आज कल उन्हें देखते हैं। अतपव यदि इस शास्त्र की चर्चो घनीर 
और विदान इसके सिद्धान्तों का विचार सतेमिवेशपूर्धक करते गये, हें * 
समय आयेगा जब सम्पत्ति का विषय शास्त्र ही नहों, किन्तु बहुत बढ़े गए 
का शास्त्र समभ्ा जायगा । 
यद्द यद धास्र है जिसमें मजुष्य-समाज या मल॒प्य-ज्ीवन से समा 
रखने बारे कुछ व्यापक व्ययहारों के आधार मान कर उनका 
विचार किया जाता है। इस तरह इस शर्त के प्राथमिक सिद्धान्त र्शि 
करके, फिए इस बात का विचार किया जाता है कि इस समय मर्ठृष्य 
जैसी न्पिति है उसके यार से ये सिद्धान्त कहां तक सही हैं । उ वार्दरण 
के लिप समत्ति-शास्त्र के मारे मोटे दे। सिद्धान्त छोजिएः-- 
(१) मदृष्यमात्र थाड़ी बहुत सम्पत्ति की इच्छा रखते हैँ । 
(६) जिनके पास पूंजी है थे उसे किखी लाभदायक रोज़गार में लगा 
कर उससे मुनाफा उठाने का यक्ष करने हैं । 
यर्चाप ये सद्दान्त सद्दो हैं, तथापि जिस देश में गदर दो रदा है । जदाँ 
मार काट जारी है; रद दिन देशपददर आदमियों के थार पार डाकू सेट 
। हैं; जदां माद् भसवाव को नेत बात हो दूर है. जान बचाना मी कि 


शाखत्य-चिचार । 


है, थहां क्यों कोई सम्पत्ति प्राप्त करने की इच्छा करेगा प्रोर फ्यों केई रोज़- 
गार में रुपया छगा कर मुनाफ़ा उठाने को आश्या रक़रोगा? चारों के छिए 
कोई समत्ति नहीं प्राप्त करता ग्रार न मुनाफ़े के छालय से जान घूफ कर घर 
की पूंजी ही केाई खाता है । परन्तु यह एक मुत्तसना बात हुई--इसे अप- 
बाद सममना चाहिए | इससे समत्तिशास्त् के ध्राथमिक सिद्धान्तों के 
धक्का नहीं छग सकता। इस शास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य की व्यावहारिक 
बातों से है। यदि किसी देश के निवासियों के व्यवहार में कोई विशेषता 
आ जाय ते उस विशेषता के ध्यान में रख कर सर्म्त्ति-धिषयक सिद्धान्त 
निर्शियत करने पड़गे। दुनिया में न सत्र आदमियां के व्यवद्दार ही एक 
से हूँ, न राज्य-प्रवन्ध द्वी पक सा है, प्रार न समाज की व्यवम्प ही एक सी 
है। ये बातें सब्र कहों अपनी अपनी म्पिति के अनुकूल है। फ्रॉसवाले के 
व्यवहार प्रार राज्यप्रशन्ध की तुझना इंगलडवबालों से नहों हो सकतों, प्रा 
ई गलेडबालों ऐ व्यवहार पार गाज़्यव्यवस्धा की तुछना अमेरिकायालें से नददों 
हो सकती | यद्दी बात हिन्दुस्तान की भी है। यहां की व्यावहारिक चार 
राजकीय व्यवस्था धार देशों की व्यधम्पा से नहों मिलती | यही कारण है 
कि यध पि समत्ति-शास्त्र के बहुत से प्राथमिक सिद्धान्त ध्रायः निम्रनोन्त पार 
निश्चित है, तथापि, प्रत्येक देदा वे व्यावहारिक स्पिति में कुछ न कुछ भेद 
हानि के कारण इनमे अन्तर आ जाता । यदि ऐसा न दोता तता। इँगलेंड 
जिस झअप्रतिबद्ध व्यापार के इस समय इतना अनुकूल है, अ्रपेरिका पार 
फ्रांस उसी के प्रतिकृल न हाते । हां, यदि, दुनिया भर को स्यायद्यारिक धार 
राजकीय व्यवस्था एक सो होती ते। सम्पत्तिशारत्र कै: सिद्धान्त भी सच पक 
हो से होते । परन्तु यद बात नहों है, इसोसे को सिद्धान्त ए[क के छिए 
छाभदायक है यद्यों दूसरे के छिए कभी कभो हानिकारक हैं। यहाँ तक कि 
एक देदा के सिद्धान्त भो दशा एक से नहों रहते; समय पाकर उन में भी 
प्रस्तर है। ज्ञाता दै। मतलब यर कि सम्पत्तिशारर सम्पत्ति से सम्दन्ध रखने 
घाली व्यायदारिक खाते के सिद्धान्त निदिचत करता 2। गतपथ स्यच- 
हारों हों के प्रसुसार उसके सिद्धान्रों का, प्रत्येक देंदा को सूपष्या व 
खयाल से, फुछ न कुछ मिप्र रूप धारण करना पडता है । झृथया यही 
बात यदि दूसरी सरद्द से कद्दी ज्ञाय मे इस सरह दाहों जा सातो है कि 
प्रत्येक देश का समत्तिशारर जुदा जुदा दाता है। 


८ सम्मत्ति-शालत्र 


समत्ति-शाख के जे उद्देश है उनकी सिद्धि के लिए नीचे लिखी हुई 
बातों का घिचार करना पड़ता हैः-- 

( १) जिन बातें से मनुष्य, सम्पत्ति को उत्पत्ति, व्रृद्धि आर रक्षा कर 
सकता है उन्हें जानना । 


(२) सम्पत्ति की उत्पत्ति, वृद्धि ग्रार रक्षा में जो प्राकृतिक कारण 
प्रधान हैं उन्हें दूँढ़ निकालना । 


(३ ) ज्ञिन राजकोय, व्यावहारिक ग्रार प्राद्योगिक बातों का ससन्ध 
सम्पत्ति की उत्पत्ति, वृद्धि ग्रार रक्षा से है उनका ज्ञान प्राप्त करना । 

(४ )समत्ति के सम्बन्ध में मजुष्य की स्वाभाविक शवृत्ति कैसी है! 
नई नई ज़रूरतें पदा होने से सम्पत्ति पर क्या असर पड़ता है ? ज़मीन का 
छगान, व्यापार की चीज़ो पर महसूल प्रार अनेक प्रकार के कर लगाने के 
नियम क्या हैं? इन, तथा ग्रार भी ऐसा ही सम्पत्ति-विपयक बातों का 
नणय करना । 

इन अनेक बातें का विचार करके सद्धास्त निश्चितत करने में समत्ति 
शास्त्र के पण्डितां के। कई शास्त्र से सहायता छेनी पड़तो है, '्योंकि 
समत्ति-शाखतर में आर शात्तों के सिद्धान्तो का भो मेल है। यह शाल 
मजुप्य के जोचन से सम्बन्ध रखनेवाछी ध्यावद्ारिक बातो को जाँच करके 
उन्दी के आधार पर व्यापक सिद्धान्त निश्चित करता प्रार यद दिखिलाता 
है कि किस प्रकार के व्यवद्यर का फ्या नतीजा होता है । मानवी व्यवहारों 
आए घटनाओं से इन सिद्धान्तो का मुक़ाबला करना, इनकी सत्यता 
प्थवा भसत्यता की जांच को कसाटो है। पर सब मनुष्यों के व्यवद्ार 
धार जोवन-घटनाओं का पूरा पूरा शान एकदम होना सेभव नहीं । इसो से 
इस दा के सिद्धान्तों में फेर फार को ज़रूरत होती है। नई नई यांतों 


- घटनाप्रा के शान के साथ दवा साथ इस शास्त्र के सिद्धान्तों की द्याप: 
« बद़तों है । 


समत्तिदास्तर 0 में, जैसा ऊपर कहा गया है, और शास्त्रों 
५ भा काम पड़ता है। उनको मदद से सम्यत्ति-शास के सिद्धान्त निद्चिवत 


“4 जाने दै। गसायन-दाफ्य, नोति-शास्तर, जीवन-शासत्र आदि की मदद 
७५ बिना इस शास्त्र के सिद्धान्त नहों निश्चियत हो सकते 


झाख्रत्व-चिचार। ््‌ 


गोली दे; लिए ग्सायनडाख का पान बहुत ज़रूरी है। चिना इस 
शास्त्र के रहस्थ ज्ञान रेती को उन्नति नहों हो सकती। सेतो का चाधार 
जमीन है । जमोन से जो चोजें पैदा होती हैं सब सम्पत्ति के अन्तर्गत हैं । 
अतपुत् सम्यक्ि पैदा करने में जिस शास्त्र का इतना काम पड़ता हैं उसका 
क्षान, सम्यक्तिदांख के सिद्धान्त निदिचन करने फे लिए, होनाहीं चाहिए । 
ज्षमोन के; छगान का घिपय समत्ति-शाख से सस्यन्ध रखता है। पर किस 
ज़मीन में (कैननी गैदाबार दो सकती है, अथवा कीन ज़मीन क्रिन जिनसे 
के लिप अच्छी है, यद रसायन-शास्त्र का विषय है। अतएथ रसायन-शाख््र 
के सिद्धान्तों के अनुसार जब तक ज़मीन कौ उत्पादक शक्ति आदि का 
शान न होगा तथ तक छगान सम्बन्धी सिद्धान्त, जो स्यत्ति-शासत्र के 
श्रेश है, निश्चितत न हो सकेंगे। इसी से सम्पत्ति-शाख्र को रसायन-शाख्तर 
की मदद दरकार दोतो है । 
ममुप्प के जीयन का उर्देश सिर्फ़ संम्यस्ति पैदा करना ही नहों हैं। 
जोचन की साथकता के जो प्रधान उद्देश है उनको पूरा करनेहों के छिप 
सम्यक्ति की अपेक्षा होती दे | ज़ीचन-रक्षा के लिए खाने पीने की चीज़ों की, 
कपडे-छत्त की, घर-द्वार की जरुरत होती है । पर ये जरूरतें उन जरूरतों से 
कम महस्व की हैं जिनका सम्बन्ध सदाचार गरार सुनीति से है। सदाचार 
का दुलेक्ष्य करके स्यात्ति पदा करना बहुत बड़ा दोप हैं। यदि सर्म्पत्ति 
के लोभ में आकर कोई सनन्‍्मागे, सदाचार और सद्व्यवाहर से दूर जा पड़े 
ले दुनियां में उसकी बदनामी हुए घिना न रहे । और सम्भव है, उसे अनेक 
ऑपत्तियाँ सी झटनी पडें । ऐसी सम्पत्ति किस काम की ? इसी से सथत्ति- 
शास्त्र की बातों का चिचार करने में सुनोति, सुद्यवद्वार प्रार सदाचार 
के; सिद्धान्तों से भो मदद छेनी पड़ती है । 
समत्तिषासत्र का सघन्ध जन-सेग्या से भी हैं। ऊपरदी ऊपर विचार 
करने से सम्यक्ति और ग्रावादों बिन्दऋल जुदा जुदा बातें मालुम होती हैं। 
उनमे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं ज्ञान पड़ता। पर ध्यानपूर्वक विचार करने 
से इन दोनों मे भो सम्बन्ध पाया जाता है। भलुष्यों को सेल्या दिन पर 
दिन बढ़ती जाती है। आबादी घटती नहों, बढ़ती है । मलुष्यों को बाढ़ के 
साथ हो साथ ध्यघद्ार की चीज़ों की ज़रूणत भी बढ़ती है । और इस तरह 
की जितनी चीज़ें है सब सम्पत्ति के अन्तगत हैं । इसके सिका, आबादी 


१० सम्पत्ति-शास्त्र 


अधिक होने से, मेहनत मज़दूरी करके पेट पाठनेबाल्े छोगों की मज़दूरी के 
निर्ख पर भी कुछ न कुछ असर पड़ता है। यही नहों, किन्तु जीविका-उपाः 
जन करने के जितने सर्व-साधायणा मांग हैं, अथवा ये कहिए कि जितने 
सर्व-साधारण रोज़गार या उद्योग-घन्ध्रे हैं, सब में थाड़ा बहुत फेर फार 
हुए बिना नहीं रदता। अतपव ये सत्र बाते' सम्त्तिःशास््र की विचाए 
सीमा के भीतर आजाती हैं। इन्दों कारणां से इस द्ाख के सिद्धान्तों का 
विचार फरने में मजुप्य की चंश-ब्रद्धि के सिद्धान्तों से भी घद॒द लेगी 
पड़तो है. । 

मतछब यद कि समत्ति-शासत्र एक बहुत व्यापक शाख है। उसे मिश्र" 
शास्त्र कहना चाहिए | क्योंकि उसकी विवेचना में कई शास्त्रों के सिंद्धान्ता 
को मदद द्रकार दोती है । 





तोसरा परिच्छेद। 
सम्पत्ति का स्वरूप । 
पदक कवि कद्दता है+-- 
नश्यति विपु्मतेपि बुद्धि; पुरुषस्य मन्दतिमवस्य । 
प्रतलवर्णतेनतण्डुलबसन्धनाचम्तया सततस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ थाईे यैभव याले बड़े बुद्धिमान आदमी को भी बुद्धि नान; गैटे 
घो, चावछ, छड़ी और कपड़े-छत्त को फिफ में दमेशा क्षीण हुआ करती है! 
यह थधहुत ठोक है । बद्ुत कम आदमी ऐसे द्वोंगे जिनकी बुद्धि ने इत चीज़ 
की चिन्ता में कभी चक्र न ग्राया हो। जिसके पास घी है घद्द तेंछ के 
डिप दूसरा का मुंद्द देसता है; ज्ञिसके पास चावल दे यह कपड़े के लिप! 
इसो तरह प्रायः दस आदमो को, किसों न किसी चीज़ के लिए, औरों प* 
शहर चपलम्य करना पड़ता है। क्योकि, मनुष्य को संसार में रदेकर 
इतनो स्यापद्दारिक चीज़ें दुश्कार होती हैं कि यद उन सच को नहीं पैदा 
चर सकता। जा जुछाहा कपडे तैयार करता हैं यद अपने मतरछय भर के 
लिप कपड़े रशाक्रर चाकों के यदछे नमक, नेछ, रूकड़ो और प्रमाज भादिं 
का संप्रद करता है। जो झिसान गेह, चना, सा आदि पैदा करता है ये 
झपने रेत वी पदाबार के बदले हल, फाल, नमक, तल, मिले, मसालों 





सम्तत्ति का स्वरूप । श्र 


पार कपषदे प्राप्त करता है । इसी तरह हर भादमी को, व्यावहारिक चोज़ों 
का अमाय दूर करने के लिए, पररुपर एक दूसरे की सहायता दरकार होती 
ईै--एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ो का विनिमय अर्थात्‌ खद॒लछा करना 
पड़ता है। इन्हीं बिनिमय-साध्य बस्तुओं का नाम सम्पत्ति है। जिन चोज़ों 
के धदले कोई और न्योज़ें नहों मिल्‍्दनों उनकी गिनती सम्त्ति में नहीं । 
सेसार में सम्यत्ति की बड़ी महिमा है । ब्रिना सम्त्ति के किसी का 
गुज़र नहों । सायडुाल. कानपुर में, गा खास सड़कों पर घूमने जाइए । 
आप देसप्लिएगा अच्छे अच्छे कपड़े पहने ह्वए छोग घूम रहे है। फ़िट्न, 
टमटम, टाम, मोटर और पेर-गाड़ियाँ दाड रहो है। बड़ी बड़ी दुकानों 
ओऔर कोटियों में ल्लास्यों रूपये का माल भरा हुआ है | ऊंचे ऊँचे मकान 
प्रढ़े / । ज़गद्द जगद शिवालय और टाकुरद्वारे बने हुए हैं । शहर के भीतर- 
घादर कितनेदों कछ-कारसाने जारी हैं। जहाँ देखिए यही सुख-समृद्धि 
के चिन्द दिखाई देते दें । पर कानपुर के पास ही किसी गाँव में ज्ञाइए । 
न गा्डियाँ दें, न घोड़े हैं, न वोई चेसी दुकानें है, न अच्छे मकान हैं। 
जहाँ देखिए उदासी सी छाई हुई है। इस अन्तर का कारण क्या है? 
कारगा इसका वदी समत्ति है; और कुछ नहीं। जर्ाँ सर्मत्ति है धहाँ 
समदि भर शोभा, जहाँ सम्पत्ति नहीं है घहा दरिट्र और उदासीनता। 
पिनिमय-साध्य व्यायद्ारिक चीज़ों हों का नाम सम्पत्ति है। इन्हों की अधि- 
कता से कानपुर सम्रद्धिशाली हो रहा है और इन्दों की कमी ने गवें को 
द्रिद्वता में इंब्रा दिया है। अथव!। यां कहिए कि इन्दों चो्जों की प्रचुरता 
से आदमी धनो हो जाता है ग्यीर इन्दो की कमी से कड़ाल । 
विनिमय-साध्य व्यावहारिक चीज़ों का विशेष गुण मृल्यधान, दाना है। 
यदि वे मूल्यवान्‌ नददों-यदि उनकी कुछ भी फ़ीमत नहों--ते| थे विनिमय- 
साध्य नहीं । ऐसी चीज़ों के घदले दूसरी चीज़ें नहों मिद्ठ खकतो। जिन 
चीज़ों के प्राप्त करने में परिश्रम और प्रयास पड़ता है घही मूल्यवान्‌ू समझी 
जञातो हैं | जो छोज़ें त्रिना प्रयास और बिना परिश्रम के यथेष्ट मेद्त सकती 
हूँ उन्हें कोई कफ़ोमत देकर नहीं छेता। फ्योकि प्रचुट परिमाण में पड़ी 
मिलने के कारण थे बे-मेल हा जाती हैं । चीज़ों के मूल्यवान्‌ द्वाने से यह 
मतलब हैं कि उनमें एक विशेष गुण आ जांता हैं। इस गुण को बदौलत 
देसी थोज़ीं के मालिक के यह अधिकार मिल जाता है कि यदि यद्द थे 





श्र समक्ति-शासत्र |: 


चीज़ें किसी और को दे, ते। उससे उसके परिश्रम और प्रयास से प्राप्त 
हुई और चीज़ें ले सकता है, या उससे कोई परिश्रम का काम करा 
सकता है। 
इससे यह नतीजा निकला कि जो चीज़ें मूल्यवान हैं, जो प्रचुर पर 
माण में पड़ी हुई नहों मिलतों, जिनके प्राप्त करते में परिश्रम पड़ता ई वर्ड 
बिनिमय-साध्य हैं । और विनिमय-साध्य दोनाहो सम्पत्ति का प्रधा' 
लक्षण है । ४ 
सिनिमय-साध्यता का स्पष्ट करके समझाने की ज़रूरत है | कप 
कीजिए, आपके पास यो मन गेहूँ हैं। उसके बदले, ज़रूरत होने प% 
आपको घेतती का पक जोड़ा मिल सकता है। इसी तरह कपड़े के बदले 
अनाज, गाय-बैल के बदले चाड़ा, तांबे-पोतल के बदले लोहा मिल सकती 
है । अतपव ये सब चीज़ें सम्पत्ति हैं। पर यदि आप नदी या तालाब सेदी 
चार घड़े पानी सर कर किसी चौज़ से बदला करना चाहेंगे ते। काई बदला 
न करेगा । क्योंकि नदी था तालाब का पानी धचुर परिमागा में पाया जाता 
है। पद्द सब के सहजदी प्राप्त दो सकता है । उसे पाने के लिए परिथर्म 
और, प्रयास नहीं पड़ने ! अतपथ ये चीज़ें सम्यक्ति नहीं ! पर यद्दी पानी यदि 
मारथार के किसो निर्जेल स्पान में पहुँचाया जाय, या नहर के दीप 
सिंयाई के; लिए सुलभ कर दिया ज्ञाय, या ईंट, गारा आदि बनाने के 
लिए फिसी के मांगने पर छाया जाय, ता उसे तुरन्तहां सशत्ति का स्वझुप 
प्राप्त हे! जायगा । फ्योंकि परिश्रम ही से पदार्थों" का मूल्य बढ़ ता है। अब 
पानी हे सहदा पतली चीज़ सम्पत्ति हो सकती है तब घर, द्वार, लकी: 
बंडा, कोयला, पत्थर, वृक्ष, छता, पत्र आदि के सम्पत्ति होने में कया 
सन्‍्देद्द ! तुस्य से तुच्छ चोज़ स्मत्ति दा सकती है; दा, उसके बदलें 
दूसरी चीज़ मिलनी चादिए । इस हिसाब से कूड़ा, कचरा, राख, गोगयर/ 
हुद्दी तककी गिनतो सम्पत्ति में हो सकती है, फ्योकि उनकी खाद बनती हैं 
झऔर स्थांद बे दाम भाते है । 
किसी किसी की समम में दपया-यसा और सोाना-यांदी ही का नाम 
सम्मकति दि 2 पल है। स्ात्ति का बद॒ल्य करने--उसका विनिमय 
_. केनओ खबोता हो, सिफरे इतनेदों के लिए रुपये पैसे को गरष्टि हुई हैं? 


प यादि रपदा पैसा न होता ते। यिनिमय में खड़ा मंभट दोता और 


अम्यात्त का स्थरूप १3 


कोश की घुस शबस्तीय उदानो पदली। मान लोजिए कि एक आदमी 
हे घास अनाज है| इसके बदके मे यह कपड़ा चाहइसा है। अब उसे कोई 
छम्शा अादमी ठशाद्ा करना पदेगा जिसके पास कपड़ा हों । कन्पना 
बोकिप, कि उसे ऐसा आठमी मिल्ट गया; पर यह अपना कपड़ा दें कर 
बहने भे अनाज्ञ नहों ध्ाटता, बनने चाहता है! इससे उन दोनों को 
आपनी झमीए सिद्धि के लिए और आदमी नल्टाशय करने पड़ेंगे । इसी यस्पेदे 
वो दूर बरतने मे लिए रपये धैसे का चसटन घटा है। घह सम्रलि का चिन्ह 
मात्र | बढ सर्माक्ति के परिमाग का सूचक माघ है। यदि रुपये पैसे 
का घन मे चादता और किसी की संम्यनि का झन्‍्दाज़ करना होता ता 
पथ: सुई से टैकर उसके घर खाएर वी खारी घोजा की पफंहरिम्त घनानी 
घटती | पर रपये पैसे के जारी होने से उन सब चीजो का परिमाण रुपये में 
इताठा दिया जाता है। इससे बड़ा सुभीता होता £। श्रहुन मेहनत बच 
जागी | इसी से यट कहष्ने की चार्ट पड गई है कि भमृफ आदमी इसने 
हकार या इतने छाप फा मालिफ है। यद उसकी सम्पत्ति फी सिर्फ माप 
ह। इ्ससे या सूचित हुमा कि सम्यत्ति का धकन या माल बताने के लिए 
रुपया धांट फा काम देता हैं 

रुपया-नैसा सिर्फ सम्य वेशो की व्याथहारिक चीज दै। असभ्य अंगली 
आदमी भ्रध् तक रपये पैसे का व्यवद्यार नहों जानते । अग्र भी थे चीज़ों का 
अ्रदस्ठा करते है। अफ़रीका की कितनोहों असम्य जातियाँ पक्षियों के पर, 
चमड़ा, माम, गोद आदि दे कर सभ्य जातियों से भनाज, धर्म, शब््र और 
कॉल के मनके झ्ादि छेली हैं। उनमे, और, और भी कितनीदों ग्रसमभ्य 
ज्ञातियों में, घिनिमय की रोति बराचर जारी हैं। हिन्दुस्तान बहुत पुराना 
देश है । यदों की सम्यत, भी बहुत पुरानों है। पर यहाँ भी चीज़ों का 
विनिमय होता रहा है | इस बात के कितनेहीं प्रमाण अकेले एक व्याकरगा- 
दाखत्र में मिलते हैं । यथा -- 

(१) “पस्चमिगोंमिः क्रीतः पच्चगुः ” । 

(२) “बर्रेण कीयते वख्रक्रीतः! काशिका 

(३) “मुद्गीः क्रीत॑ साद्िकम्‌” 

(४) “पश्चमिरश्यः क्रीता पश्चाश्या? । 


(५) “हाभ्यां शार्पाभ्यां क्रीत दिशर्षम्‌ ” | लिद्धान्तकैसुदों 


कप समात्तिदाश्र 


परचासित है। किसानदी नहों, और छोग भी अगर 
अऋमाना, तग्शारी ग्रादि माल लेने हैं! बढ़ई, 
टट मी एन परिधम का बदला अब भी वे बहुघरा प्रगाव 


है] | 
५ । 


इधर शा दिखा समा का दर्शक चिद्व है। पदार्थों के परसति 
इक एन 5ड स्रापन है। रुपये से पदार्थों का बदुछा करने में में 
उनका सज+ के मर सम्यात्ति की इयता भी माल्दूम हो जाती है। एसने 
हर हैं कि यांदि कोई करें कि अमुक आदमी बीस छास का मालिक 

#+ इसने यह ने सममना चादिय कि बोस छाख के तोड़े उमझे परम 

सक्धे 7 । नहीं, इससे इतनादों अर्थ निकलता है कि घर:द्वाग, सेतरएत, 
एश्ए-पाभूपण ग्रादि स॒ मिल्ाऊर बीस छाख रुपये की फौमत की सर्द 
उसे पास है। यदि रुपये पैसे ही की गिनती सम्पत्ति में होती तो शिसे 
दास रुपया नेहों, पर लाख सन अनाज या हज़ारों गांठ कपड़े को हैं, 
विर्धन समझे ज्ञाते ! 
यधपि यिनिमय-साध्यता ही सम्त्ति का प्रधान लक्षण है, तथाएि हू 
तक पिचार करने से भर भी कई बाले उसके अन्तर्गत आ सकती हैं। सोते 
प्रधान और भप्तधान बाते के खयाल से सम्पत्ति का व्यापक लक्षण घोर 
तराह से भी दी सकता है। इसे लक्षण नहो, किन्तु प[क प्रकार की शाला 
कामा ध्राहिप | इसके अनुसार उन चीज़ों की ग्रिनती सम्त्ति में है ।-- 

(१) जिनका पाना सम्भव ही । 

(४) ध्यावद्वारिक हष्टि से ज्ञिनककी ज़रूरत हो। अर्थात्‌ फिल्‍्दरों मे 
धिर्ध रखने धाली ज़रूरतों के पूरा करने के लिए जिनके इच्छा मुनातिई 
८ पद की ज्ञा सकती हो । यदि कोई असम्य संग्ती ऋदमी भपे एई 
| माद कर उसकी खोपड़ी धाप्त करना चाहे ने उसको यह इच्प झुदालि 

सकती | क्योंकि इस तरद को इच्छा करना सदादर, रई 
3 कि के विस्द 
सास करने का हक मनुष्य को हो। 
द्ात 


सम्पत्ति का स्वरूप ! श्ष 


सम्पत्ति का छक्षणा और उसके स्वरूप का निदर्शन हो चुका | अम्न इस 
घात का विचार करना है कि समत्ति-प्राप्ति के मार्ग कौन कीम से है ? 
अथवा यां कहिए, कि सम्यत्ति होती कितने प्रकार की हँ- उसके विभाग 
कितने हो सकते दे ? 

स्थूल-रोति से सम्त्ति-प्राप्ति के तीन मार्ग है। अर्थात्‌ तीन तगह से 
सर्मात्त प्राप्त हों सकती है । यथा :-- 

(१) भातिक चोज़ो से । उदाहरणाथे--साना, चाँदी, भूमि, घर, वृक्ष 
आदि साकार चोोज़ों से । 

(२) मानसिक्र शक्तियों से । उदाहरणार्थ--उद्योगशीलता, शिल्पनैषुण्य, 
कार्य-कुशछता आदि से । गीत, वाद्य, चैक, ज्योतिष, लेखन-कछा आदि 
की बदीलत भी समत्ति प्राप्त हो सकतो हैं। अतएथ इन विद्याओं और 
कला का शान भी घिनिमय-साध्य घस्तुग्रा मं गिना जा सकता है। जो 
लोग धमजीयो हैं--जों मेहनत-मजदूरों करके पेट पाछते हैँ--उनके श्रम 
की गिनती भो समत्ति में है; फ्योंकि मजदूरी के रूप में जो कुछ उन्हें 
मिलता है यद्द उनके थ्रमही का बदला है । 

» (३) अशरोरो अर्थात्‌ निग्कार स्वत्व (हक़ ) से । उदाहरणा्थ-- 
किसो चोज़ को उधार बेचकर पीछे से उसकी कीमत पाते के हक, या रुपया- 
पैसा उधार देकर यधासमय उसे घसून्द कर लेने आदि स्तर 

इस प्रकार यथ्धपि सम्य्ति तीन तरद या तोम मांगी से धाप्त हा सकतो 
है तथापि पिछदे दे। मागा से प्राप्त दाने घालो का विचार समत्तिचद्वास्र में 
नहों होता | क्योकि यह सर्मात्त युणजात है। प्रार गुण ऐसो चोज़ नहों जा 
गुणों से ग्ल्ठग दा सके। झर्थात्‌ गुण विनिमय-साध्य ता है, पर अपने बदले 
झुणो के सम्पत्ति प्रात करा कर धद फिर भो उसोके पास रद जाता है । जा 
गुणों के गुण का बदछा देता है घह शुण के ग॒ुरो से अल्ग करके ग्रपने 
अधीन नदों कर खकता | गुण से यह जितना फ़ायदा उठाता हैं उतने 
का खद॒ला देकर दी उसे सन्‍तोष करना पड़ता है । 








इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञों विनिमय-साध्य चीज़ें, विनिमय किय जाने 
पर, अपने स्वामी से अल्श हो सकती है उन्हों का पघिचार प्रार चिद्रेधन 
सम्पक्ति'शासर मे दोता है । परन्तु दस नियम में यक चपवाद है। धद यह 


श्द सम्पत्ति-शास्र ! 


है कि मेहनत-मज़दूरी करनेयाले श्रमजीदी छेगों के उनके भ्रम के बदरे 
जे वेतन मिलता है उसकी आलेशचना इस शास्त्र में जरूर होती है। 

चाशिज्य अथोत्‌ व्यापार भी सम्पत्तिशास्त्र के अन्तर्गत है; फ्योंकि बाप 
सिर्फ़ सम्पत्ति का अद्छा-बदल है। जिन चीज़ों की गिनती सम्धत्ति मे है इन 
विनिमय-- उनके अदला-बदछ--का ही नाम व्यापार है। व्यापार में ६ तछए 
से घिनिमय होता है । यथा :-- 

(१) भैतिक चोज़ों के बदे मैतिक ही चोज़ें देना । उद्ाहस्णर्य- 
१९ सेर गेह के बद्के ७ सेर शकर | 

(२ ) शिव्पनैषुण्य प्रार काय्यकुशलता आदि ग़ुशरूप सम्पत्ति के बे 
भैत्तिक चौज़ें देना । उदाहरणाशे--किसो कारीगर से दे। दिन कैई कीम 
कराकर उसको म्रेहनत के बदले २० सेर गेहं देना । ५ 

। ३) भातिक घोज़ों के बदले कोई हक़ देना। उदाहरणाथे“किसो 
छापेस़ाने से १०० रुपये को किताबें छेकर उनके बदले एक डैडी या चेर 
देकर उतना रुपया घसूुलू कर लेने का हक़ देना । 

(४ ) ग़ुगारूप सम्पत्ति के बदले बैसो हो सम्पत्ति देना। उदाहएण 
के लिए किसी से फ़ोडाग्राफ़ी सोख कर उसे सितार बज्ञाना सिंसलार, 
या किसी से वैदान्त पढ़ कर उसे न्याय पढ़ाना, या खेत जातने में किसी से 
मदद लेकर उसके धान सॉंचमे में मदद देना गआादि । 

(५ ) परिधम भादि गुणरूप सशत्ति के बदले कोई एफ़ देना। उ्दाः 
हरणार्थ--काई किताथ लिखने में किसी से मदद लैकर, हुंडी या चेक 
रूप में अपनो मेहनत का चला लेने का हक़ प्राप्त करना । 

(६) हक के खदले हक देना। उदाहरणार्थ--देखद्स ने १०० झुपये 
का घो शिवदत्त के हाथ उधार येचा। भतपच शिवदत्त से इतना रप्यां 
पयूल पाने का हक़ देवदत्त का घाप्त दा गया । झच यदि यहां धी देयदत्त ने 
यणशदत्त से उधार ले कर शिवदत्त के हाथ ग्रेया हो, ते। यन्नदृत्त का भी देय” 
दक्ष से १०० रुपये यघूल पाने का दक धाम है। इस दया में यशदत्त के 
दपदस अपना यद हक दे सकता है ज्ञो उसे दिवद ले पर घास है । 

सैसार में जितना व्यापार होता है सत्र ऊपर छिसे गये किसी न किसी 
सरोहे से ही होता है । यह सर कुछ नहीं , सिर्फ़ पक लोज का बदला 


समत्ति का स्वरूप । श्ज 


दुसससे आह से करना है। परन्तु ससत्ति-शास्त्र में स्यापार-विषयकर 
दिनिभय ई भु-प मरय सरीक्ो हो पर घिचार किया जाता है, खघ पर नहों ) 

था सके जो दुछ लिग्गा गया उससे यद मास्दम दुआ कि विनिमरयसाध्य 
सामपी नमृष्ठ हो. का नाम संमक्ति है। स्पयानपसा सम्यक्ति महीं। घह 
खब्यशि का सिफ्रे परिमाश या मूल्य बताता है. घेर सघत्ति के विनिमय का 
साधा घापर है । जिस दास में विनिमय-सात्य बम्तुओ 3. शान थार तत्व 
भादि का ग्रियेधन शहता है उसी का नाम ससत्तिदार्त्र ह | इस वियेचन 
मे भोचे सियों हुए घाला व पिचार किया ज्ञाता है:-- 

(१) ससत्ति पैदा विस तसद होनी ई! उसकी ३₹एत्ति के साधन 
कीन वतन से £ ! 

(२ ) भा झैग सर्म्यत्ति उत्पष्त करते हैं उन्हें यह मिल सझती है या 
महों मिल सकतो है से कितनी घार दिख तर ? क्या चद्द भागे के भी 
मिल सकती ६! अर्थात्‌ किसो को उत्पन्न फी दृर सर्मात्त फ्या घट भी 
सबती दे ! यदि घट सकती है ते किस तराद--उसका विभाग फैसे होता 
£! विन किन लेगे में, किन विमम नियमों के अनुसार, उसका विभाग 
दाता ९! $ 

(६) जिस देद में स्त्ति उत्पन्न होती हैं उससे क्या घह पार देशों 
दे। भी जा सकतो दे! यदि ज्ञा सकतो है. ता किस तरह ? उसके नियम 
क्या! 

(४) भष्त हुई ससत्ति का भाग या व्यवद्या किस सरह होता ह!? 
डसके घढ़ाने पार खये करने के नियम फ्या हैं? 

यही बातें यदि थाड़े में कही जायें नो इस तरह कद सकते हैं कि 
खम्तक्ति-दांख में: 


(१) सखंम्यत्ति की उत्पत्ति (४) सर्त्ति के वितरण, पैर 
(०) भम्यत्ि की वृद्धि (५) संबसि के उपभाग 


(३) समत्ति के घिनिमय आदि का विचार किया जाता है । 


दूसरा भाग । 
सम्पत्ति की उत्पात्ति अथवा घनागम । 


08020 ---++ 
पहला परिच्छेद । 


विषयारम्भ ! 


£शएश४०५ ८ब हम यद्द कहते हैं कि अमुक सम्पत्ति की उत्पत्ति हुई तब उससे 

कि यह मतलब नहों कि घह पहले थी ही नहों । अनस्तित्व से 
धर जे अस्तित्व के प्राप्त दोने--अभाव से भाव के प्राप्त दैनि--से 
(48 8 हमारा मतछब नहा । ग्रभाव से भाव का दोना प्रसम्भव 

०. है। उत्पत्ति से सिर्फ़ इतना ही मतलब है कि किसी पर्स 
विशेष में कोई नई बात पैदा हो गई। उसकी असलियत के लिदान 
से उसमें काई विशेषता आगई । यह विशेषत/ द्वेश, काल और पात्र 
सेयग से पदा दोतो है । उदाहरणः-- 

( के ) काइमोर में बर्फ को इतनो अधिकता है कि यहां उसे काई नहीं 
पूछता; चदाँ उसकी फुछ भी क़द्र नहीं। चद्दी बफ़े यदि कानपुर छाई जाये 
ते उसमें विशेषता पेदा हो जाय । अथवा छोचो क्रो लीजिए | यह फर्ल 
मुज़फ्फ़पपुर में इतना पैदा छोता है कि बहुत सध्ष्ता बिकता है| यदि पदी 
कलकत्ते ले जाकर बेचा जाय ने उसमें विशेषता आ जाय. उसको कदर बढ़ 
जाय; उसकी क़ोमत अधिक दो जाय | यदे देश की बात हुई । 

( ख ) माघ-पूस में खफ़ को प्रायः बिलकुल ही क़द्र नहों दोतो। पर 
यदि उसे गरमियें तक किसी तरद रख सकें ते उसे वे बड़ी कदर दो। 
उसमें पक विशेषदा पैदा दो जाय। इसो सराद नया चावल यदि' धर्ष दे। 
चर्च रख छोड़ा जाय ते उसमें भी विद्ेषता पैदा हो ज्ञाय प्रैर उसकी 
कीमत बढ़ जाय ! यद काल के संयेग का उदाहरण हुआ । 

शे ) झिसान के पक्र मन रु को जे कीमत समिलनो है, उतनी ही 
थाई का यदि खत काता जाय तो कालनेयाले के। उससे अधिक क्रीमत मिले, 





विपयारम्म । श्र 


क्योंकि सूत में एक विद्येपता पैदा हों जायगो--उसकी क़ोमत बढ़ जायगी । 
इसी तरद्द हाथ के बने हुए चाकू, को जितनी कदर होती है कल से घने 
हुए की उससे ग्रधिक होती है। इसका कारण उसमें विशेषता का पैदा दो 
जाना हो है । यह पात्र-सम्बन्धी उदाहरण हुआ। 

अतणएच देश, काल प्रौर पात्र के हो संयाग से पदार्थो' में चिशेषता या 
ब़द्द पैदा होती प्रार बढ़तो है । प्रार इसो विशेषता या क़द्र के पैदा होने 

या बढ़ने का नाम सम्पत्ति की उम्पत्ति है। जा चीज़ पहले नहों थी उसकी 
उत्पत्ति से मतलब नहां । जा थी हो नहों यह उत्पन्न कैसे हो सकेगी ? 
उसका ता जिक्र हो नहों। 

यद्यपि देश, कालछ प्रार पात्र के संयाग से पदाधों में विशेषता आ जाती 
है, तथापि सम्यक्ति को उत्पत्ति के प्रधान साधन ज्मोन, मेहनत पग्रार पूँज्ञो 
हैं। अर्थात्‌ यदि ये तोन भ्रधान साधन न हो तो देश, काछ प्रोर पात्र का 
संयेग चिद्ेप कारगर न हो | पदार्थों में विशेषता उत्पन्न होने के पहले जमीन, 

, मेहनत प्रार पू जी की ज़रूरत होती है । चादे जिस थोज के स्टोजिए, विचार- 
परम्परा के अन्त में आपके मात्टम दो जायगा, कि उससे इन तीन साधने 
वा अखण्ड सम्बन्ध हैं। अतएय जमीन, मेहनत प्रार पृजी सम्पत्ति की 
उन्पत्ति के प्रधान साधन है; देश, काल प्रार पात्र गोण साधन | गौग 
साधनें के उदारण ऊपर दिये जा चुके हैँ । प्रधान साथनां के भी उदारण 
छोजिए ४-- 

( के ) आपके बदन पर जा कार ए घद्ध लुधियाने के चारपाने का है न ! 
अच्छा, तो फिर यद्द रई का दे ! रई से दो सृत तेयार किया जाता है, 
जिसका चारप्याना बनता है। प्रार रुई ( कपास ) ज़मोन से पैदा होतो है । 
इसलिए आपकी केट-रूपी सम्यतति पैदा द्वाने का पहल्य प्रधान कारण 
या साधन जमोन हुई | 

( ख ) कपास घोने, निकाने, खोनने, ओटने, खूत कातने, उस छत का 
चारखाना बनाने प्रार फिर उसे सिल्दाने मे मेहनत पड़तो है। बिना मेहनत 
के थे सघ काम नद्यों हो सकते | अतएथ कट को उत्पत्ति में मेहनत दूसरा 
कारण हुए । 

(मे ) जमोन जानने, बिनौले याने, कपास बोनने, सूत कातने देर 
चारणए्ना तैयार दोकर कैगट घनने तक न मासूम कितने आदमियों बेय 





२० सम्पत्ति-शास्त्र । 


मेहनत कश्नो पड़ती है। जे मेहनत करता है घह सु.क्त नहों का। 
डखे मेहनत का बदुला देना पड़ता है। यदि बह मेहनत का बदला न हे 
ते खायगा क्या ? उसे ज़च्े के लिए ज़रूर कुछ चाहिए। जिसके पास पूरे 
होगी बहो सच कर सकेगा। अतएव कोट की उत्पत्ति के लिए जैसे जोर 
थार मेहनत दरकार है बैसे हो पूंजी भी दरकार है। इससे पूजो हीहग 
फारण हुई ) 

तात्पर्य यह कि जितनी चीजें है सबकी उत्पत्ति के प्रधान साधा 
ज़मीन, मेहनत औ्रैर पू'जी हैं। बिना इनके सम्पत्ति के गुर्णो से विशि/ 
फेई चीज़ नहीं पदा हो सकती । इनका कुछ न कुछ सम्बन्ध होगा हो 
चाहिए--चाहे प्रत्यक्ष दो, चाहे अप्रत्यक्ष । पैदा होने के बाद गै|ण साधते 
के ये|ण से सम्पत्ति को क्रीमत या क़द्र बढ़ती है। अब इन प्रधान साध 
का क्रम क्रम से घिचार करना है। 


दूसरा परिच्छेद । 
जमीन । 


व्यवड्वार की जिंतनों चीज़ें हैं सब की उत्पत्ति का आश्रय ज़मीन ही है। 
यह आश्रय कमी पत्यक्ष द्ोता है, कभी अप्रत्यक्ष । ज़मीन कहने से ज़मीन 
के ऊपर, घार उसके भोतर भर्थात्‌ भूगर्भ, देने से मतरूब है। उ्लिकों से 
खाने, पीने ग्रार व्यवद्दार की जो चोज़ें हमें श्राप्त होती हैं थे पृथ्वी के ऊपर 
ही हमें मिल्ल जातो हैं। पर घनिज पद़ाथे पृथ्यों के पेट से प्राप्त होते हैं । 
उन्हें सादकर बादर निकालना पड़ता है। जब तक वे घाहर नहीं नि 
जाते तग्य तक नहों प्राप्त होने । तथापि आश्रय देने! का ज़मीन दो हैं। 
सदी चार समुद्र से श्राप होने बास्यो व्यायदारिक चीज़ों वे उत्पत्ति का 
भ्राथप मो ज़मोन दी है; फ्योकि नदियाँ भार समुद्र सी पृथ्वी हो पर हैं! 
उनके भी सल में जमीन है। यथपि नदो, समुद्र सार चृच्ची के मीनर मिलने 
धालों गये भी आदमी के काम आतो हैं--वे मो उसके स्ववद्दाए की धो 
है--सथापि जे आये एच्पो के ऊपर पैदा दोवी है उन्हें का अधिक काम 
बहता है। इसमे मो गा अप श्‌ प्लान अघान है। अनाज दी से मसुष्प 
जो झोदन निर्षाद दोता है; उसो से रेसफी ज़िख्दसी है। इससे, अमन से 


ज़मीन । श्र 


! पैदा होने घाली चोजो का विचार करने मे कृषि की पैदावार ही के महत्व 
दिया ज्ञाता हैं। सम्पत्तिशास्त्र में उसो पर अधिक बहस की ज्ञाती है । 
ज़मोन से जा चोजें पदा होती हैं उनकी सोमा है । सोमा सच बातों 
को दोतो हे-सच चोज़ो की होती है । एक ब्रोघरे ज़मोनमे १०० मन गेहुं नहों 
पैदा हो सकता ! फ़्योकि इतनो पेदावार का होना ज़मीन की उत्पादक 
शक्ति की सोमा के बाहर है । कछपना कोजिए कि साधारगशा तौर पर एक 
बीघे में ३० मन गेह् होता हैं। अब यदि केाई किसान एक बीघ में ० मन 
पैदा करने लगे; प्रार उसे देख फर बहुत तदबीर प्रार कोशिश करने पर 
भी, ग्रार छोग उससे अधिक न पैदा कर सके, ता समम लेना चाहिए 
कि फ़ी घोघे ५० मन ने अधिक गेहं पैदा करने की शक्ति अमोन में महों 
है। ज़मोन को पैदावार की य्टी सीमा हुई। यहाँ पर अब यह चिचार 
उपस्थित हुआ कि जिन खेतों में फ़ो बोघे ३० मन से अधिक गेहूं नहों 
दैदा द्ोता उनकी पदाघार किस तरह बढ़ाई जाय । अथवा जिसने फ़ो थीघे 
७० मन गेहूं पैदा किया उसने किन युक्तियां से काम लिया । उत्तर यद्द है 
कि अधिक मेहनत करने धार अधिक पूजी लगाने से पदायार बढ़ती है । 
काई काम करने में हानि-लाभ का घिचार ज़रूर किया जाता हैं। ३० 
को जगह ५० मन गेट पैदा करने में भी इस खान का विचार करना पडेगा । 
कर्योवि। २० मन अधिक गेहूं पेदा दारने में जो छागत छततेणों घद्द यदि उतने 
गेह्टं की क़रोमत के घराधर या उससे अधिक हों आय ते अधिक पदावार से 
फायदा हवो कया हुआ? कुछ समय तक प्ेती वरते रहने से ज़मीन की उत्पा- 
दक दाक्ति क्षीण दो जातो है। यह निश्चान्‍्त हैं। घद् यहाँ तक दरीण हो जातो 
कि परिधम पार पू'जी के रूप मे अधिक लागत छणाने पर भी उस छागत के 
अगुसार पदाधार नहीं घढ़ती । अथवा यां कद्दिए कि थाड़ो पदायार बढ़ाने 
के लिए बहुत प्चे करना पड़ता है । इसी का चंगरेज़ी नाम हैं--*...७ 
जे जिप्याध्रानैा।पएट वैएप्रायार) अथांत्‌ क्रमागत-द्वास्ननयम | गतएप जद्दां 
तक इस “हास” का भारश्म न हो घहों तक झ्ॉपिक परिथम करना प्रर 
अधिक पू जो लगाना मुनासित्र होगा । ररपियिया के नियमों बे: अनुसार 
जैसे ज़मीन की उत्पादक दाकि की ग्रोमा हैं दैसे दो पदादार बढ़ाने बे; लिए 
पू जो छगाने पार मेहनत बरने की भी सोमा है। बात यह है कि पूली 
ब्रार परिक्रम की घृद्धि यहाँ सकः करनो चाहिए जदां सह कि बदों दु 


श्र सम्पत्ति-शास्र । 


पैदावार से उसका बदला भी मिल जाय ग्रोर फुछ बच भो खहे। पेरर 
बच्चे ता कुछ घर से ते न देना पड़े ! 

जहां तक ज़मीन की उर्घरा या उत्पादक शक्ति को सोमा का श्र्तिः 
नहीं होता वही तक अधिक ख़्े करने से छाभ हो सकता है | आग न 
उन्पादकता की सीमा पर पहुँच जाने पर खर्च बढ़ाने से लाभ के बदले 35४ 
हानि होतो है! यह बात एक उदाहरण द्वारा ग्रार भी अच्छी तरह च्ा 
में आ जायगो | मान छोजिए पक तीन सी बीचे ज़मीन का पक डक है। 
उसकी सालाना पैदाधार छ हज़ारमन गल्ला है। दस आदमी मिल्क ३ 
खेती करते हैं। इस हिसाब से फ़ी बोधे बीस मन और फ़ी आदमी ४ 
मन ग़हां पड़ा। श्र यदि पाँच आदमी प्रौर साकी हो जायेँ बार साई 
सिँचाई तथा यंत्रों आदि में रुपया ख्चे फरके--अर्थात्‌ पूँ जी ग्रार महल 
की मात्रा के बढ़ाकर - अधिक ग़लत पैदा करने की केशिश करें ते ह 
थात के देखना होगा कि कितना अधिक गह्ला पैदा होगा। पढे! 
आदमी छ सौ सन पड़ता था; अब इतनए ही पड़ेगा या कमेेश। यह 
यह विचार करना होगा कि ज़मीन की उत्पादक शक्ति पहले हो ९ 
सीमा के पईचगर थी या नहीं । यदि नहीं पहुंची थी ता दस को शा 
पर्दद आदमियां फो पू'जी ग्रार मेहनत से पहले की अपेक्षा अधिक दी 
यार दो सकतो है। अथात्‌ फ्री आदमो छ सी सन से अधिक गहरा रा 
सकता हैं। परन्तु यदि उस सोमा केा घह पहले ही पहुंच चुका है ते। ९ 
सी मन से कम हो पढ़ेगा | फल यह होगा कि पेदावार बढ़ाने की कारि 
में, भधिक पू जो छूगाने सार अधिक मेहनत करने पर भो, फ़ो आदमों हरी 
कम पड़ेगा। घीरे धोरे यह दिस्‍्सा घर भो कम धोता ज्ञायगा | यहां तक 
कि दे। चार यर्ष बाद पेदप्यार को अपेक्षा सर्च बढ़ जायगा भार उन पर्व 
आदमियों का रुज्ञागा मुश्किल से धोंगा । उन्हें ज़मोन छेा्ड कर सगनों पहंगा। 

जिस जमीन की वैदायार सिर्फ़ जोतने, बेते, रखाने, आदि के रा के 
अरायर होती है उसे कद्ते है कि यह छपि की पूर्य सोमा पर व्वित है! अर्थार्य. 
खली करने को ठीक पदस्थ दद पर £। इससे मास्दूम दुआ कि ज़मीन की 
ऊन्पादकता को दे। खोमायें है। एक सो यद शिसकः भोचे घछे आने से केई 
खेती कर हो सहों खकता। करोक्ि इस दशा में शो हे नहीं निकलता ? 
दूसरी यद शिसमे धधिक से ्रथिक पदापार दीतों ह--दसनी कि उससे 


ज्मीना २३ 


अधिक हो हो नहों सकती । उ्ंग दाक्ति दोने पर भी ज्ञिस जमीन में पूरी 
पेढायार नधों दोती उसे गेगी समभना चाहिए ! अधिक पू“जझ्ो ग्रैर अधिक 
पेद्दनत के, रूप मे दया टेंकर उसकी स्वाभाविक उर्वेग दाक्ति बढ़ाई जा 
सकती हैं । अर्थात्‌ बढ उत्पादकता को ऊपरी सीमा तक पहुँचाई जा 
सकती । उस सोमा पर पहुंच जाने पर फिर अधिक खर्च करने से कोई 
छाभ नहों दोता । 
प्रायः यहीं घात ज़मीन के भीतर प्राप्त होने घाली चीजों के विषय में भी 
कही ज्ञा सकती है । इस देद्ा में छादे प्रोर कोयले की कितनी ही खाने दे । 
पहले इन घोजों के स्वाद कर घादर निकालने में इतना घर्य पड़ता था फि 
छाम फे घदले हानि होतो थो। फ्योकि रेल के न होने से इन चोज़ो के दूर 
दूर भेजने में बहुत खचचे पड़ता था । पर अब रेल हो आने से जे कम 
पड़ने छमा है । अतपय अघ कायले प्रार छोह़े फे! सर्मात्त का रूप प्राप्त 
दो गया है। ज्ञिन खानों से ये चीजें निकल्तो है घही स्वादसे वादे ज़ब बहुत 
गहरी दो जायंगी तब ऐसे अधिक पड़ेगा घोर सम्भव है से की ग्रपेक्षा 
छोटे धौर कैयके की कीमत कम दो जाय । इस दशा मे उनका निकालना 
खन्द ही जायगा । क्योकि खानि जितनी ही अधिक गहरी होगी, फ्री मन 
कायछा या लोहा निकालने का श्र्य भो उसना द्वी अधिक पड़ेगा । यद शव 
अधिक होते होने जब केयले को क़ीमत से अधिक हो जायगा तब छाचार 
टोकर स्थानि का काम बन्द करना पड़ेगा । 
सारांश यद कि ज़मीन की उत्पादकता की सीमा है । सीमा तक पहुँच 
ज्ञाने पर अधिक पू जी छगाने प्रार अधिक परिश्रम करने से भो अधिक सर्मात्त 
की ग्रामि नहों होती । जब तक इस सोमा का अतिक्रम नहों हुआ तसी 
तक उत्पादकता बढ़ाने को केशिश कारगर होतो है । अधिक पू'जो छगाने 
से मतलब खाद. सिँचाई धार औजारों आदि में अधिक ज़्ये करने से है। 
ज़मीन की उर्घेरा शक्ति पानो पास होने, अच्छे ऑज़ारों से काम लिये 
जाने, खाद डालने. किसी मंडी या शद्दर के पास होने आदि कारणों से बढ़ 
जाती है। 
सत्र जमोन एक सो 7 होती। कोई बहुत उपजाऊ होती है, काई कम. 
22 2 < भेद प्राकृतिक होता हैं। जिस ज़मीन 
” चथरीलछो या रेतोली धोने के कारण 


र४ समत्ति-शास्तर 


जिसमें खेतो हो भी नहीं सकती, अधवा यदि खेती हो भी ते पैदादार 
घहुत कम दो, उसे स्वभाव दो से घैसो समझना चाहिप। ग्र्थात्‌ उसशझ 
चद्द रूप प्राकृतिक है । उसमे पीधां की ूराक प्रकृति ने दी नहीं पैदा की, य 
को दे ते बहुत कम । परन्तु जिस ज़मोन फा उपजाऊपन खेतों करते करे 
कम द्वा गया है, अर्थात्‌ जिसमें पौधे अपनी खूराक बहुत कुछ सा घुर हैं 
उसका उपजाऊपन बढ़ाया जा सकता हैं । इसी तरह जो ज़मीन प्राह्तिक 
रूप में पड़ी है; जिसमें कमो खेतो नहों हुई; पर जा खेतो फे छायक़ ज़रूर है 
उसकी भी उर्धशा शक्ति बढ़ाई जा सकती है । सैसे आदमी के लिए ,खूरक 
दरकार दै बैसे ही पाधे| के छिए भी दरकार दै । इस लिए पौधों को प्र 
भैरर यथेष्ट खूराक पहुंचाने भैर जिन बाते से उनकी दाक्ति घढ़े उन्हें करे 
से वे ,खूब बढ़ते दैँ भर पैदाचार के बढ़ाते हैं। ज़मीन की उर्वरा शर्कि 
बढ़ाने द्वी से यह बात हो सकती है। अथवा यदि यह कहें कि योधों की 
बराक हो का नाम ज़मोन फी उचंश शक्ति है ते। भो कद सकते हैं । 
जिस ज़मोन में स्वाभाविक उर्धरा द्ाक्ति है उसी में अधिक लागत लगागे 
पैर अधिक मेहनत करने से उपज अधिक हे सकती है। जिसमें यह 
शक्ति नहों दै उसमें चाहे जितनी लागत छगाई ज्ञाय भर चाहे जितनी 
मेहनत की जाय कभी उपज अच्छी न होगी । अतपथ जमीन की अर्थोरपा- 
दकता का मुख्य कारण उसका उपज्ञाऊपन है । जमोन जितनी हो अधिक 
उपज्ञाऊ द्वागी उतनो ही अधिक पैदा चार--उतनी ही अधिक समयत्ति- 
अससे धाप्त होगी । 
जि ज़मीन में उत्पादक दाक्ति तो है, पर कम है, उसकी व्रद्धि कृत्रिम 
पायें से हो सकती है। इनमें से पहला उपाय आबपाशी दै। सॉचने से 
पैदावार बढ़ती दै--ज़मीन की उर्वरा दाक्ति अधिक दे जाती है. कौम 
नहीं ज्ञानता ? इसी तरह अच्छी बाद से भो डर्वंग शक्ति का मत 
है। येगप पेर गनेरिका वालों ने अब्छो खाद हो को 60९ 
की पैदावार के कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। बदोलत ज़ी 
को सहायता से यद्द जान लिया है कि किस जिन्स दे रसायन-दाल 
कितनो स्वाद दरकार होती दहै। खेतों में ज्ञे पैज्ञार अर कैसी प्रौर 
»« करने से भी ज़मीन की उत्पादक दाक्ति बट ज५ 3 “ते थे उनका 


डे जाती है 
का पुराना इल अमी तक बैसा दी बना इच्चा है बाद लि 


ज्मोन र५ 


हल्द से जमोन जाती ज्ञाय तो धद्दुत गहरों जुने पार पहले की अपेक्षा 
भैदायार भी अधि झ हो) ये नये हल कम्दकत्ता, कानपुर आदि नगरों में 
आसानों से मिल सझते है। यारप पार अम्रेगिका में ले काटने, माँड्ने, भूसा 
डड़ने पाग चोज़ घोने मझ की का्दे खन गई हैं। यदि उनका प्रचार किया 
ज्ञाय ते गये वाम पढ़े। धार राव कम पड़ना मानो अधिक छाभम उठाना, 
अधया जप्तोन की उत्पादकता है खाना, है + ज़मीन को उत्पादकता 
जितनी हो अधिक घद जायगी उतनी दी अधिक सम्पत्ति की घृद्धि होगी । 
पर्योवि। ज़माम से ओ चोजें पैदा होतो हैं, सब सर्मात्त के अन्तग्गत हैं । 
ज्ञो क्मोन किसो मंडी या घड़े दादर के पास होतो हैं उसको उत्पादक 
दाक्ति घढ जाती है; उसकी कीमत अधिक आती है। ऐसी जमोन की उपज 
अ्रद्दुत थोड़े गये में मडियो प्रार घाजारों में पहुँचाईं जा सकती है | पये फम 
पड़ने से उसको चिग्रो से छाम भो अधिक दोता है| इसोसे शहर पार 
धम्तों के पास की जमीन धमेशा महंगी बिकतो है । ज्िस जमोन में कु्े हैं, 
या जो नहर क पास है उसकी भी अधिक क्रीमत आती हैं। व्यापार का 
सुभोता, पानो को प्राप्ति धार बस्नो का पास होना-ज़मोन की अर्थोत्पा- 
दकता बढ़ाने दे; प्रधान कारण हैं । ज्ञा जमीन बल्त्तो से दूर है, जदां पानी 
नहीं है, जिसके आस पास केई अच्छा बाज़ार नहों है उसकी कुछ भो 
क्रोमत नहीं भ्रातो पध्रोर आती भी है तो बहुत कम + छाजों करोड़ों घोधे 
ज्ञमीन, घस्तो से दूए दोने के कारण, परतो पड़ी रदत्तो है । यह धात इस 
देद् की घड़ी बड़ा रियासतों में बहुधा देखो जाती है । यदि उसके पास 
आग्रादी हो जाय प्रार सिंचाई के लिए कुर्चे प्रेर नहर बन जाँय तो यहो 
जमीन उत्पादक हो जाय प्रार देश फी सम्पत्ति-बृद्धि का कारण हो । 
ज़मीन पर हमेशा के छिप अधिकार दो जाने से भी उसकी अर्थोरपा- 
दकता बढ़तो हैं। जो किसान या ज़मोंदार यद जानता है कि मेरी ज़मीन 
हमेशा मेरे ही अधिकार में रहेगो यह उसे उधर बनाने में जो जान होम कर 
कादिश करता है। पर जा यद्द जानता है. रि यद्द ज़मोन मुझसे छीनी ज्ञा 
सकती है, घष्ट कमी उसे उत्पादक बनाने के लिए अधिक खर्च नहीं करता | 
यदि घद्द अच्छी अच्छी खाद डाछ कर धार कु्चों खाद कर अपनी ज़मीन के 
उबंश बनाथे प्रार पोछे से दद छिन जाय तो उसका खर्च हो व्यथे जाय । 
यह भय बड़ा द्यानिकारी हैं। यद ज़मीन की उश्पादक शक्ति के नहों सढ़ने 
बढ 


र्छ सम्पत्ति-शासतर 


जिसमें खेतो दो भी नहों सकती, अथवा यदि सेतो दो भी ता पैदावार 
बहुत कम हो, उसे स्वभाव दो से धो समभमना चाहिए! अर्थात्‌ उसके 
चद रूप प्राकृतिक है । उसमे पौधों की ,पूथक प्रकृति ने ही नहीं पैदा की, पे 
को है मे! बहुत कम्त । परन्तु जिस ज़मोन फा उपज़ाऊपन खेतों करते करे 
कम दो गया है, अर्थात्‌ जिसमें पौध अपनी खूराक बहुत कुछ सा घुके है 
उसका उपजाऊपन बढ़ाया जा सकता है! इसी तरह जो ज़मीन प्राहतिई 
रूप में पड़ी है; जिसमे कमो खेतों नद्दों हुई; पर जो खेतो के छायक़ ज़रूर है; 
उसकी भी उधर शक्ति बढ़ाई जा खकती है । जैसे आदमी के लिए .ूंगक 
द्रकार दे बैसे दी पेधों के छिए भी द्रकार है । इस लिप पौर्धो के दी 
पैर यथेष्ठ खूराक पहुँचाने भर जिन बाते से उनकी शक्ति बढ़े उसदें के 
से वे खूब बढ़ते हैं भार पेदाचार का बढ़ाते हैं। ज़मीन की उर्वेश शर्ते 
बढ़ाने द्वी से यह बात हो सकती है। अथवा यदि यह कहें कि पैधों री 
<वूटाक हो का नाम जमोन को उर्वरा शक्ति है ते भी कद सकते हैं । 
जिस ज़मोन में स्वाभाविक उपर शाक्ति है उसी में अधिक लागत ठगरे 
और अधिक मैदनत करने से उपज अधिक है। सकतो है। जिसमें यई 
शक्ति नहों है उसमें चाहे ज्ञितनो छायत ऊूगाई जाय गार चाहे जितरी 
मेहनत की जाय कभो उपज्ञ अच्छी न होगी । अतएच ज़मीन की अ्र्धोषषा 


दकता का सुल्य कारण उसका उपजाऊपन है । झमोौन जितनी हो अधिक 
उपज्ञाऊ हागी उतनी ही अधिक पैदा बार---उसनी ही अधिक सम्पत्ति 
उससे भाप्त होगी। 


लि मील, मे उत्पादक शक्ति तो है, दर कम है, डसकी ब्रृद्धि कृत्रिम 
उपायें से हो सकती है। इनमें से पहला डपाय आबपाशी है) खींचने मे 
पैदावार बढ़ती है >जमीन की उ्ेशा शक्ति अधिक दे। ज्ञाती मा कौन 
नहों जानता रै इसी तरह अच्छी वाद से भो उस दाक्ति अधिक ही जाती 
है। येरप पर अप्ेरिका बालों ने अब्छो खाद हो को म हे । 
की पैदावार के कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। सा क ल् कह 
की संद्दायता से यद्द जान लिया दे कि किस ज़िन्स के न कक कर 
कितनी खाद दरकार होती है। स्वेती में जो धैजार काम आते हैं उनका, 
सुधार कपने से भी जमीन की गायक शा बढ़ जाती है । हारा सैकड़ों 


वर्ष का पुराना इल अभी तक वैसा हो बना इचा है। यदि नई तरद्द के 


मेदमत । २७ 


जड़ी बूटियाँ जब शहरों भोर घाज़ारों में परिथ्रमपृर्थकर छाई जाती हैं तब 
विनिमयसाध्य है कर सम्यत्ति हो ज्ञाती हैं । इसका पक मात्र कारण धप्त है । 
शारीरिक प्रोर मानसिक, दोनों तरद के धर्मों ले, पदार्थों पेश सम्यत्ति का 
रूप प्राप्त होता है | प्रकृति सिर्फ़ सम्यत्ति फी कशी सामग्री वैदा करतो है ; 
अम उसे समत्ति के स्वरूप में बदलता है। आदमियों को ज़रूरतें प्र.तिक 
सामप्री से--हऋुदरती छीज़ों से--तब तक अच्छो तरह नहों रफ़ा दोतोीं जन्न 
तक भ्रम की मदुद नहों मिलती । भाप ज़रा अपनो टोपो, साफ या काट दी 
का देणिप | जिस व्यवद्दास-येग्य दशा में भ्राप उन्हें देखते हैं उसमे छाने के 
लिए कितनो मेदनत-कितना धम-दर कार दै । इसी तरद दमारे प्राचीन पण्डितों 
ने दर्शनशारत्र या उपनिषद्‌ लिखने, अथवा डारबिन, स्पेन्लर, मिल आदि 
इँगलेंड के विद्वानों ने अपने अपने भ्रनमोल् प्रन्थ रचने, में कितनी दिमागी 
मेहमत फी दहोगो--कितनी जांफिशानो को द्वोगी | यद्द उनके परिधमदी का 
कल है जो उनके उत्तमोत्तम प्रस्थो से दम इतना छाम उठा रहे हैं । 
असभ्य प्रधम्पा में समक्ति को उतनी जरुण्त नहां दोतो | प्रक्रिका, 
अप्रेरिका भौर घास्टे लिया गादि ओे झसम्य जेंगदी फल फल घौर मूल 
खाकर प्रपनो क्षुधा निषुत्त, झ्ीर पेड़ों वी छान्‍्ट भौर पत्त पदन कर चपनी छज्ला 
निपारण, कर छेते दें । उनकेग सम्पत्ति की प्रयेक्षा नद्दों | ध्राहृतिक सामप्री 
से हो उनका काम घल्य ज्ञाता है । पर सम्पता का सघ्यार होते शी सम्ाक्ति 
का ज़रूग्त पैदा दो जञातो है। सम्यता ध्ीर सा्यनि का हद सम्पन्ध है । 
सम्यता के ध्रभाय या ग्रायश्यकता को माँ बः:हना चादिप + सम्यता को 
प्राप्ति होते दो मतुप्प बैग नई नई चोजे पाने वी इन्ठा होती है। उसको 
ख़बरनतें यद जागो हैं। इसासे तरह नगद वो चीज़ों केश उत्पन्न, तैयार पर 
कैपान्सरित करके उन्दें विनिमयसाध्य करने के; लिए मनुष्य कैय सेशनस बरनों 
पड़ती है। ग्य्छे झन्छे महान बनाने, भ्रय्छे रप्छे बपड़े पहनने, श्मच्छे ग्रे 
अच्छा भोजन करने वो यासना दी उत्पाददः सब्दता हो ई। जे हु 
जितनी भंधिक सभ्प हैं, ज़रूरतें सो उसको उतनोशे ऋृपिक् ऋइट ६५ 
घासनायें भो उसशो उतनो्टी दपिझ उस्‍्यों हैं । सम्घत्ा चर स्ाम्दलि एप 
जोड़ घ्साप्ड हैं। सभ्य दाकर पम्येकति को इच्या न रखना ऋसस्नय है । वसते 
से घरनत एछत-रातादि के मोदे रए बर मी, यौर सरक्तरादि से पूरराइर द्च्च बे 
ऊपर पास करदे. भो, कम्मेफसा दुद्धि परे पौन दर दपरिधम हे छत्मों मे शान 


हद सस्पत्ति-शात्र । 


देता । श्रैगरेज़ो गवर्नमेंट हिन्दुस्तान में शासन सी करती है पैर जमकर 
भी। इस देश की ध्रायः सारी ज़मीन पर गवर्नमेंट का ही स्वत है। ये 
दस, बीस, या तीस वर्ष बाद नये सिरे से ज़मीन को माप जाख करके हा 
बढ़ा देती है । भार जो अधिक छमान नहों देता उसे वेद स़छ कर देती है 
इसीसे किसान पार ज़मोंदार ज़मीन के उत्पादक घनाने के लिए विश 
ख़र् नहीं करते | फल यह द्वोता है कि उसकी उत्पादक शक्ति दिन परदिर 
क्षीण होतो जाती है भार खेतो को उपज से ही जीवननिर्वादद केदार 
की लाटा थाली बिकती चछो जातो है । इस देश में गवर्नमेंट ने कई! हे 
ज़मींदारों के ज़मीन उठा रक्खी है, कहां रियाया को । जद्दां ज़मदारी 
चन्दोबघ्त हद चहां जर्मदार काइतकारों के जमीन उठाते रू आर उन्हें गेट 
स़छ करने का भव्तियार रखते हैं । जहाँ गवर्नमेंट रियायां फा ज़मीर 
उठाती दै ब्दां, कारण उपग्पित होने पर बह खुद ही काइतकारों के वेद 72 
कर देती दै। हां, बंगाल में जमीन का बन्दोचस्त इतस्तमरारी है। उप 
फेए्फार नहीं दोता। जा पक बार हो गया है बही बना हुप्रा है । एसी 
यहां के ज़मोंदार ज़मान के उत्पादक बनाने में बहुत केशिश करते हैं। 
इसोसे यहां की भार्थिक दशा पार थ्रान्तो को अदेक्षा अच्छी है। 

हिन्दुस्तान झूपि-प्रधान देश है । इससे इस देशवाले यदि जमीत के 
उत्पादक दाकि यद़ार ते उन्हें थहुत छाभ दो । 


तोसरा परिच्छेट । 
मेहनन | 


सम्यसि की उा्यलि बे. खिए जिए सगद जमोन की ज़रूरत है उसी तरह 


सम अ्पोल मेटनस वी मी ज़बरत हैं। याद धरम म किया ज्ञाय सा रात 


को ायलिरों मे है।। यिनिमयसाध्य हीनाहों सर्याचि का बधान राय है। 
घर दिनो धरम चदायें न्‍ञ विविमपशाध्यना मडों चानो । या के रा 
ढ हे होप से पैदा शोता है जंग थे सैफई) फकस्परमियां चापदी धाप 
इहानी हैं। वे बड़े चड्ढें गाए दूर अर मे दथा का काम देसी £, घर्थात्‌ 


3 न कक ओवर कक 
बहुत इपदेशों हो ईसा 5 ६ मर: छप्रक जहों । यहा 


मैहमत ॥ २७ 


लड़ी घृटियाँ सब शहरों चीर बाजारों मे परिथ्रमपृर्वक्र छाई जाती हैं तब 
पिमिमयसाध्य ए। कर समत्ति हो ज्ञाती हैं। इसका पक मात्र कारण घम है । 

आरेरिक धार मानसिक, दोनों तरह के धर्मो से, पदायों के सर्मत्ति का 
ऋूप प्राप्त शौता हैं| धकृति सिर्फ सम्धत्ति की क्यो साम्रप्नी पैदा करतो है ; 
भ्रम उसे समत्ति पे स्वरूप में घदुछता है। आदमियों को ज़रूसतें प्रारुतिक 
सामप्रो खे--झुदरती चोजों से--सघ तक अच्छी तरह नहां रफ़ा दोतों जब 
सदा धरम को मदद नदों मिलतो । आप जरा अपनी टोपी, साफ था फेट दी 
दे। देणपिए । जिस ध्यवद्ाग्न्याग्य दशा में आप उन्हें देखते हैँ उसमे छाते फे 
लिप कितनी मेहनत-कितना ्रम-दर कार है। इसो तरह दमारे भायीन पण्डितों 
से द्शनशाख या उपनिषद्‌ लिखते, अथवा डारविन, स्पेस्सए, मिल आदि 
इँंगलड के यिद्वानों ने अपने अपने अनमोरू ग्रन्थ ग्यने, में कितनी दिसागो 
मेहनत की दोगो--किसनी ज़ोफिशानों को हागी। यह उनके परिश्रमद्दी का 
फल है जो उनके उत्तमोत्तम प्रस्थों से हम इतना छाभ उठा रहे हैं । 

असम्य अयस्या में समक्ति को उतनी ज़रूण्त नहों होती । अ्फ़िका, 
अप्रेश्कि। और चास्टे लिया प्रादि के अ्रसन्‍भय जंगली फल, फूछ और मूल 
खाकर अपनी छुधा नियृत्त, और पेड़ों की छाल और पत्ते पहन फर अपनी छज्ञा 
निवारण, कर छेते हैं । उनके सम्यति की अपेक्षा नहीं | प्राहतिक सामग्री 
से दी उनका काम चला जाता है) पर सभ्यता का सब्यार होते दी सम्यक्ति 
का ज़रूरत पैदा दो ज्ञातो है। सम्यता और समत्ति का हृढ़' सम्बन्ध है । 
खब्यता के अभाव या आवश्यकता की माँ कहना चाहिए | सम्यता फो 
प्राप्ति होते धो मनुष्य के! नई नई चोज़ें पाने को इच्छा होतो है। उसकी 
ज़रूरतें बढ़ जातो हैं। इसासे तरह तरद की चीज़ों के उत्पन्न, तैयार और 
झुपान्तरित करके उन्हें विनिमयसाध्य करने के लिए मनुष्य के। मेहनत करनो 
पड़तो है। अच्छे अच्छे मकान बनाने, अच्छे अच्छे कपड़े पदनने, अच्छे से 
अच्छा मोज़न करने की चासना की उत्पादक सभ्यता हो है। जो जाति 
जितनी अधिक सभ्य है, ज़रूरतें भो उसको उतनीद्दो अधिक प्रलद् हैं-- 
घासनायें भी उसको उतनोद्दी भधिक ऊँचो हैं। सभ्यता और सप्पत्ति का 
जोड़ भखण्ड है। सम्य देकर सम्पत्ति की इच्छा न रखना असम्मय है) करों 


से अबनत प॒क्ष-छतादि के नोचे रद कर मो, और रत्तराशि से पूर्णादर पृथ्वी के 


ऊपर वास करके भो, डर लार्मो से अशान 


८ सम्त्ति-शास्त्र । 


रे 
वन-मलुप्य अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। इस बात को देख कर की 
खमभदार आदमी यद्द कहने का साहस करेगा कि ईश्यर या प्रकृति के दिये हए 
वृक्ष-झता और भूमि आदि से, उनको स्वाभाविक अवस्था में परिय्ती 
किये घिना, समस्त प्राप्त दो सकती है! दादे पेड़ों के फल दो, चादे सारि 
के रत्न हों, चादे जंगल के जोव हों, चादे ज़दू को मछलियां हों-अब तक 
महुष्य प्रेहनत करके उनसे अपनो ज़रूरतों का रफ़ा नहीं कर सकता ता 
तक उन चोज़ों के सम्पत्ति का रूप नहीं प्राप्त दो सकता-तब तक उतरीं 
गिनतो धन में नहों हो सकतो । अतपव पदाथों' के सम्पत्ति का रुप देने फै 
लिए श्रम को बड़ो जरूएत है। श्रम बद चीज़ है. जिसले खाने; पीने गौर 
पहनने को व्यायद्वारिक चोज़ें मजुष्य के छिए ुछम दा जातो हैं। भागदी 
बढ़तो है; गौर साथ द्वो सम्पत्ति की भी वृद्धि द्वाती दै । 


श्रम का लक्षण । 


येररप के सम्पत्ति-शासचेचाओ ने कई तरह से धम का छक्षण किया 
है । पर सच का मुष्य आशय पक हो है। प्रसिद्ध विद्वान मिल के अंतर 
श्रम का काम पदार्था' के गति देना है। अथवा या कहिए कि धरम बॉ 
चह्तु है जिसके द्वारा एक चोज़ दूसरी से छाई जाती है या दूसरी को तरफ़ 
पहुंचाई जातो है। अथवा भ्रम चद वस्तु है जे चोज़ों के उचित खान में 
रखने का काम ऋरतों है। विचार करने से इन सब छक्षणों से पकहों अरे 
निकछता है। चद भथे पदार्थों के गति देना है। क्योंकि बिना गति प्राप् 
इुप न कोई चोज कहां से उठ सकती दे और न कोई कद्दों रक्‍्खों जा सकतों 
है। जितने जड़ पदाये हैं श्रम उनके! गति देता है। बाक़ो काम प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार उन पदायी के स्थाभाविक गुण आपहो आप करते हैं। 
उनझे लिए भ्रम को सद्दायता नद्दों दरकार दोनो | 


डदाहरण के छिप छकड़ी के पक्र तब्ते को स्तोज्ञिप | यद किस तरद 
बना हि? पेड़ काटने में कुपदाड़ो के गति देने से और पेड मिर जाते परे 
आर को गति देकर उसके तते के भोतर चलाने से । कमन धन ते अत 
ज्ञोतने में. कपड़ा युनने मे सब्र ऋ्दों पदाया का 9 
खल सकता । इस गति देने हो का नाम श्रम है 
अम कदते दे | यही मेदनत द्दै। 


रत 
गति दिये बिना काम्र नहों 
! इसो कत्तु-सम्यालन के 


मेहनत श्र 


अनुत्पादक श्रम । 


श्रम की सहायता के बिना सम्पत्ति नहां उत्पन्न होती | पर कुछ भ्रम 
पेसे भी हैं जो उपयेगी ता हैं, परन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से केई 
स्थायी सम््ति नदी उत्पन्न करते | अथोत्‌ उनके द्वारा छगा तार सम्पक्ति 
नहीं उर्पप्न होनो रदतो | उदाहरण के लिए--उपयेगी और ज़रूरी चीजें 
तैयार करनेयाले बढ़ई, लोद्दार, मेलन, किसान, अध्यापक आदि का धम 
लगातार सप्तत्ति उत्पन्न करता है । अतपवय इनका श्रम उत्पादक है। पर 
आतशबाज़ी नेयार करनेवाले हघाईगर का भ्रप्त उत्पादक नहीं । क्योकि 
उससे छगातार सप्यत्ति नहों पंदा होती | पकही बार पंदा हैकर ज़र्ू जाती 
है। कल्पना कोजिए कि एक हंघाईगर के पास दस रुपये को पूजी है। 
इस पूंजो से उसने भातशबाजी तैयार फी धार उसे घोस रूपये को येथी । 
अर्थात्‌ हवाईगर के पास दस के बोस रुपये होगये | पर यद हिसाब ठोक 
नह्दों । फ्योकि जिसने उसे बीस में मोल्ठ लिया उसके रुपये भी तो जाड़िप । 
ज्ञोइडने से दाने को पू जो मिलाकर तोस गपये हुए । पर इन तोस को जगह 
दघाईगर के पास सिर्फ़ बोख रुपये रह गये। झर्थात्‌ दस रुपये का घाटा 
रदा ग्रीर इस घाटे का बदला फ्या मिला ? झानशबाज़ी छूटते देख मोल ऐैने- 
घाछे को जा दो चार मिनट मनोरश्न या आनन्द हुच्या यद | भौर कुछ 
महाों। ग्तपथ झातशयवाज्ञी को तरह को चीजें तैयार करने, अथया गाने 
धज्ञाने आदि में श्रम करने, से लगातार सम्धत्ति नहों पा होतों। उलटा 
उससे कम दो जातो है । इसलिए इस तरद का थम उम्पादवः नहों | धरम 
की सहायता से सम्पत्ति से सर्मातत दा होनी चाद्धिप । जो काग भपनी 
समत्ति बेग ससदुर्को में बन्द करके छोड़ देते हैं, या जमोन में गाइ रखते हि, 
डससे नई सम्पस्ति नहीं पैदा दोतो । इसी तरह जो छोग इच्, फुछेल, भाड़, 
फानूस और कांच घादि ऐेद्व य घागम हे सामान तैयार करने था रसरो- 
दने में ग्रपनो सतत लगाते हैं यह भी उत्यदझ नहों। इतपय पेस्रे छोर 
देश के दुदमन है | सम्पत्ति हो इस जमाने में सदसे बडा बन्द हैं। जा कार 
इस सल हा नाश करते दें ये अपने देश और झपनी जाति के दुश्मन नहों 
मे! फय हैं ! उन्हें ते। बहुत पड़ा स्पदे शदोहों झहना साहिच । गएते, बकाने, 
सेल तमादों करने झौर किस्से ऋषानियों को किताये निखने में सम जझर 


३० समत्ति-द्वा्त । 


पड़ता है। पर बतछाइप, ऐसे श्रम से कौन सी समरत्ति उत्पन्न होती 

जरा देर के लिए मनोरश्चुन ज़रूर दो ज्ञाता है। बस। किस्से कद्दानिगें४ 
किताबों को बिक्री से वेचनेवाले के कुछ छाम होते की सम्भावता एएं 
है। पर यदि उसे खाभ हुप्रा भो ते। किताबें मोल लेनेवार्ों की हानि ] 
बराबर नहों हो सकता । डन छोंगों को जे सम्यत्ति ऐसो किताब देंगे 
बरबाद जाती है बह यदि किसो और अच्छे काम में छगाई जायते 
ने द्वाकर उलटा उसको दृद्धि हो। 


उत्पादक श्रम | 


- अप्रत्यक्ष भार पत्यक्ष, दोनों तरद से, श्रम उन्पादक हो सकता है है 
स्यक्ष श्रम के उत्पादक द्ोने का उदाहरण स्कूल और कलेज के गधाए 
और अच्छो अच्छी पु लर्क छिखनेवालें का भ्रम है । स्कूहें में अध्यापर्ी है 
परिश्रम ही को वदौलत विद्यार्थी शिक्षित होते हैं और शिक्षा की मदर है 
ग्रनेक प्रकार के उद्योग धत्थे करके सम्पत्ति पैदा करते हैं । उत्तोज 
पुल्तर्का से जा शान वृद्धि दौती है, जे। तज़दबा बढ़ता है, जो परेक हर 
की नई नई वाते' मालूम दोती हें““उससे भी सम्पत्ति प्राप्त करते मे झा 
फमिलतों है। ग्रतपव ग्रध्यापकों और प्रन्थकारों का थम समत्ति का अयी 
उत्पादक है 

यदां पर यद् पतराज़ दी सकता है कि स्कूलों में जे छड़के शिक्षा ही 
करने हैं उनमें से समो सम्पत्ति उत्पन्न करने येग्य नदों होते । कोई मा 
अपना पेट पालने में भी असमथे होते हे । उनके सम्बन्ध में ते। 
को भ्रम सम्तत्ति का उत्पादक न हुआ । इस पतराज का जयाग यह है डि 
सम्पर्ति-शाख सिंफ़ व्यापक सिद्धान्त निद्िचत करता है; उन सिद्धालों 
अधिक अवात्तर बातों का विचार नहों करता । यदि काई छड़का बहुत क्‍ 
खूजेंदन दो. या चुरो सडूति के कारण ग्रावारा द्वाजाय, या किसी रेग में 
दोड़ित बना रदे, ते अध्यापकों फा श्रम व्यर्थ जा खकता है. । पर इसी 
में बाधा नदों आधकतोी । करोंकि यदि ये धाधक कार्य ने उप 
० हा अध्यापकों का श्रम अझूग उत्पादक दे । 
_ » बढ़ई, छोद्वार आदि का श्रम ध््यक्ष उत्पादक है । मिस 
>ददाथों' में चिरस्पायी उपयेगिता पैदा दा ज्ञातो है उसी परत 
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ह 


हग मास डापादद धरम । गोत, शलाकड़ों घार छेहा जड़ पदार्थ है । पर 


काइदवार रन में ग्रमाज पैदा फरसा है, खाई लूकाहो का हल्ठ खना ईता हैं. 
के वा पार गियार कर देता | ग्रर्थात्‌ चेतनारहित जड़ 
घी की थे टिंग उपयार्गी बना देते है । इन उपयोग घनतभो को मदद से 
सर्खात्त डापप तिती घार ये. युद भी धत्यक्ष समत्ति है । च्थवा यो कहिए 
बः इनवी मदद से स्टाग स्ययष्ठार की ऐसी चोझे पैदा करते ६ जिनका रोज़ 
बाम पड़ता है | हछ& पार फाछ से गत जाते आने हैँ धार गत से प्राप्त हुए 
इनाज़ का पाकर मनुप्य सारे सांसारिक काम करते है । प्रतपय इस तरह 
का भ्रम प्रत्यक्ष उन्पादक ँ । 

मतलब या वि: जिस धमसे पदार्थों में भध्यक्ष उपयोगिता दाजातों है 
धष् प्रग्यक्ष टरपादवा बाहछाना है. प्रीर जिस श्रम से भ्रप्रायक्ष उपयोगिता 
आती ई यह प्रप्रत्यक्ष उन्पादक । घटई के धम मे हल सयार कर दिया । 
दस हमें प्रश्यक्ष देसा पड़ता है श्रीग उसकी गिनतो सर्मत्त में £। ग्रतपय 
धदई का धम प्रत्यक्ष उत्पादक ट|। पर अध्यापकों भार प्रन्थकारों का भ्रम 
दूसरी तरह का है। उनके थम से प्रत्यक्ष सम्धत्ति ता नहीं पैदा दाती, पर 
उनके धम फी बदीलत जिन छेोगी को शिक्षा मिलती है थे उसको सहा- 
यता से सम्यक्ति एदा कर सकते £ । इसोसे इस प्रकार का धम अप्रत्यक्ष 
डस्पादक है । 

दिखी चोज़ के उत्पादक बघनाने-- किसी चीज़ में उपयागिता पैदा करने--से 
यह मतलब * कि उससे सर्मयात्त की भ्रधिकाधिक उत्पत्ति होती ज्ञाय | इस 
दिसाथ से ज्ञा रुपया या जा पदार्थ दीन दुणियों को, लंँगड़े-दूलें के, भन्धे- 
अपादिजों का दिया जाता हैँ यद् विलकुछ दी चम॒त्पादक है। सम्पक्तिशासतर 
की दृष्टि से इस तरष्ट का दान ज़रूर निषिद्ध है। जब ऐसा दान निषिद्ध है 
तथ काम करने की द्वाक्ति रखनेवाले, अर्थात्‌ थम द्वारा सथत्ति पैदा करने 
वते याग्यता रफनेया्ों, केत दान देना ले और भी निर्विद्ध है । क्योंकि दान 
के भराले रहकर थे सम्पत्ति उत्पन्न करना बन्द कर देते हैं धार देश की दुरि- 
ड्रता बढ़ाने का कारण हंते है । मन्दिर, मसजिद और गिरजाघर बनाना, 
धार्म्मिक कामों में छाखे रुपये फँकना, तोथोंदि को यात्रा करना भो सम्य- 
सतिदाख के सिद्धास्तों के प्रतिकूल है | क्योि इन कामों में जा सम्पत्ति खर्च 
द्वाती द भार जे धम उठाना पड़ता है यह उत्पादक नदों | पर इससे यहन 








धार सिहार 


श्र सम्त्तिद्याद्र । 


सममना चाहिए कि इन सिरझधास्तों को मानना ममसुष्य को ग्रायदयक कर्तद 
या भम्म ह। दानपात्र के दान देना--प्रत्थे अपाहिजों के ग्ैदात करना 
सदाचार. खुनोति धार सद्धम्म को खाता । अतपय ऐसे विपयों 
समत्ति-दास्त्र के नियम येदयाफ्य नहीं माने ज्ञा सकते। समत्तिद्यास्र री 
अपेक्षा धम्मे-झाखत्र का जे ग्रधिक कायल यह सजी से दानपात्रों को दान 
में सकता है । ; 


श्रम की अर्थोत्यादक दाक्ति | 


जैसे सब भूमि पकसी उत्पादक नहीं दवोतो पैसेद्दी सत धरम भी पकसा 
उत्पादक नहों हाता | कभो यह कम उत्पादक होता है. कभो अधिक ! (सर 
कारण हैं । जमोन के ग्रधिक उर्वरा दोने; भ्मजीवियों के संगरल मंज़बूत। 
शिक्षित, कुशल भौर विश्वासपात्र हवने, श्रम-विभाग होजाने; फटे से 
काम लेने ग्रादि से श्रम की उत्पादक दाक्ति बढ़ जाती है। कहपना कीजिए 
कि किसो छेदार ने चार दिन मेहनत करके एक सेर ईसपात तैयार किया! 
डसे उसने घड़ी का काम करनेवाले पक दुकानदार के द्वाथ दो रुपये के 
बेचा | दुकानदार ने उस ईसपात की * हेयर सिप्रिगुज/ अर्थात्‌ बालकमाः 
निया बनधाई । उनके बनाने में इतनो कुशलता से मेहनत की गई भौर ऐसे 
ऐसे यन्त्रों से काम लिया गया कि दो रुपये को चोज़ दो हज़ार की द्वोगई ! 
यदि कला की सहायता से शिक्षित और कुशल कारीगर इस फाम को दिल 
छूगाकर न करते ते उनका भ्रम कभो इतना उ 


त्पादक न हांता । प्रतपव 
कारीगरो और कछों का उपये।य इस उत्पादकता के कारण हुए । 


केई केई जाति स्वभावद्दी से भ्रधिक भेहनतो होती है. । दक्षिण हे 
इल्माकों अजात इलियों के बे वर: कैसे मजबूत होते हैं। ढाई तीन मन 
का चज़नों बोरा फूल सा उठाकर पोड पर रख छेते हैं. और स्टेशनों पर 
झुबह से शाम तक काब फिया करते हैं: ॥ खत कानपुर, इलाहाबाद और 
लखनऊ आदि के कुलियों के देखिद | बदन भो उनका उतना मज़बूत नहीं 
चार बज़न भो वे उतना नहों उठा सकते । इसले स्पट कस पड 
के कुलियों की अपेक्षा दक्षिणी हम्पालेंका थम आ के उत्पादक होगा और 
ज्ञो छाग उनसे काम छेंगे उनको अधिक छाम भी होगा । यह के जाति 


या समुदाय को बात हुई । उदा छुदा दर आदमी के विपय से भो यही कटा 
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जा सकता है। काई भादमी अधिक मजबूत होता है पैर भधिक फाम 
करता दे, भौर कोई कम | अतपथ भ्रम को उत्पादकता की फमी वेशों बदन 
की स्वाभाविक बनावट प्रार मज़बूतो पर बहुत कुछ अवलम्बित रहती है । 
ज्ञिन छागें के पेट भर बलवर्धक खाना मिलता है, जा नीराग हैं, जो 
इृषादार साफ़ मकानों में रहते हैं वे हमेशा प्रसप्तचित्त और स्वम्प रहते हैँ। 
अतपष ये अधिक भ्रम कर सकते हैं घर उनका धम अधिक उठपादक होता 
है। बीमार. मस्भुखे भार गर् कोपड़ों में रहनेवाले छेग प्रसन्न नहों रहते; 
उनका चित्त प्रफुछित नद्दीं रहता; उनका शरेर सबल नहों हेतता; इससे 
उनसे मेहनत कम दोतो है । जिन देशों के मज़दूरो की दशा अच्छी है; 
जिनको खाने पोने का कष्ट नद्रों है; बीमार होने पर जिनके दवा-पानीं का 
अस्छा प्रबन्ध दे; थे ओरों को अपेक्षा भधिक काम कर सकते हैं । आराम 
ध्राए भप्रफुल्लच्षित्त भादमी को बुद्धि नेज़ रहतो है। इससे उसके हाथ से 
अच्छा काम द्वोता है। परन्तु पक बात छ्यान में रखते छायक है। वह यह 
है कि आदमो चादे जितना लब॒ल, नीरोग, तोवबुद्धि भौर प्रसन्न-चत्त दे 
यद जितना अधिक और जितना अच्छा अपना काम करेगा उतना दूसरे का 
नहीं | अर्थात्‌ खुद अपने घर वे; काम में बह जितना परिथम करेया उतना मज- 
टूरो छेकर ओरी दे; काम में न करेगा । जा छेग कीतदास ऐैँ, जा जन्म भर 
के छिप ओऔरें के गुलाम दे गये हैं, वे साधागगा मज़दूरों से भो कम काम 
करेंगे। इससे उनका काम भौर भी कम उत्पादक होगा | इन्दों सथ बातों के 
क्षयाल् से बड़े घड़े कार कानों के मालिक कभी कभमो कारग़्ाने के कारीगरों 
और मजदूरों को अ्रपना हिस्सेंदार बना लेते हैं। ऐसा करते से बहुत काम 
द्वाता दै, फ्योकि कारपाने के हानिल्‍दाभ के! धमजोधी ज्ञन अपनादीं हानि- 
छाम समभते हैँ | इससे सूचित एुझ कि धम दे; अधिक उत्पादक होने के 
लिए जैसे नोरोगता, सफाई: भौर बछवर्दंक पाने की ज़रूरत है यैसे मो 
किये जानेधाले काम से धमजीदियों के निज्षके सम्यन्ध वी भी ज़रूरत है। 
इन बातों के न धोने से भो काम होता है. पर चधिक उत्पादक नहों होता । 
जे मजदूर--जा धमजोवोी--सदायरणशीट है, शराब, कदाघ कहर गांजा. 

महू का जिन्दें खसका नहों है. थे चधिक थम कर सकते हैं झौर उनका धरम 
अधिक उत्पादक हे।ता है  ऊिनकों नशे या झौर दिसो प्यसन का घसका 
छूथ जाता है उनका घल घट ज्ञाता हैं उनही युदद्धि मर्द होजातों है, उनको 





ब्र्छ सम्पत्ति-शासत्र । 


उच्च कम द्वा जातो है, उनके हाथ पैर जल्द नहों उठते । इससे उनसे 
परिश्रम द्वोता हैं। ऐसे मज़दूरों से सम्पत्ति फी यथेष्ठ उत्पत्ति नदी होपरर 
॥॒ धमजीवियां के थम से अधिक सम्पत्ति उत्पन्न होते के लिए भर 
कई बाते को ज़रूरत है। उनमे से ( १) पक बात इंमानदारी है। ह/ 
दार मजदूरों से काम लेने में देसभाल फी बहुत कम ज़रूरत एहतो। 
इससे देखभाल के छिए जा आदमो रखने पड़ने हैं उनका प् कप दोहा 
है ग्रीर राय का फम दाना मानें सम्यत्ति की उत्पत्ति का ग्रधिक हा 
६ै। (२) दूखरी बात कार्यय-कुशलता है । जिस लकड़ी से पक मर्द 
पढ़ भद्दा घाफ्स बनाकर चार रपये को देचता है उसोसे पक छुद्द बे 
झलमारों बनाकर बीस रुपये को घेचता है । चतुर और कुशट पार 
अपनो छारोगरों की बदीलत अपने श्रम से जितनी सम्त्ति वैदां कर माप 
है मामूली कारीोगश कभी नदोों कर सकता । अतपय समत्ति की प्रथा 
उर्पत्ति के लिए धमजीपी मज़दूरों चौर कारोगरों आदि में कायश्शा 
की भी धइ्ी ज़रूरत है । शिस काम के लिए पक साधारण कारीगर ४ 
पाते रोज़ पाता उसी के: लिप पक घतुर कारगर अपनों कार्यरृशा/ 
की बदौलत पक रुपया रोझ गैदा कम्त पक डर 
ही सामना £ि। से धमभीया दा दा (20 ल डा 
सही है कि सामति की किस सरद दुद्धि करनी बोदिय कमका धरम बह 
प्रधिक पटरारक नं होता। देखिए, त्सदेदा के निूदि और प्रस्पड परे 
दाहाए, ददद्ाह छोटे उदाई भादि चपत वृ्षजों के शेजाार के घर मी 
20 वीक ४ सा ह/ 60 कक ऊ। दवा यर्ष वहड़े होता था! 
का ल पक हक दर ड् & 
हर बपेर शान शेतेशों चोर अर हक, / सार है को 
#न्छ हैशआर पैह हो सज उतने व. उनस्‍य उतने, हे च्र्यदो गा 4 
का अार्चिर बाराल पर१ ऋाद खुद ४! सराज्तमन्क हि कि न 5 है 
कहकर कक बे? ऋश्ाते 3 900 2045 22004 
अधप्रकी दि से जिंक दत्त! क१ कपल अकर | 
कत्बदत्ड है, छरत वक्त टिक + हक दुफ ० प्रकना हे जन 
8 कशजाप कह ) डक (६०८ कपः 
ओर ६, दर दाद अर आउट कप था एव 4३ जूझ 


मरी इछल श्या 
मष्य्शकककाचही मे 
दर्शक अधडू इश्कर 


मेहनत डेप 


उसका 


कोई प्स्छो दया नहों । पर अविश्यासपात्ता, मूर्खता, ग्रसेयमशोलता 
आदि दोष पेसे है जो शिक्षा के श्माय से दूर हो समते हैं । यदि देश 
में दिक्षा का धचार दोज्ञाप ओर धमंजीयों ोग शिक्षित दोजाय तो उनके 
थे दोष श्दुत कुछ दर शोसकते हैं । फ्योक्रि शिक्षित आदमो विश्वास 
आर सेयमशोटसा के गुणों को अच्छी तरह जान जाते हैं । इससे थे सेयम- 
पझोस घीर विश्वसनीय बनने की कोदिश करते हैं । शिक्षा से उनको बुद्धि 
परिमार्जित शो जातो है; उनके जान की यूद्धि हो जाती है; उन्हें उन्नति के 
उपाय खूमने स्वगने है । इस कारग थे अधिक संमत्ति पैदा कर सकते हैं-- 
उनका श्रम भधिक उत्पादक हाज़ाता है। इससे उन्हें साने पोने और कपड़े 
आदि की कभी से कष्ट नहों उठाना पड़ता । उनका छारोर भी सशक्त बना 
रहता है| जिस देश के मजदूर के उचित आर उपयोगी शिक्षा मिलती है 
उस देश की सम्पत्ति हो नहों चढ़ती, किन्तु उसकी राजनतिक और सामा- 
ज्िक अपम्या भी सुधर जातो है । इंगलड फ्रांस, जरमनी, अमेरिका प्रौर 
जपान इसके; भन्यक्ष उदाटेरगा एँ । 
पक बात यहां पर और कहनी है कि ज़प्तीन के सम्बन्ध में श्रम को 
उन्पादकता बहुत कुछ ज़मोन के उर्चंश हाने पर अध्म्बित है । यदि 
ज़मीन स्वभावहों से उर्वरा है--यदि उसमें स्वभावददी से सम्पत्ति पंदा करने 
को शाक्ति ट-तों अधिक श्रम करने से अधिक सम्पसति ज़रूर पैदा दोगी । पर 
यदि यह बात नहीं है तो बहुत श्रम से कुछ छाभ न द्वागा । ज़मोम उत्पा- 
दक होने पर थो डी मेहनत से भी बहुत सम्पत्ति पंदा हा सकती है। अन्यथा 
बहुत मेद्दनत भी घ्यथ जाती है । 


श्रम-विभाग । 


श्रम की उत्पादकता के घिपय में ऊपर जो कुछ लिखा गया थद्द बहुत 
करके मनुष्य के मन से सम्बन्ध रखता है। अर्थात्‌ यहाँ तक सम्पत्ति की 
उत्पत्ति के मानसिक कारणों का विचार हुआ। पर सम्पत्ति फो उत्पति के 
स्थूल् कारण सो हैँ । अतएय उनके विपय में भी कुछ कहना है । 

मनुष्य अपनो भादिम या असभ्य अवजा में अपने सब काम प्रायः .खुद॒दी 
बरता दे । वही अपने मॉपडे वनाता है, यही तोर बनाता है. यदी जान- 
घरों की खाल या पेड़ों के पत्त ओढने या कमर में रूपेटने के लिप तैयार 

छ 


मेहनत डरे 


घाले, प्रूफ़ संशोधन फरनेवाले सच अलग अलग हैं| इससे समय की भी 
बचत होतो है और काम भी अच्छा होता है । 


श्रम-विभाग से यह भी छाभ है कि पकही काम करते रहने से आदमी 
डस काम में खूब द्ोशियार हो जाता है । उसका हाथ बहुत जल्द चलता 
है और काम बहुत साफ़ होता है। उसे उसकी सारी बारीकियाँ मालूम 
हो जातो हैं | दिन भर पकदो काम में छगे रहने से उसके मन और हाथ 
को कियायेी का उसमें तादान्म्य हो जाता हैं। उसको शानेन्द्रियां ग्जार कर्मम- 
न्दियाँ तदाकार धोकर उस काम में छोन सी हो जाती हं--यहां तक कि 
शानेन्द्रियों से विशेष सहायता लिये ब्रिनाही उसकी कम्मन्द्रिया सच काम 
कर डालतों हैं | धीरे घोरे आदमा यहां तक सिद्ध हस्त हो जाता है कि 
काम करते वक्त, यदि यह ग्रपनों ग्राखें पक भाघ दर्फ बन्द भी कर लें ता 
काम नहीं बिंगड़ता । 


हमेशा एक हो काम करते रहने से नये नये आविष्कारों के--नई नई 
मुक्तियों के--निकलने की बहुत सम्भावना रहनो है। जा जिस काम को 
रोज़ करता हैं यह यह चादता है कि किसी तरह मुझे कम मेहनत पड़े पार 
काम भो पहले से भच्छा हो | अतपय यह इस बात का साचता रद्दता है। 
साचते सोचते वह कोई ऐसो युक्ति निकाल लेता है--काई ऐसी कर्द इंज्ाद 
बार छैता है--कि उसको मेहनत बहुत कमर दो जातो हैं और काम भी उसका 
पहले से विशेष अच्छा होने छगता है । कितनेद्दों कारीगर ऐसे दो गये है 
जिन्दोने एक दो काम हमेशा वारते करते उसे जल्द प्रार बिना ग्रधिक 
परिश्रम के करने को युक्तियां दू ढ़ निकाली है और करों में कितनेहीं छाम- 
दायक सुधार कर दिये हैं । 


श्रम विभाग से पक भार फ़ायदा हैं कि जो आदमों, या जो मज़दूर, 
जिस काम देते उूश अस्छो सगह दर सकता हैं घद्ट उसो काम में छगारा 
ज्ञा सकता हैं। अधांत्‌ एर घादमी को अपनी अपनो योग्यता के; अनुसार 
काम मिलता है। यह नहों कि घाठ झाने की मजदूरी करनेयाले के! छायार 
दोकर चार झाने रोज्ञ को मजदूरों करनेषास्त के साथ काम करना पड़े 
भम-पिमाग से मजदूरों के जुदा जुदा यगे घनाये ज्ञा सकते हैं चौर ऋपने 
अपने धर्म को येग्यता के भनुसार उन्द मशदूरों दो जा सशतो है । देसा न 


रद्द सम्पत्ति-शास्त्र । 


करता है। पर उसकी दशा खुघरतेहो उसको कार्यायली में धीरे थी 
अन्तर उपब्धित हो ज्ञाता है। आबादी बढ़ने भार शानब्रद्धि होते पर ४ 
आदमी सब काम ख़ुद॒ही नहों कर सकता ! इसलिए कुछ गाए 
कुछ काम करने लगते हैं, कुछ कुछ | सब काम आपस में बेँट जातिर 
केई तोर बनाने का काम करने छगता है, कोई मकान बनाने का. के 
कपड़े तैयार करने का । समाज की दशा सुधरते खुधरते श्रम का है 
तक विभाग हो जाता है कि एक पक व्याबद्ारिक चीज़ तैयाए इजे 
लिए एक एक समुदाय अलग हो जाता है ! सब छोग अपना अपना ॥; 
अलग अलग करने छगते हैं। छुद्दार, बढई, मेसन, कुम्हार, खनाए' डा 
आदि जितने पेदोवाले हैं सब इस श्रम-चिभाग दो के उदाहरण हैं। जिस 
जो पेशा है वहो उसकी जाति होगई है | 


यह श्रम-विभाग बड़े काम को चोज़ है। इससे सम्पत्ति के उत्पाद" | 
बड़ी मदद मिऊतो है थोड़े श्रम और थोड़े मंभट से बहुत सम्पत्ति उप 
होती है। यदि हर आदुभो के हर पेशे का काम करना पड़े तो संसार” 
आराम से रदना असम्भव हो जाय | इसीसे श्रम-चिभाग की जरुरत है! 
जिस तरद हर पेशे के आद्ियों ने श्रम का विभाग करके अपना अपनी 
पेशा अलग कर लिया है, उसी तरद यदि हर देश भी करले ते! भर्म 
उत्पादक दाक्ति बहुत बढ़ जाय और सम्पत्ति की चुद्धि पहछे से बहुत धिक 
होने छूमे | अर्थात्‌ जिस देश में जिस पेशे की सामग्री अधिक हो, आधी 
जिस पेशे के कुशछ कारीगरों की सेत्या अधिक हो, यदिं चह्दी पेशा किया 
जाय ता बहुत छाम हो । 


अ्म-विभाग से चक्त, को बचत होती है। किसी काम का फुछ दी गंश 
सीखमे में समय कम छगता है। जिसे लकड़ी का सामान बनाने की देशां 
करना है यद यदि मेज़, कुरसी, वाक्‍्स, आलमारी आदि सभी चीज़ें बनाती 
सोसे ते। बरखों लग जायेंगे । पर यही यदि कुर्सी बनाना खीख कर लिंग 
घटी घनाने का वेदा करे तो धुत थोड़े समय में "च्छो कुरणी बनाना सींग 
जायगा । जितने पेशे दें सच का यही दाल है । जितने बढ़े बड़े कारखाने दें सब 
में थम-दिमाग का उदुूघ खयाल रफ़्खा जाता हैं। आप किसी छापेशानि मे 
जाइप । देखिपगा कि भक्षर जोड्नेयाझे, मैशोन चलानेवाले, काराज़ ठठीति 


मेहमत । ३७ 


पाले, प्रफ संशोधन करनेवाले सच अलग अलग हैं । इससे समय की भी 
घचत होती है आर काम भी अच्छा दोता है । 


भ्रम-धमाग से यह भी छाम है कि एकह्दी काम करते रहने से आदमी 
उस काम में खूत्न दोशियार दो ज्ञाता है । उसका हाथ बहुत जल्द चलता 
है और काम बहुत साफ द्ोता है । उसे उसकी सारी बारीकियाँ मालूम 
हो ज्ञातों है । दिन मर पकटद्ठो काम में छगे रहने से उसके मन और हाथ 
को क्रियायों का उसमें तादास्म्य हो आना है। उसकी शामेन्द्रि या और कम्में- 
द्धिरयाँ तदाकार दोकर उस काम में लोन सी हो ज्ञातो है--यहाँ तक कि 
शनेन्द्रियों मे विशेष सहायता लिये बिनाह्दी उसकी कम्मे न्द्रियाँ सच काम 
कर डालती हैं | धोरे घोरे आदमा यहाँ तक सिद्ध दस्त दो जाता है कि 
काम पांरते यक्त यदि यह अपनो शाँसे एक आध दफ्फ बन्द भी कर ले ताः 
काम नहीं बिगड़ता । 





इमेशा एक ही क्राम करने रहने से नये नये आविष्कारों के--नई नई 
युक्तियों के--निकलने की बहुत सम्भावना रद्दतो है। जा जिस काम को 
रोज़ करता है घह यह चाहता है कि किसी तरह मुझे कम मेहनत पड़े पार 
काम भो पहले से भच्छा हो । अतपथ घह इस बात का सोचता रद्दता दै। 
सोचते सोचने वह कोई देसो युक्ति निकाल लेता दै--काई ऐसी कल ईजाद 
कर देता दै--कि उसको मेहनत बहुत कमर दो जातो हैं और काम भी उसका 
पहले से विशेष अच्छा होने रूगता है | कितनेहीं कार्रोगर ऐसे दो गये दे 
जिन्दान एक ही काम हमेशा करते फरते उसे जद्द ग्रार बिना अधिक 
परिश्रम के करने की युक्तियां हू ढ़ निकालो हैं और करों में कितनेहीं लाभ- 
दायक खुधार कर दिये है । 


अम-विभाग से एक और फ़ायदा हैं कि ज्ञो आदमी, या जो मज़दूर, 
जिस काम के _बूग अच्छी तरह कर सकता है धह उसो काम में छगाय 
जा सकता है| अथोत्‌ दर भादमो को अपनी अपनी याग्यता के अजबुसार 
काम मिलता है | यह नहीं कि आठ आने की मज़दूरी करनेवाले के छाचार 
होकर चार आने रोज़ की मजदूरों करनमेबालों के साथ काम करना पड़े । 
श्रम-विभाग से मज़दूरों के जुदा जुदा चग बनाये जा सकते हैं भौर अपने 
अपने थर्ग को याग्यता के अनुसार उन्ह मज़दूरों वी जा सकती है। ऐसा न 


३८ समत्ति-शास्र 


करने से बद्री द्वाति हो सकती ह। गधे का काम यदि घोड़े से छिपा जाय 
सो ज़ररहों हानि होगी । घोड़े का काम घोड़े से लेना चाहिए और गधे का 
गधे से । तभी छाम द्ोगा; शब्रार तमी, से कम देंगे से. स्मात्ति को 
अधिक उत्पत्ति होगी। धम-पिमागसे र्ूछे, छ॑गट़. ग्रषादिज, बच्चे ग्रारणियां 
भी अपनी घपनों दाक्ति धार योग्यता के घमुसार काम करके जोयन निर्याद 
कर सकती हैं । 
भ्रम-धिमांग से एक हानि भो है । इससे श्रमज्ञीयियां को बुद्धि घिकसित 
नहों होती। यबद बदती नद्दी । जो ग्रादमों जन्म भर पकद्दो काम फरता हैं 
उसकी बुद्धि दूसरा काम करने में नद्दों चलछती। जो सुनाण सिर्फ़ ज़ेघर 
घनाना या गदना जानता है, नकूश फरना नहों जानता, उससे नझाशीो का 
काम ने द्वोगा | उस काम में उसओो बुद्धिहो न चछेगी | जो छोद्दार सिर्प, 
एल के फाल बनावेगा यद् चाक न बना सक्रेगा | यद्द एक प्रकार की हानि 
ज़रूर है । पर हानि प्रार लाम दानों का मुकाबला फरने पर ह्वानि की मारा 
कम और छाम की मातन्ना अधिक निकलती है। अतपथ धाड़ी हानि के डर से 
बहुत छाम से दाथ घोना बुद्धि मानी का काम नहीं । 
अ्रम-धिभाग के नियमों को ध्यान में रखकर यदि सब देश और सब 
जातियां काम करें ता बेहद छाम ह्ो। इस दष्षा में दर देश बह्ो चीज़ पेदा 
फरेगा जिसे पैदा करने की यह सबसे अधिक याग्यता रखता हागा | इस तरद 
धीरे घौरे बद्द उस चीज़ के पैदा करने मे पूर्णता के पहुंच जायगा | फिर 
उसकी बराबरी कोई मोर देश न कर सकेगा। ध्रम-विभाग के सिद्धान्तों 
हि अनुसार यंदि सब तरह के काम--सब तरह के पेशे--सब लोग आपस में 
बाँट लें तो उनके काम को खूबी का मुक़ाबला आसानी से दो सकेगा । अर्थात्‌ 
यह मात्यूम ही जायगा कि कौन आदमी, या कौन जाति, या कौन समुदाय 
किस काम फो कितनो योग्यता से कर सकता हैं | इससे प्रतिस्पर्धा पैदा 
हो जायगी | लोग एक दूसरे से चढ़ा ऊपर ऋरने की कोशिश करने छगेंगे। 
इस चढ़ा ऊपरी को प्रेरणा से हर आदमी, हर समुदाय, हर पेशेवाला यही 
चाहेगा कि मेरा काम औरों से अच्छा हो। फल यह होगा कि हर पुक पेशे 
की--हर एक काम को--जहाँ तक दो सकती है, तरक्को हो जायगी । इस 
देशमें प्रायः हर जाति या दर समुदाय का पेशा बँटा हुआ है। यह ब्टुत 
अच्छी बात है। 


मेहनत हर 


श्रम-संयोग | 


अम-धिभाग से धरम की उन्पादक दाकि जितनी घद़ जातो है उससे मी 
कहो अधिक अ्रम-सेयाग से घदती है| खटुत आदमियां के श्रम के मेल का 
नाम श्रम-सेग्राग है । अथवा या कांदिए कि मिल कर ग्नेक आदमियों के 
किये हुए भ्रम कैग थ्रमन्‍्लेयाग कटने है। इसे श्रम का पक्रीकरण भी कद्द 
सकते हैं। साख के बहुत घड़े लट्टे या बहुत घजनी एस्थर के डुकडे को एक 
ज्ञगह से दुसरों ज़गद् उठा से ज्ञाना एक आदमी का काम नहों। पर यदि 
बाई आदमों मिल जाय॑ ते उनके श्रम के सेयोग से बह आखानों से उठ 
सकता एद | ध्रम-सेयाग से घड़े खडे काम धाडे वक्त मे हो सकते # । इसोसे 
दस ताद का क्रम, ्रमविभाग से सो अधिक उत्पादक € | जो धोती दम 
“पहने हैं चद्द श्रम-सेयाग दा का फल है। पक आदमी के श्रम से यह नहीं 
तैयार हुई । रेत जोननेय्ाले, खोज बोनेवाले सूत कातनेधाले, फपडा घुनने- 
घाछे कितनेद्दो आदमियों ने श्रम किया है तब बद तयार हुई है। अर्थात्‌ 
घद्द दम ध्रम-सेयोग की धदीलत मिम्ठी है । 
ध्रम-खेयोग दो सरद का है । पक शुद्ध, दूसरा मिश्र | एकद्दी समय में, 
पकदी जगद पर, जब बुत आदमी मिल कर कोई काम करते है तब उसे 
श्लुद्ध श्रम-सेयोग कहते हैं । उदाहरण के छिए-किसी चज़नी छोटे या लकड़ी 
के। एक जगद से दूसरों ज़गद ले जाना, या एक भागों पन्‍्थर के! किसी 
मकान की छत पर पहुंचाना । जच जुदा जुदा जगह ग्रीर जुदा जुदा समय 
में बहुत गांदमी एक दूसरे का मदद करके कोई काम करने हैं तब उस 
धरम को गिनती मिश्र श्रम-संयाग में होनी है । इसका उदाहरणा धीती है। 
दृग् तरद के कपड़े, अनाज, कागज अगरेजो कलम, झालपोन आदि इसो 
मिश्र भ्रम-संयाग के उदाहरण हैं । मिश्र धम-सेयाग और श्रम-विभाग के 
पुकटद्दो न समभना चाहिए | दोनोंमे भेदु है । पहछा पकहों पेशे या व्यवसाय 
के छुदा ऊुदा श्रमों के अछग अछग विभाग करता है। दूखरा, जुदा झुदा 
चेशे या व्यवसाय के श्रम के एक करता है । 


कलों से श्रम की उत्पादकता-दृद्धि | 


भ्रम-विभाग और श्रम-सेयेग से जैसे भ्रम को उत्पादकता बढ़ ज्ञाती 
है पैलेद्दी कछो ग्रार औआज़ारों की मदद से भो बढ़ जानी है। यद्ध पक पेसी 





४० सम्पत्ति-शासत्र । 


थांत है जिसके विषय में अधिक कहने की ज़रूरत नहीं । क्योंकि ग़रीब से 
भो गरीब किसान का काम बिना दइंसुवे- फाबड़े और कुल्हाड़ी आदि 
औज़ारों के नद्ों चछ सकता । करलों से कितमा जल्द और कितना अच्छा 
काम होता हैं, कपड़ा सीने की कल इस बात का पक सोधा सादा प्रत्यक्ष 
उदाहरण है । यदि रेल का इंजन न बनता तो छामों मन माल पक जगद 
से दूसरी जञगद इतने थाड़े समय और इतने थाड़े स़र्य से कमी न पहुँच 
सकता । जितने बड़े बड़े पुतीधर और कारखाने हैं प्रायः सबर्म कर्छों से 
हो काम लिया जाता है। द्वाथ से काम करनेवाले आदमो इन कारत्वानों की 
बराबरी नहों कर सकते। इससे श्रम की उत्पादक शाक्ति बहुत बढ़ जाती 
है; माल बहुत तैयार दोता है; और छागत कम लगने से चोज़ें बहुत सस्ती 
बिकतो हैं| कलछों के प्रयोग से ऐसे ऐसे काम होते हैं जो आदमो से दोद्दी 
नहों सकते । कुछ लोगों की समभ हैं कि कछों के प्रचार से मेहनत भज़दूरी 
करके पेट पालनेघालों का रोज़गार बहुत मारा जाता है । पर सम्पत्तिशास्तर 
के आयाय्यी' का मत है कि जो लोग ऐसा कहने हैँ ये भूलते हैं । फलों के 
प्रचार से पदले कुछ दिन तक थ्रमजीवबियों के थे।डी तकलीफ़ ज़रूर द्दोती है, 
पर थोड़े ही समय बाद वे कोई और व्यवसाय करने छगते हैं। इससे उनकी 
तकलोफ़ जाती रहतो है। यदि ऐसा न होता तो रेछवे और टामवे से जिन 
रांखों इक और गाड़ोबालों का रोज़गार मारा गया ये भूखो मर गये होते । 





चौथा परिच्छेद । 
व्यय । 


सम्पक्ति को उत्पत्ति से व्यय, अथीत्‌ खचे, का गहरा सम्बन्ध है । इससे 
उसका भो विचार थोड़े में कर देना बहुत ज़रूरी है । इस विचार के लिए 
यही स्पछ अच्छा है । '्थॉकि, जैसे श्रम के दो भेद दैं--पक उत्पादक, दूसरा 
अनुत्पादक-चैसेहो खर्च के भी दो भेद हैं। खच्चे कम होने से समत्ति 
बढती है और अधिक हेने से घटती है। और, सम्पत्ति घटती तभी है जन्न 
खर्च बहुत पड़ता है या व्यथे जाता दै ! जिस श्र्य का बदला नहों मिलता 


चद्द व्यर्थ नहों तोकयाह! 





व्यय । ड्डौ्‌ 


उत्पादक धर और उत्पादक व्यय दा जाड है । इसरो तरद् अलुत्पादक 
अम और अजु॒त्पादक व्यय का भी ज्ञाड़ है । अतएथ जिन्होंने उत्पादक और 
अलुत्पादक धरम का तारतम्य अच्छी तरह समझ लिया दागा उन्हें उत्पादक 
और अनुत्पादक धय का तारतम्थ सममने में कुछ भी कठिनता न दोगो । 
साधारण नियम यद्द है कि जिनका धरम उत्पादक द्वाता है उनका व्यय भी 
उत्पादक हाता है। विपगोत इसके जिनका भ्रम अनुस्पादक होता है उनका 
व्यय भो भजुत्पादक हाता है । 


उत्पादक धम करते समय श्रमकोपियों को अपने ग्रने. पोने, पहनने 
और रहने आदि के लिए जे व्यय करना पड़ता है उसी को गिनती उत्पा- 
दक स्यय में है । यदि फोई मज़दूर कोई भ्रमज्ञोयो, कोई आदमी उत्पादक 
श्रम के दिनों में इच्च लगाने या मागरे के द्वार गले में ढालने छगे. या ज़रो 
बते टोपी पहनने छगे, ता इन चोज़ों में जा गे पड़ेगा यह उत्पादक न सममरा 
ज्ञायगा । फ्योंकि इनके धिना भी यद्द उत्पादक धम कर सकता हैं. । पर 
शाना खाये, या साधारण कपडे पहने, या सर्दी गर्मा ग्रादि से बचने दीर ग्राराम 
से रहने के लिए कोई मकान किराये पर ल्यि, विना धाह बम नहों बर 
सकता । प्रतपय इनके छिए जे श्र धद् परंगा धहाों उत्पादक समभा 
ज्ञायगा । इससे यद सिद्धान्त निकला कि ऐश य ग्राशम की दोजों बे छिए 
ज्ञा प्र किया ज्ञाता है पद भजुन्पाददाः है । जा छोग इस तरह को चीजों में 
रात नाइ परने एँ थे देश दे, दुष्मन है . उनके पर्च का बदला नहों 
मिलता । पद थे है । भारतपप झाजकल काहाठ हे! रहा है। इस दर 
में भारतवासियों वा फज्ञ है कि ऐेश पे दृशार्त थे: सामान लेबर झमोरो 
टठार से रहते को छत छोड़ दें । 

किस्सो किररों वा यद खयाल है कि दिलास दृष्यो--ऐश य दशारत वी 
चोजो-मे शर्घात्ति एय परने से हानि नहों। ये बत्ते टे कि इन खोजो छः 
शरीदना माने| इनइः बनाते या बेयनेदाटों यो उत्सादिल बरना है; ऋृ्धोख्‌ 
ञ्ञा छाग एसा घोत्षा बता प्यपस्शय करत हे उनद ध्ययस्श्य को सर्च देगा! 
प्रोर डार ध्यपर्शय में शगे हुए मजदुरों छोर बारोगरों था ऐट दाणना है । 
यह बह्दो भारो भूल है। करना बोडिए कि बोई सखोष्टार लाश बनाने 
बा राम बरता है। दक दिन इसने रार प्याइ: दनाइर एेये । इनको छट्रेमग 


उप्र चुछ झपथा मिस । अद शांदि इस्प राएप अब) दष्ट ऋगाड प्राप्ल ले तल्त 


२ सम्पत्ति-शासतर । 


उससे अपना पेट भरके घद्द और चाकू घना सकता है और उनको बेंच कर 
अपना रोज़गार जारी रख सकता है। पर यदि इसो पक रुपये का बह दन्र 
के, या ज़मनी का पुक कैम्प खरोदे, तो बह खायगा फ्या १ और बिना खाये 
काम कैसे करेगा ? आप कहेंगे कि यदि चंद १३ आने का अनाज छे ग्रोर 
सिर्फ़ ७ आने का इन, तो उसका फाम भी जारी रहे और इच्च लगाने का 
श्ौक़ भी पूरा दाजाय । पर आपने क्या इस बात का भी विचार किया है 
कि इस छेद्यार के घर में आदमी कितने हैं ? यदि बीस आदमी हैं तो बारह 
आने के अनाज में कैसे पूरा पड़ेगा ? और यदि पूरा भी पड़ जाय तो आपने 
कैसे ज्ञाना कि उसे कपड़ा-छत्ता, नमक, मिर्च, मसाला और कुछ दरकार 
नहीं ? यदि यह केदार अमोर भी द्वो तो भी उसे ऐेसो चीज़ों में पजुत्पादक 
खर्च करना सुनाखिब नहीं | क्योंकि जो पूजी उसके पास बच रहेगी उससे 
बह भौर कोई उपयेगी काम कर सकता है और देश की सम्पत्ति बढ़ाने में 
सहायक है! सकता है । 

इससे सिद्ध है कि ज्ञा छाग अलुत्पादक व्यय करते हैं उनसे देश! को 
कोई लाभ नहीं पहुँच सकता | दे देश के हितचिन्तक नहीं, पक्के दुश्मन हैं । 
क्‍योंकि असुत्पादक द्य करके ये देश की सम्पत्ति का नाश करते हैं । देशके 
झुमचिन्तक और सच्चे सहायक वही हूँ जो मितव्ययो हैं; जो उत्पादक व्यय 
करके देश की सम्पत्ति बढ़ाते हैं । 

इस बिपय का सम्बन्ध पू जी से अधिक है। इससे अब इसे यहाँ छोड़ 
अगले परिच्छेद में पूँजी का विचार करेंगे । 





चौचर्व! परिच्छेद । 
पूँजी । 

सम्पत्ति को उत्पत्ति के लिए जन तीन चीज़ों की ज़रूरत हादी है उनमें 
से ज़मीन और मेहनत का बयान हो चुका। पूँजी का बाक़ो है। इसलिए 
इस परिच्छेद में उसका विचार किया जाता है 

मलुष्य को आदिम भवसा मेँ पूंजी की उतनी ज़रूरत नहों होती । 
मछली मार कर, या चेड़ों के फल फूल तोड़कर. अलसभ्य आदमी अपना 
जोवन-निर्याद करते हैं। परत मंडप उच्नतिशोल प्राणी है | धीरे घौरे चद 


चूँली।) हु 


कोघन-निर्याद के; साधनों में उक्नति कर लेता है । फल यह होता है कि 
मछल्ये मारने के लिप ज्ञाड, दिप्न का दिकार करने के लिए तोर-कमान, 
जमीन से कन्द आदि स्शेदने के लिप फदाली इत्यादि चोज़ें घन जाती हैं । 
ये चीजें बहुत दिन सक काम देती है । इनकी मदद से घह खाने पीने की 
नई नई चोजें रोज़ प्राप्त करता है। अतपुध ज्ञाछ, तोर कमान भोर कुदाली 
आदि चोजें उसको पूँजी दे। ज्ञातों हैं, कोकि पूँजी यह चीज़ है जिसको 
मदद से नई नई समक्ति पैदा होतो ज्ञाय । फल-फूछ: मछली, कन्द आदि 
की गिननी सम्पत्ति में है। ज्र्योक्ति यदि ये चोज़ें पास पड़ोस को बस्तिओं 
में छाई ज्ञाय तो उसवग विनियम दे सकता है। उनके बदले ग्रोर चीजें 
मिछ सकती हैं । 
यह जहूली आदमियें यंगे पूं ज्षो का उदाहरण हुआ । सभ्य आदमियों 
की पूँज्ञो और नतरदद को दोतो है। पर अभिप्राय दोनो का एकही है, लक्षण 
दोनों का एऋसा है अच्छा, पुद किसान को ल्लोजिए । कल्पना कीजिए 
कि उसके पास पाँच बोधे ज़म्ोन है । उसमें घीज थोने से छेकर अनाज 
पैदा दाने तक जे कछ खर्च हुआ उसे देकर उसके पास ५० मन अनाज 
चच गहा | इस ५० मन अनाज में से अपनी ग्वूशक, मज़दूरों की भज़दूरी, 
हल बैड आदि का ख्व चछाकर उसने अगले साहू नया अनाज पैदा 
किया । अतपुव यद्दो ७० मन अनाज उसकी पूँज़ी हुई । क्योंकि इसी की 
ब्रदौझत उसने अनाज के रूप में नई सम्यक्ति ददा की । अब यदि यद ५० 
मन अनाज घह किसी महाजन से लेकर अपने काम में छाता तो भो उसका 
नाम पूँजी ही होता । क्योंकि महाजन ने भी तो इस अनाज्ञ के! अपने खर्च 
खे बचाकर गक्‍्खां होगा | इससे सिद्ध हुआ कि भविष्य में नई सर्खक्त 
उत्पन्न करने के लिए, पहले उत्पक्ष को दुई समत्ति का जे! द्विस्ता धधाकर 
अलग रख दिया जाता है डसी का नाम पूँजो है । 
खेत में खोज योने के दिन से झेकर उसमें उत्पन्न हुआ अनाज घर लाने 
नसक घहुत दिन लगते हैं । तब तक किसान को खाने पीने को चाहिए | मज़- 
दूरो चाहिप , हल, बैल, चरसे आदि चाहिए; पहनने केत कपड़े, रहने को 
घर, तथा औज़ार आदि भी चाहिए । इन सबका संप्रह पहले हो से करना 
हांता है. । इनमें अन्न, घल्र, बेल-बंचिया, हल-फाल, घरद्वार सच कछ 
गया । प्रतएव इन सबको गिनती पूँ जो में है, सिर्फ ग्रनाजद्दो को जहदों। 


रे समत्ति-दासत्र 


उससे अपना पेट भरके यह और चाफू घना सकता है और उनको बेंच कर 
अपना राज़गार जारी रख सकता है। पर याद इसो एक रुपये का चह इंच 
छे, या ज़मेनी का पक लैम्प खरोदे, तो यह खायगा क्या ? और बिना खाये 
काम कैसे करेगा ? आप कहेंगे कि यदि बह १२ आने का अनाज छे ग्रीर 
सिर्फ़ ७ आने का इच्च, तो उसका काम भो जारी रहे और इच छगाने का 
शीक़ भी पूरा दाजाय । पर आपने क्या इस बात का भी विचार किया है 
कि इस छेाद्दार के घर में आदमी कितने हैं ? यदि बीस आदमी हैं तो बारह 
आने के अनाज में कैसे पूरा पड़ेगा ? और यदि पूरा भी पड़ जाय तो आपने 
कैसे ज्ञाना कि उसे कपड़ा-लत्ता, नमक, मिर्च. मसाढा और कुछ दरकार 
नहीं ? यदि यद्द छाद्ार अमोर भी हो तो भी उसे ऐसी चीज़ों में अनुत्पादक 
खर्च करमा मुनासिव नहीं | क्योंकि जो पूँजी उसके पास बच रहेगी उससे 
बह भौर कोई उपयेगी काम कर सकता है और देश को सम्पत्ति बढ़ाने में 
सहायक है। सकता है । 

इससे सिद्ध है कि जे लेग अल॒त्पादक व्यय करते है उनसे देदा को 
कोई छाभ नहों पहुँच सकता । वे देश के हिंतचिन्तक नहीं, पक्के दुइ्मन हैं । 
क्योंकि अलुत्पादुक ध्यय करके थे देश को सम्पत्ति का नाश करते हैं । देशके 
छुभविन्तक और सच्चे सहायक वही हैं जो मितव्ययो हैं; जो उत्पादक व्यय 
करके देशा की सम्पत्ति घढ़ाते हैं । 

इस विषय का सम्बन्ध पू जी से अधिक हैं। इससे अब इसे यहाँ छाड़ 
अगले परिच्छेद में पूँजी का विचार करेंगे । 


पंच! परिच्छेद । 
पूँजी । 

सम्पत्ति को उत्पत्ति के लिए ज्ञिन तीन चीज़ों को ज़रूरत हवाती है उनमें 
से ज़मीन और मेहनत का बयान हो चुका। पूजी का बाक़ो है। इसलिए 
इस परिच्छेद में उसका विचार किया जाता है । 

मलुष्य फी आदिम झवला में पूंजी की उतनो ज़रूरत 
मछली मार कर. या चेड़ों के फल फूल तोड़कर. 
जीवन-मिर्वोद करते हैं। परत महुष्य उन्नतिशोल 


पूँली। हु 


कोचन-निर्याद्ट के साधनों में उन्नति कर झेता है । फल यह होता है कि 
मछलो मारने वे लिए जाल, दिश्न का दिक्वार करने के लिए तौर-कमान, 
ज्ञमोन मे बल्द आदि खेदने के लिप फदालो इत्यादि चोज़ें घन जाती है. । 
ये छोज़ें बहुत दिन तक काम देती # । इनकी मदद से घह ग्वाने पीने की 
नई नई चीजें गेज़ प्राप्त करता है। अतपय जाल, तोर कमान भोर कुदाली 
आदि चोजें उसको पूँजी दे। जातो दें, फ्योकि पूँजी यह चोज है जिसको 
मद॒द से नई नई समत्ति पैदा होती जाय | फल-फूछ मछली, कन्द आदि 
की गिनती समक्ति में है। क्योंकि यदि ये चोज़ें पास पढ़ास को बस्तिओं 
में छाई जह्ञायें तो उनवत विनियम दे सकता है। उनके बदले ग्रीर चीजें 
मिल सकती हैं | 
यद जडहुली आदमियों फी पूज्ो का उदादरण हुआ । सभ्य आदमियों 
की पूँज़ो भर तरदद को दोतो है। पण अपभिप्राय दोनो का एकहदी है, लक्षण 
दोनों का पएुकसा है। अच्छा, एक किसान को लोजिए । कल्पना कीजिए 
कि उसके पास पाँच घोधे ज़मीन है । उसमें घोज़ बोने से लेकर अनाज 
पैदा दाने तक जे कुछ खर्च हुआ उसे देकर उसके पाख ५० मन अनाज 
चच ग्ह्वा। इस ५० मन अनाज में से अपनी वूराक, मज़दूरों को मजदूरी, 
हल बैल आदि का खर्च चछाऋए उसने अगले साल नया अनाज पैदा 
किया । अतपुय यही ५० मन अनाज उसकी पूँली हुई । क्योंकि इसी की 
बदौलत उसने अनाज के रूप में नई सम्पत्ति येदा की । अब यदि यद्द ५० 
मन अनाज घद् किसी महाजन से लेकर अपने काम में छाता तो भो उसका 
नाम पूँ जी ही होता | क्योकि महाजन ने भी तो इस अनाज घेत अपने खर्च 
से बचाकर रक्खा होगा । इससे सिद्ध हुआ कि भविष्य में नई सर्मक्ति 
उत्प्न करने के छिए, पदले उत्पन्न की हुई समघत्ति का जे हिस्सा धचाकर 
अलग रब दिया ज्ञाता हे उसी का नाम पूँली दे । 
खेत में दोज योने के दिन से छेकर उसमें उत्पक्ष हुआ अनाज घर छामे 

सक शत दिन छगते है। तब तक किसान को पाने पीने को चादिप | मज़- 
दूरी चाहिए , हल, बैल, चरसे आदि चाहिए; पहनने फे कपड़े, गहने को 
घर, तथा औज़ार भ्रादि भी चाहिए । इन सबका संप्रद पदले हो से करना 
हांता है । इनमें अप, घख, येल-अधिया, हल-फाझ, धरद्वार सच कुछ 
आगया | झतपएुथ इन सबको मिनती पूँजो में है, सिर्फ अनाजहो की घष्दों | 


४ समत्ति-शाख । 


आप कईगे कि मज़दूरों के जे मज़दूरी दीज़ाती है बद रुपये पैसे के 
रूप में दी जाती दै। इसलिए उसे भी पूँजी में गिन छोजिप । पर रुपया- 
पैसा समत्ति नहों । देहात में अब भी कद्दों कद्दों मज़दूरों को फ्या, सभी 
भमजीवियों के, अनाजदी मज़दूरी में दिया ज्ञाता है । पर जहां ऐसा नहीं 
द्वाता वहाँ भी तो मज़दूर रुपये पैसे के बदले बाज़ार में अनाज और चद् 
आदिद्दी छेते हैं। इससे रुपया पूँज़ी नहों। जैसे रुपया-पैसा समरत्ति नहीं, 
पैसेहो पूँज्ञो भो नहों । घदद तो. जैसा पदले फद्दा जा चुका है, सम्पत्ति का 
चिन्द और उसकझे विनिमय का सखाधनमात्र है। सम्त्ति के उत्पादन-कार्य 
में विनिमय फे सुभोत्तेही के लिए रुपये पैसे की जरूरत होती है । सम्त्ति 
उत्पन्न करनेवाले न उसे खवा सकते हैं. न पी सकते हैं, न पहन सकते हैं । 
जब यघद्द उत्पत्ति के किसो काम नहीं आता तब घद पूँजी कैसे हो सकता 
है ? सम्पत्ति उत्पन्न करते समय उसके लिए मजदूरी, यन्त्र, औज़ार, 
निगरानी, उत्पादकों के रहने को अगह तथा और आवश्यक चीज़ें पूजी 
कहलाती हैं, रुपया-पैसा नहीं । 


सारांश यह कि भावी सम्त्ति की उत्पत्ति के लिए पहले भ्राप्त हुई 
खम्पत्ति का जे भाग सब्चित कर रफ़्खा जाता है वही पूँजी है | अथवा 
यों कहिए कि धन-विशेष के सज्चय दी का नाम पूंजी है। हां, एक बात 
याद रखनी चाहिए । वह यह कि सब तरह की पूँज़ो धन या सम्यत्ति हो 
खकती है । पर सब तरह का धन या सम्पत्ति पूँज़ो नहों हो सकती | जिस 
घन या सम्पत्ति से ओर धन या सम्पत्ति को उत्पत्ति होती है सिर्फ़ धददो 
पूँजीदे । 

सजञज्चय की इच्छा । 


पूँजी सब्चय का फल है | पर सम्चय की इच्छा मनुष्य के मनमें उत्पन्न 

क्यों द्वाती है ? इसलिए, कि पास कुछ सब्चय होने से आगे काम आता है! 
डुर्मिक्ष पड़ने, बीमार दोजाने, अथवा पेसेही और किसी कारण से जब 
आदमी सम्पत्ति नहों उत्पन्न कर सकता, और चाहिए उसे सम्पत्ति ज़रूर, तन्र 
देखे सम्चय से वह अपने सांसारिक काम चलाता है। इसीसे उसे सञ्यय 
की इच्छा देती है । यद पहला कारण हुआ । दूसरा कारण व्यापार आदि में 
7 “जो छगाकर अधिक सम्तत्ति पैदा करने का ख़याल दै । इसके यही दे। 


पूँजी। 3] 


कारण सुख्य हैं । समय और व्यवम्पा के ग्रलुखार दर देश में सम्चय करने 
दी इच्छा न्यनाधिक होती है! इंगलड मे देशनों कारणों से लोग सच्चय की 
इच्छा करते है। पर इस देश में सिर्फ़ पहलादी कारणा प्रवछ और प्रधान 
है। यहाँ छेाम व्यापार करना अच्छो तगद् नहों ज्ञानते । अतपथ प्यापार मे 
पूँजी छगाकर उसे बढ़ाने की विद्दोप इच्छा से थे समय नहीं करते । 
सब्चित सम्पत्ति आगे काम आयेगी. इसी कारण से थे बहुधा सज्चय करते 
हैं। इससे इस देदा की घड़ो हानि हाती है! पृजी की पृद्धि नहीं दोती । 
अतपव देधा में दरिद्रता का ग्रसण्ड शज्य है 


सप्यय की इच्छा दा प्रघल आर निबंत् होना भनुप्प के; स्वभाय पर 
भो बहुत कुछ अयस्ूम्बित है। जे छेोग ग्सम्य पार घस्पन्न हैं ये बद्त कम 
सघ्यय फी इच्छा फरने हैं; फ्योकि भाषों सुस-दुःय का उन्हों झ्ञानहीं नहीं 
देता ; उनमें इतनी समभष्टी नहीं कि; आगे की थानों देगा ये सोच से । 
सभ्य पार सहान देदा में भी यदि प्रराजकता €ै, यदि जान माल का हर 
£, तो सम्यय करने की इस्ठा महों होती , क्योंवि; सर्म्यत हे झुट जाने का 
दमेशा दगदगा रदता है । ईससे भादमी सप्चय करने की इस्या स्पमायद्दी 
से नहीं रखने | इस देश से बहुत दिनों से ग्रमन धन है, सट्टपाट का 
विलकछ डर नहों । भतपप हम झोगों केश घाहिए कि स्थापार-्ययसाय में 
भी पूँ जी सदंगाकर उसको पुरद्धि की इर्छा से सघ्यय दो भादत डाढे । 


जिस देश दे; झादमी कम्यनो री करना भोर मिट कर उच्चमन्‍्धन्धा 
करना जानी है उस देशपाएों पी सप्ययपेस्ण झृषिदः रब हाती है। देरप 
शोर झमेरिषा में यह दात स्धिक देखो जाती है । बद्टे घड्े ्रथसाय एप 
आदमी नहों कर सवता। छारशे वरोड्टो को पूँजी पष आदी महों जरा 
राकता । इससे पशुत झादमो पोड्टो धोड़ो पूँछो सूगावर बफ्रनों साड़ी 
बजहे हैं । हरे उनदो पूँ जी देबगर नहों पह्ी रहरो । थद बद़लों जाफो ई 
अर भमझापियों वो सटाम पई याबर देशशें र्रषिक्षाधित्रः घनो बनातलो है । 
जा देश ध्यापार घोर गमनेदः धदार बे. इद्यम बरना झानता है इसे: निदा्स 
स्पभाषदों रे सभ्यय करना शोर जानेह । उसे यह बात इस्धो सार 
मादुम रहतो दे कि स्यम्यत पूं जो को इचोग-घनोे से रुपापे से धर बटर 
है। इससे पे दिस्तेजान रहे सरम्घाय बरतें है । 





कि सम्त्ति-शास्र । 


पूँजी खर्च करनेही से सम्पत्ति उसपन्न होती है। 

पूँजी सब्चय का ही फल है । यदि सत्चय न किया जाय तो पूँजी 
उत्पक्ष दी न हो । परन्तु जैसा इस देश के नादान आदमी करते हैं, पूँजी को 
ज़मीन में गाड़ कर या सन्दूक़ में बन्द करकेन रखना चाहिए) और न उसके 
अधिकांश को ज़ेवर के रूपद्दी में बदल डालना चाहिए । ऐसा करने से पूँज्ो 
जितनी फी उतनी हो रहती है ; चह बढ़तो नहों । बढ़ना तो दूर रहा ज़ेबर 
बनवाने से तो वह उलटा घट जाती है और उसका न बढ़ना मानों देश की 
पूँजी की बूद्धि का द्वार बन्द करना है। पूँजी सफल होने के लिए--उससे 
काम निकालने के लिए--उसे ख़् करनाहों चाहिए | बिना उसका उपयोग 
किये उससे विशेष छाभ नहीं हो सकता। सम्पत्ति की उत्पत्ति के जो फारण 
हूँ, पूँजो भी उनमें से एक है । अब ख़याल करने की बात है कि जिस पूँजी 
से नई सम्पक्ति न उत्पन्न हुई यह सम्पत्ति की उत्पक्ति में सहायक क्यो 
कर मानी जा सकेगी ? उसकी सहायता यही है कि भ्रमजीवियों के वह 
काम ग्रावे ; उससे करें और औज़ार ख़रीदे जाँय; कारफ़ानों की इमास्त 
आदि बने । यदि ये बातें न होंगो, यदि इनके लिए पूजी ख़्चे न की 
ज्ञायगी, तो, उससे सर्मत्ति न उत्पन्न होगो। अतएवं यह पक 
सिद्धान्त है कि पूँजी का ख़चे होनाही चाहिए | पर याद रखिए, विछास- 
द्रव्यों के लिए नहीं। हिन्दुस्तान के नियासियों को पूँजी-विपयक यह 
सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए और अपना सम्चित घन ज़मीन या सन्दूक 
के हवाले न कर देना चाहिए ।! और कुछ न हो सके तो किसी विश्वस- 
नीय बंक या महाजनदी के यहाँ उसे ऊूगा देना चाहिए; या गवर्नमेंट का 
कांग्ज़ही खरीद कर लेना चादिए। उससे उन्हें फ़ो सदी तीन चार रुपये 
साल सूद तो मिल जायगा और पू'जी को पू'जी बनी रहेगी। इस तरद 
सूद के रुपये के रूप में कुछ तो नई सम्पत्ति पैदा होगी । 

पूँजी के दो प्रकार-चल और अचल । 

खर्च करनेद्दों से पूँजो का अमीए सिद्ध द्ोता है। तभी उससे ना 
सम्पसि पैदा होती है। परन्तु ख़्ल एक तरद का नहों दोता । काई चीज़ 
पकदम छ़र्च दो ज्ञाती है---केई धोरे घोरे सच होती है । सर्च के दिसाव 
से पूँजो दो प्रकार को दोतो है। पक बद्द लो एकदम खर्च हो जाती दै- 


चूँली। छड 


अधात्‌ एकद्दी दफ़ पार्य होने से जिसका घदला मिल जाता है। दूसरी यद जो 
धोरे घोरे एच हुआ करती है। उदाहरण केन्दिप भट्टों में जलाने का कोयला! 
जो सोहार पास, कल्दाड़ो भादि घनाता है उसके लिए कोयला पूँजो हैं । 
घट्ट पक हो दफफ़ जस् कर स्राक हो जाता है। दुब्वाण काम का नहीं रहता । 
इससे कोयले की तरद् पकठो दफ़े के उपयाग से नष्ट हो जानेवाली पूँजो 
बाग नाम है. चलछ, अत्पिर भ्म्पायो या म्राम्यमान। इस तरद की पूँजो 
धनोत्पादन के लिए सिर्फ़ एक दफ़ काम भाती हैं । अथवा यों कहिए कि 
घद सिर्फ़ एकद्दी दफ़े उपयोग की जा सकती हैं। कारणानों में धन और 
मजदूरी के छिप जो पूँली एच दोनी दे वह सब्र चल पूँली है । 


जो पूँजी बहुत दिन तक फाम देती दै-जो पकहदी दफ़ु के उपयोग से 
खच्चे नहीं यों ज़ातो-उसे अचल, ग्पिर या प्यायो पूँजो कहते हैं।जिस 
निद्वाई पर छोदार रोज काम करता है घह उसकी स्थायो पूँजो है। फ्योंकि 
पएकही दफ़े के उपयोग से घद्द नष्ट नहों होती बरसों फाम देती है। रेल की 
गाड़ियां, यंजिन, स्टेशन, का एसानों की कर्ेऔर इमारतें--ये सब स्थायो पूँ ज़ी 
के उदाहरण हू । 
नल पूँज़ी का बदला एकदम मिल जाता हैं; अचल का एकदम नहों 
मिलता | जब तक अचल पूंजी काम में आतो रहेगी तब तक धीरे घोरे 
चदला देतोही जायगी | जो छोज खेत में चोया जाता है वह चल पूँजी है। 
फसल कटतेष्टी उसका बदुछा किसान को पक दम मिल जाता हैं। पर 
उसका हल ओर उसके यबछ आदि स्थायी पूँज़ी है। उनका घरसों उपयोग 
होता है। ग्रतएव एकदम उनका बदला नहों मिछता । जब तक खेत में 
इल चलता है और जब तक बैल हल में जोते जाने हैं तब तक पैदावार में 
उनके बदले का , अंश वराबर मिलता जाता है। इससे स्पष्ट है कि चल 
पूँज्ञी का बदला एकद्दी दुफ में मिल जाता है, अचछ पूँजी का बहुत दफ़े में । 
चल पूँजो के विषय में एक बात और जानने छायक़र है । घद्द यद है क 
ऐसो पूँज़ी का उतना बदछा ज़रूर मिलना चाहिए जितना कि उसका मोल 
है। अर्थात्‌ खच्च की गई चल पूँजी को जितनी क़ोमत थी उसके घदले मे 
उत्पन्न हुए पदार्थ की फ़ीमत भी कमसे कम उतनी होनो चाहिए । यदि 
उतनी न द्वोगी तो केाई इस तरद की चल पूँ ज़ी लूगावेगा क्यों ? जो किसान 
सोज़ और मज़दूरों में पाँच मन गला ख्े करेगा उसे कम से कम इतमा 


घट सम्पत्ति-शाख्र 


ग़ल्ला खेत कटने पर ज़रूर मिलना चाहिए । क्योंकि यदि घर को छगाई ! 
पूँजो भी न वसूल दोगी तो चह किसानी करेहीगा क्यों ? पर ग्रचछ पूँ: 
की यद्द बात नहीं है। उसकी मदद से जो सम्पत्ति उत्पन्न होती है उस' 
क़ीमत एकही दफ़ में अचल पूँजी का सारा बदला नहीं देतो। और, 
देनाही चाहिए। क्योंकि ऐसो पूँजो पकही दफ़े में तो ख़र्च होती नहीं 
एक दफ़ दो रुपये का दल लेलेने से कई बरस के लिए छुट्टी हो जाती है 
उसका धीरे धीरे उपयाग होता है । हर साल थोड़ा थोड़ा सर्च होता है 
अतएव जब तक बह काम देगा, क्रम क्रम से उसकी कीमत बसूल होः 
रहेगी । चछ और अचल पूज़ी से सम्बन्ध रखनेवाली ये सब बातें ध्यान 
रखने लायक़ हैं । 


चल और अचल पूँजी से होनेवाले हानि-लाभ । 


मज़दूरों को जो मज़दूरी दी जाती है चह चल पूँजी सेही दी जाती है 
देश में चल पूंजी जितनीही अधिक होगी मज़दूरों को मज़दूरी भी उतनी 
अधिक मिलेगी । ओर जित्तनीहों वह कम हो जायमी उतनीही कम मज़दूर 
मिलेगी । चल पूँजी फी यदि अचल पूजी बन जाय, तो भी यही,बात होगी 
तो भी मज़दूरों को मज़दूरी कम मिलने लगेगी। कत्पना कीजिए कि की 
व्यवसायी तेल का रोज़गार करता है। उसने एक कारखाना खोल रफर 
द जिसमें सरसों, अलसी, और अंडी आदि से तेछ निकाला जाता है 
उस फाम के लिए उसे जितने मज़दूर रखने पड़ते हैं उनको उसे साल ' 
तोन हज़ार रुपये मज़दूरी देनो पड़ती है । अब यदि व्ययसायी उसी काम फे 
लिए जिसे इतने मज़दूर करते हैं, पक धज़ार रुपये का एक यंत्र मैँगाले, तो 
इतने रुपये उसको चल पूँजी से ज़रूर हो कम हो जायेंगे। ग्रतपध उनसे 
मज़दूरों को हाथ धोना पड़ेगा। मज़दूरों का काम जब पेंच से होने लगेगा 
तब उनकी संख्या भी घट जायगी । फल यह होगा कि उन्हें हानि पहुँचेगी। 
यदि देश में करों की अधिकता हो जाती है तो बहुतसी चल पूँजी अचल 
पूंजो बन जातो है । इससे मज़दूरों का रोज़गार मारा जाता है। और यदि 
नहों भो मारा जाता तो उनझछी मजदूरी का निखे कम दो जाता हैं ! 


पस्तु चल पूँजो के भचछ हो जाने से मज़दूरों को जो हानि होती है 
यह स्पायों नहों दोतो। कुछददो समय तक उन्हें हानि उठानी पड़तो दे। 


पूँजी। ४९ 
क्योंकि यंत्रो की सहायता से माल अधिक तैयार होता है, जल्द तैयार होता 
है, और खर्च कम पड़ता है। इससे देश की सम्यत्ति बहुत जल्द बढ़ जाती 
है | थवहार फी चॉंज़ें सस्ती हो जातो हैं। देश सम्रद्धिशालो हो जाने से 
मज़दूरों को भो दक्षा सुधर जाती है । उन्हें अधिक मज़दूरी मिलने रूगती 
है। कानपुर को देखिए । यहां कितनेही कछ फारखाने हैँ | इनके कारण 
एज़ारों श्रमज्ीवियों का रोज़गार मारा गया है । पर इस समय इस छाहर 


की साम्यत्तिक भरवम्धा यहाँ तक अच्छी होगई है कि पक मामूठी कुली भी 
चार आने रोज़ से फम नहों कमाता । 


कुछ पेशेवाले ऐसे हैं जो मुद्दतों से उसो पेशे को करते गाते हैं। उनके 
बाप दादे भो कई पीढियों से यद्दी पेशा करते थे जो ये करते देँ । ऐसे छोग 
अपने यंदापरम्परा-प्राप्त पेशे में बडे निपुण होते है। यद् पेशा उनकी रग रग 
में बिंधसा जाता है । इससे जो काम ये करते हैं दद्दी यदि किसी पेंच, कल 
या यंत्र से होने छगा तो उन्हों बड़ी द्वानि पहुँचती दे । फ्योकि अपने पेशे 
को छोड़कर दूसरे पेशे में पेसे आदमियों की प्रहू, द्वी भच्छी तरह नहों 
चलतो । उदादरण थे; लिए लाख को चूड़ो बनानेवाले मनिहारों को 
देसिए । जबसे यिलायती चूड़ियां इस देदा में झने छूगों तघ से इन छोगों 
का रोज़गार मारा गया।| जिस गांव में इनदे घार घर थे भ्रव एव भा 
मुश्किल से हू दे मिला एै। जो छोग रह गये हैं थे ग्रब घद्दी पिछायती 
चूडियाँ छेकर पेचते हैँ । पर इन चूड़ियों को झोर भो हज़ारों आदमी बेचने 
छगे हूँ । इससे इनकी ध्यूडियो वी घद्दत कम जिप्ंते होती है। कौर जग्म भर 
छाख वा काम वरते रहने थे; दशरण भीर कोई पेशा इनसे होता नहों, और 
करते भी एेँ तो घटुत कम दगमियात्र होसे हैं। कोरियों घार ज्ुलाहों का भी 
प्रायः यही दाल है । इससे ये लोग तवाह हों रहे है। पर ऐसे उदातरणों से 
मूल सिद्धान्त में बाधा नहों घाती | सब घातों भौर सब पेश का पिचार बःरने 
से यद माननाहों पड़ता दै कि घल पूँ जी भचल दो जाने से धमजशीपियों को 
शो दानि पहुँचतो टे घद चात्पशाणिक शोतो है । देश में ससत्ति की वृद्धि 
होने से कुछ दिनो बाद उनवत हालत जरूर शाय्योंट्रो ज्ञातो है। हां लक 
घात ज़रूर हैं कि यदि शिस्पो दौर देश में बट पूंजी, दंद घादि दे: रूप मे. 
अचल होगई झौर पहों से खोज तैयार धोकर दिस्तो देश में ऋने और से 
दिरने छ्गों तो उस पेशे हे: घादमियों को दशा वा सुधरना मुश्किल हो 


५० समातिशारत्र। 


जाता है । क्योकि ऐसो चोज़ों ये उत्पत्ति से उसो देश की सप्त्ति बढ़ती है 
जो उन्हों पैदा करता है, उसकी नहों जो उन्हें मोल छैकर खर्च करता है। 
सूड़ियां भौर फप्ठे आदि विदेशी दीजें हैं। उनमें छूमी हुई अचल पूो से 
इस देश फो कूछ भो लाभ नहों होता। यही कारण है कि भनिहार और 
जुलाहे यहो भूरों मर रहे हैं। यदि यही चोज़ें यहां बनती, अर्थात्‌ यदि यहां 
फो चल पूछी अचल बनाकर कपड़े और चूड़ियां बनाने की फल मेगा 
ज्ञातों तो ज़रूर इस देश को लाभ पहुँचता और ज़रूर कुछ दिनों में भौरं 
को तरए इन चोज़ों का पेशा करनेयालाों को भी दशा सखुधर जातीं। 


मजदूरों का पोषण । 


तैयार फो गई व्यवद्यारिक चीज़ें माल छेने से मजदूरों का पोषण गहीं 
दाता । अथया ये फदिप कि माल के खप से मज़दूरों की रोजी नहों चढती। 
किसी फी घनाईं हुई चीज़ मेल लेना उसे पूँजी देना नहों। उस चोज़ के 
भये रपया पैसा देना उसका रूपान्तरमान्न कर देना है। कहपना कीमिए 
कि झापने किसो पुतल्लीघर से एक गांठ कपड़ा खरोदा । इस गाँठ के बनने 
में जे पूंजो छगी है धद उसके मालिक ने पहले हो ग़र्च कर दी है, प्र 
कपड़ा घमसे घक्तु जिन छागों ने काम किया है उन्हें मजदूरी के रूप में पहे 
ही मिछ लुफों है | प्रापने ते यद््‌ गांठ आज छा । पर बन चुओ इसे महीने 
हुए भौर मज़दूरों फो मज़दूरी पाये हुए भी मद्वीनें हुए । भापने जे $ 
दिया उससे न पक फोड़ी मज़दूरों हो के मिछो, और न कपड़े में लगा ई 
पूँशो पे किसी और हो प्रेश फो पूर्ति उसने की | यह सब ते। कारएते डे 
मालिक की पूँखी से दि चुका । आपने रुपया देकर सिफ़े कपड़े का बंदी 
कर लिया । प्रीर फुछ नहीं । इससे यद सिद हुआ कि जो पूँजी माल तैदार 
करने में एये दिती हैं उसी से मजदूरों का पेट पलता है और उसी की दर्द 
से उनके प्रधिक काम और अधिक मज़दूरी मिलती दे। जा घन- 
रू एरीदने में एच दाता है उससे ये काम नहीं द्वाति | यह ४ 
क्योंकि उत्पादन में उससे सद्दायता ही नहीं मिलती । 
#.. कीमिप कि चाप साल में सा रुपये का (काशी शिख्क ढेते ६। 
५" का यद थाग मादूम । ये भापके छिए इतने का “ सित्क” तैयार 
| कशों है । परसतु जब तक कपड़ा तैयार नहों देता वय तक ते घाप बी 
ह है| कहो । लघ शक से रपये चापकों सन्दूक़ में बन्द रइते हैं । साई भर 


अं 


पूजी। ष््‌ 


पूँछी पल दसके वपड़ा घनाते ह और जे लेण कपड़ा बनाने से उनको 
मदद करने है उनकेत मज़दूरों मी थे अपनी पूँजों से देते हैं । आप ते कपड़ा 
सैयार हाते पर छेते है न? अतपय न आपके पसे (पूँज्ो नहीं) से कपड़ा ही 
बनता है और न आपके पैसे से मजदूरों हो के कुछ मिलता है । इससे यद्द 
सिद्धान्त निकछा कि माल वे; खप से मजदूरों की राज़ो नहीं चछतो । पूँजी 
के पचे छने से घढतो है । यदि किसी माल फा स्प न दवोगा ते उसमें छूगी 
दुई पूँ ज्ली निकाल की जायगी और ऐसे माल की तैयारी में खच्च की जायगी 
जिसका सप हैोगा। जो कारपाना न घलेगा मजदूर उसे छोड़कर किसी 
घछते कारखाने में काम करने छरेंगे । 
पक और उदाहरण लीजिए । कण्पना कीज्षिप कि घनारस का एक नव- 
जबान कुतुच्॒ड्मगेश २०० रूपये की पूँजो से किताबें बेचने का रोज़गार 
करना है। रुछ दिनों में उसे शाक़ोनी सूफी । यद उस पूँली से हर साल 
२७ रुपये निकाल कर इृचर माल छेने छगा | तीन चार यर्ष में उसकी पूँज्ी 
आधी दो रद गई । तब उसे हाश हुआ और इच छेना उसने बन्द कर दिया । 
इस दछोकीनी से कुतुब-फ़रोश ही का लुक़सान हुआ । इच छेना बन्द करने से 
इच घाले का कुछ लुक़सान न होगा और न इत्र बनाने के काम में छगे हुप 
मज़दूरों के पोषण ही में कछ कमी हे।गी । क्याँकि कूतुब-फ़रोश के २५ रुपये 
खाल मिलने के पहले द्वी इभ्न वाले का इच तैयार हाता था और मजदूरों का 
मज़दूरी मिल जाती थी। द॒धच चनाने में जो पूँजी छगतो थो वह क॒तुब-फ़रोश 
की न थी, इभध बाले ही फी थी। अनएव फुतुब-फरोश फे २५ रुपये की गिनती 
पूँजी में नहों हे सकतो । अब यदि क॒तुच-फ़रोश ही की तरह ओर छेग भी 
इध लेना बन्द कर दें ता क्या होगा १ इच्र चाछा अपनी पूँजो इच्त से निकाल 
छेगा ओर छिसो दूसरे व्यवसाय में छगा देगा । जैसे सैले उनको बिक्री कम 
द्वेती ज्ञायगी सैसेद्दी तैसे यद इच्र का व्यवसाय कम करता ज्ञायगा । मज़दूर 
भी डसे छाड़ते जायेंगे और जो काम नये जारो होंगे उन्हें करके अपना 
पोषण करेंगे । सारांश यद्ध कि न दृष् चाले ही का कोई घिशेष जुक़सान 
दवागा, न मज़दूरों ही का | कभी कभी काई रोज़गार एकदम गिर जाने, और 
उसके करता में दूसरा रेज़गार करने की भक्त, न होने, से उसे हानि दे 
सकती है । पर पेसे उदाहरण बदुत कम द्वाते हैं। ऐसी बातें की गिनती 
अपवाद में है. साधारण नियमाँ में नद्दों । उन्हें मुस्तसना समझना चाहिए 


ण्र सम्त्ति-शास्त्र । 


इससे पक झोर सिद्धान्त निकलता दै । चदद यद्द दै कि ऐशो छात्र 
चीज़ों, अर्थात्‌ चिलास-द्रच्यों. में सम्पत्ति खर्च करने से मज़दूरों का पेए8 
नहीं देता । प्रायः सारे चिलास-द्रव्य ऐसे हैं जिनका लेना प्रतुदादक ना 
करना है । इत्र. फुलैल, और गेटा, पद्ठा, ज़री आदि ऐसी चीज़ें है हि 
व्यवहार से अधिक सम्पत्ति नह्दों उत्पन्न दवाती | ऐसी चीज़ें लेने से मर 
का पोषण दाना ते दूर रद्दा, उन्हें उलटो द्वानि पहुँचती है। कीरेए 
चोज़ों के उत्पादन और व्यवद्वार से देश की सम्यत्ति का नाश देता है 
और सम्पात्त का नाद होना मानों पूँजी का नाश होना है। महू ९ 
पोषण पूँजी से हो होता है। जब यही न रद्देगी तब मज़दूरों का पेपर 
देगा खाक ! विलास-द्वव्य खरीदने से खरोदनेवाले की हृविस पू 
जाती है--उसे क्षणिक सुख मिल जाता है। बस, और फछ नहीं हैं! 
पेसे क्षणिक सुख के लिए देश की सम्पत्ति का नाश करना सम्मी 
आदमी का फाम नहों। 


पूँजी की अथोंत्पादक शक्ति । 


पूँजी इसो लिए रूगाई जाती है जिसमें अथे की उत्पत्ति हो 
सम्पत्ति पैदा हो। पर सम्पत्ति हमेशा पएकसी नहीं पैदा होती । कक 5६ 
पैदा द्वोती है कमी अधिक । यदि बुद्धिमानी से उसका उपयोग शिया | 
तो अधिक सम्पत्ति पेदा होतो है, अन्यथा कम । बलुई ज़मीन में खा 
जितनी खाद डाछे और चाहे जितना पानी दे, गेहूँ की पैदावार कर्मी 2 
न होगी। अथात्‌ जो पूँजी लगाई जायगी उसका अच्छा बदला ने ४ 
हा पूँज्ो यदि उर्वरा ज़मीन में लगाई ज्ञाय तो उसकी उत्पादर्क थे 
शेझर बढ़ जायगी। अतए॒व समझ घमक कर काम करने से: ; 
पूँजो को उपयोग में छानेले--उसकी कपावक शक्ति बढ़ जाती है। कि 
दो अधिक बुद्धिमानी से काम लिया ज्ञायगा उतनीदों अधिक उसदी कर 
दुक शक्ति बढ़ेमी । व्यापार और खेतो आदि में जो पूँजी छगाई 

बुद्धिमानो, तजर्वे और दूरन्देशो से उसकी उत्पादक शक्ति बढ़ तर 
भ्रम भौर पूँजी का अखण्ड संयोग है। सुदृढ़, सवाचारशीर् | 
मज़दूरों से जैसे श्रम की उत्पादक शर्कि गई ही 

भी बढ़ जाती है । शिक्षित मुज़दूरों का आचरण 


और 
पैसे ही पजो को 


पूकी। ३ 





ध्ाग समेदारी अस्त होता हे ( अनाय दिक्षा को प्रचार पूजो की 
नापापक धान: धदाने का एक चुत खडा कार्य? । 
वचिचया हर विष्ान को बरूद्धि के साथ स्गाथ नये नये यंत्र घनते चले जाते 
है । इनदे डप्धोंग से, धरम की उत्पादकता वी नरह, पृ जोकेत भी उत्पादकता 
घटती * । करे वी घगाबरी 0धथ नहीं कर सकते ! जिस देश में क्लों का 
अधिक प्रघार ह उस देश की पृ जो वी उचादक हानि बददत घद जातो है । 
सोगच र अमेरिका मे शितनो पूंजी रे उतनी भर किसी देश में नहों। 
बतहगा यह * कि यहां यंत्रोरी की सहायता से सथ घदे यरे काम होते है । 
मालिक घाते £ कि मजदूरों से काम नो घटदुत से, पर मजदूरी कम दें। 
मजदूर घाहनते हे विः काम कर करें, पर सज़दूरी अधिक मिटे । इस तरह 
मालिक भर मजदूरों में दमेश। दितयिगेध गदना है। जितने दृड़्तासठ होते 
£ साय प्रायः इसी दितायिशेध के; फछ हे। इस शरह के. हड़ताल पहले 
पदिमिमी देशोटी में होते थे । पर भय यहां भी ोने छगे है । यह विषय मदृरुप 
का £ । इससे सका घिचार ग्रटिश एक परिदेद में करने का इरादा ९ । 
पष्ट इस पुस्तक थे; उत्तरार्द मे लिया ज्ञायगगा | मालिक प्र भज़दूरों में 
दित-पिरोध होने वे; कारण पूंजी की अ्थोश्पादक दाक्ति धढ़ने नहीं पाती । 
इस दोष के। दृग करने के छिप किसी किसी कारमाने या उद्योग-धन्धे के 
मालिक मजदूरों केश भी झपने प्यपसाय में द्ारीदः कर छेते हैं । या, नहीं 
की, जो मुनाफा उन्हों होता है उसका फुछ अंश भजुदुरों को भी घॉट देते 
हैं। इससे घड़ा छाम होता है। काम करनेयाले मज़दूर, कारीगर, या और 
मुाजिम मालिक के काम को अपना समभने छसते हैं श्रीर जी छगा कर 
काम करते हैं । इससे पूं जी की भ्रधान्‍्पादक शक्ति घढ़ जाती है । 
थोड़ी पूँजी से बड़े बड़े व्यापार और व्ययसाय नहों दो सकते | यदि 
बहुत से भ्रादमी मिल्ल कर पक कम्पनी खड़ी करें, ओर सब भादमी थोड़ी 
थोड़ी पूंजी छगा कर पक बड़ी रकम इकट्ठा कर, तो बहुत ब़े घड़े व्यापार 
और व्ययसाय दो सके आर पूँजी की अर्धोत्पादक दाक्ति बुत बढ़ 
ज्ञाय | उन्नत देशों में सब बड़े बड़े काम इसी तरद होते हैँ । दिन्दुस्‍्तानमें 
जो रेलें बलती हैं उनमें से कुछ केत छोड़ कर घाक़ी सच इसी तरह कम्यनियां 
खाड़ी करके घलाई गई हैँ | इस विषय का विद्यार आगे पक परिच्छेद में 
अलग किया जायगा ॥ इससे यहां पर अधिक दिखने की ज़रूरत नहीं । 





तीसरा माग । 
सम्पत्ति की वृद्धि 


पहला परिच्छेद । 
प्रारम्भिक बाते । 


णिडत माधवराव सप्रे, बी० ए०, ने, अपने पक अप्रकाशित टेस 
मे, इस विषय का बहुत अच्छा विवेचन किया है। अंतप। 
इस भाग में, हम अधिकतर उन्हों की विचास्मालिका का 
छतशताप्रदर्शनपूर्वक अपने दाब्दों में प्रकट करते हैं। 
ज़मीन, मेहनत और पूँजी की मदद से ही सम्पत्ति पैदा 
होती है। इस बात का विचार इसके पदछे भाग में हो खुका । साथदी शव 
बात का भो विचार हो चुका कि ज़मीन. मेहनत और पूजी की उत्पाद 
शक्ति किस तरह बढ़ाई जा सकती है। अब हमें इस बात के विचार 
ज़रूरत है कि यदि ज़मीन, मेहनत और पूँजी को उत्पादक शांक चरम 
सोमा को पहुँच जाय--इतनी दो जाय कि डससे अधिक और न दो सके 
तो, इस दशा में भी, सम्धत्ति की दृद्धि हो सकेगी या नदों ! और यदि हो 
सकेगी तो किस तरह ? 
इसमें कोई सन्देद नहों कि प्रकृति अथव॥ परमेश्यर ने संखार में माय 
के फ़ायदे के लिए सम्यत्ति का अपरिमित समूह इकट्ठा कर रक्‍्खा है । उसने 
_ संसार-रूपी भाण्डार में इतबी सम्पत्ति भर रक्‍्खी है जिसका कहाँ ठार ठिकीनी 
हों । उसे पाने के लिप सिर्फ़ बुद्धि दरकार है--सिर्फ़ शान दुर्कार दे! 
“अ्यर झानमय है। शानही से मलुप्य उसका थोड़ा बहुत भेद जा 
कता है।अतपथ उसको रफ्सी हुई चोज़ हढ़ निकालने के लिए भी शा 
६ एकमात्र साधन है । जिसमें सितनाहरें अधिक शान होगा चद उतनाई 
घिक ईश्वर की सम्यित सम्पत्ति पाने में कामयाब दोगा | सम्पत्तिप्रारति 
के साधनों की सोमा अन्त तक भलेददी पदुँच जाय, यदि झादमी में यथेष्ट 





प्रारम्मिक थाते । प्‌ 


बुद्धि हैं-यदि उसमे यथे्ट स्ञानता है-तो चद उससे भरी अधिक समत्ति 
ज़रूर भाप्त कर सकेगा । 
समत्ति की उत्पत्ति के साधन ज़मीन, मेहनत और पूँजी हैं । इन 
साधनों की उत्पादक शक्ति को सीमा है । जहां तक उस सीमा का उल्लंघन 
नहों हुआ तहां तक तो उनकी सहायता से अधिक सम्पत्ति ज्रुरदी उत्पन्न 
होती है । पर उस दृद तक पहुँच जाने पर समस्ति को चुद्धि रुक ज्ञाती है। 
ओर सर्म्यत्ति फी वृद्धि का मक जाना भादमी के छिए अच्छा नहीं । आबादी 
बढ़ रही हैं, सभ्यता फैल रही है, शिक्षा को उप्नति दो रही है, दिनों दिन 
व्यायद्वारिक चीज़ों को माँग अधिकाधिक दो रही है । इस दशा भे सम्पत्ति 
की घुद्धि ग्व जाने से काम नहों चछ सकता। इससे बुद्धिमान आदमी 
उसे बढ़ाने फो फिर भी फ़िफ्र करते हँ । सर्म्पत्ति की उत्पत्ति के जो तीन 
साधन हैं उन्ही की उन्नति से यह बान हो सकती है । सम्पत्ति उत्पन्न 
करने का पहला साधन जमीन है। करपना कीजिए कि आपके पास दस 
बोघे ज़मीन है। उससे जितनी अधिक सम्पत्ति उत्पन्न हो सकती है आप 
उत्पन्न करते हैं । और अधिक उत्पन्न करते की उसमें शक्ति नहों | पर चाहिए 
आपके अधिक | फ्योंकि ज़ीयन-सम्बन्धी ज़रूरतों के बढ़ जाने से चिना 
अधिक खमत्ति के आपका काम नहों चछ सकता । इस कठिनता के दूर 
दरने का पुकम्ात्न यही उपाय है कि दस बीघे की जगद्द आप घारद या 
पन्द्द धीधे में प्रेती करें । अर्थोत्त्‌ ज़मीन का रक़या वढ़ा दें । जितनी ज़मान 
आप जातने हैं उससे अधिक जोातें | ऐेसा करने से जुरुगहो भापको आम- 
दनी बढ़ जायगोी | 
समत्ति उत्पन्न करने दा दूसरा साधन मेटनत है। १० बोधे ज़मीन 

जोतने घोने में आप जितने मज़दूर छगाते है उनको यथेष्ट उच्चति दा चुकी 
है। थे खूब विभ्यासपात्र है. मेषनती भी हैं. मिताचारी भो हैं, शिक्षित भो 
हैं। अतपय जितनी मेहनत ये करते € उससे अधिद उनसे हाना सम्मप 
नहों । तब आपके क्‍या करना चादिए ह आप मजदूरों की सेश्या बढ़ा 
दोजिए | जैसे ग्ापने दस घीधे ज़मोन देश बढ़ाकर १२ या १५५ दथोधे कर 
दिया है, पैसे हो मज़दूर भी बढ़ा दौजिप । ऐसा करने से ज़रूर हो मेहनत 
अधिक दहागी। और मेहनत भधिक दाने से सर्मात्ति भो ज़रूर हो अधिक 
उत्पन्न दागो । 


तीसरा भाग । 
सम्पत्ति की वृद्धि | 


पहला परिच्छेद । 
प्रारम्भिक बातें । 
जय आफ ण्डित माधवराव स॒प्रे, बी० ५०, ने, 
पा पृ (६६ में, इस विषय का बहुत अच्छा * 
(४७७० 8. इस भाग में, दम अधिकतर र 
अअआआ । इतशताप्रदृ्शनपूषेक अपने : 
ज़मीन, मेहनत और ९ 
द्ोती है। इस बात फा विचार इसके पद 
पात का भो विचार हो चुका कि ज़मीन 
शक्ति किस तरह बढ़ाई जा सकती हैँ 
जरूरत है कि यदि ज़मीन, मेहनत 
सोमा को पहुंच जाय--इतनी हो ञञ 


तो, इस दशा में भी, समत्ति की - 
तो किस तरह ? 


आकाश के सादा भक 


का ड अध्रीर सेशी पदक है क्रम दिस रस दिब्स ही को लिलसय पैदा 
कक है धर टेप! वविगिस थी सेफ ने वतियि के बारश उ्मीन पदों रह 
कई हा, धन कह आदमी एस डिस्स को गेती करने पर कमर 





से बढ़ 
दक मरी । शप्शासत कह एमीस ऐसी + शिफमे छषया शरशा हित है। 
अाम मे हार दैफराटून के आस चास घाय चच्धी होते कै । इन ओो की 
बची शे छोर बीए व्मीन डाग़ी योई हाती | धार इससे साधों रपोरे 
हे! धामपरनी खिही + | दि घाय धार बहये दो गेती में की जातों नो यरों 
हर्सीन परी गए जानी । ऋतपय थाए सिद्ध दृच्ा कि. शेतों के सरग्यस्ध में 
शो शय पाये, मं मई शश्यीयें, मई नई लिरारों के, पैदा ले की घेहयता 
मादम हो काने से परती जमोम बाम में झा ज्ञाती £ | भधोव शेती की 
अमीन था श्चथा चट जाता हर सम्यक्ति धदाने बा बारश होता (। 
आाग्रादी बट जाने मे ता परती पष्ठे एृए बरी कमान शष, जोगते वी 
जधरत शोती का जताई युपाई चीर सगान झादि वा ८पे किसी शराः 
लिष्श चझाना घाहिए । क्षय चादमियों दंत साया घट ज्ञासी £ शद प्यपदार 
बंत घी थी माँग भी बढ जाती ( । शिस कुठुस्य में दस ग्रादशी है देखते 
पदि बारा” था पत्र द हो ज्ञाय तो ग्रधिषः भ्रनाज्ष जुरुरदी गये ऐगा ; ग्रधिकः 
बषण्ा ज़रुरहों दरकार होगा। श्स दद्षा में भारत ऐसे कृषि प्रधान देदा 
बे गोती वी ज़मीन बा रकथा धट्टानाएं पष्टगा। यहां की चायादों घड़ रही 
है, देश प९ बनाज्ञ धिदेदा जारदा ट, ग्यते पीने वी घोज़े मएंगी हं। रही ६ै। 
इसीसे परती ज़मान को खोग जोतते घछे जाते 0। जद्दां इस साझ घंजर ट, 
अगरे खाट यहां घाजरा या मोदी का सेत पड़ा मिलता £ै । 
परते जमीन न जोलने का कारण घद्ृधा यही द्वोता है कि उसकी उपज 
से गोली का पएसे नहीं मिकतता, आर यदि निकलता भी है से किसान के 
कुछ बचता नहीं। हां यदि परतो ज़मीन की उपज्ञ कुछ महँगी बिके ला 
छाम हो सकता है स्वदेद् में अधिक रस ऐसने भ्ीर विदेश से अधिक 
माँग झाने के; कारण उपज दा भाय बहुधा चढ़ जाता है। जैसा कि इस 
समय इस देधा में होग्दा है । इस तरह की महंगी अच्छी नदों | उससे हानि 
है । भ्रार यद्द द्वामि पेसी हैं कि पक के। नहों प्रायः सबके। उठानी पड़ती है। 
कर्तोेकि अनाज सबके चाहिए । इस हानि से बचने का पक उपाय यह है 
कि देश दी परती ज़मीन न जोत दर जितना अधिक गला दरकार दो उतना, 
8 


५५ सम्पक्ति-शासतर |. 


पूँज्ी का भो यदी दाल दै। उसे भी ज़मीन और मेहनत की वृद्धि के 
परिमाण में बढ़ाइप । क्योंकि बिना पूँजी के काम नदों चछ सकता | और 
जब आपने सम्पत्ति के उत्पादक दे साधनेँ के बढ़ाया है तब तीसरे को 
भी बढ़ाना ही पड़ेगा | अन्यथा आपका अभीष्ठ सिद्ध न होगा | यह अकेले 
आपकी पूँजों की बात हुई | देश को पूँजो का भी यही द्वाक्न है। जब 
किसी देश की सब पूँजी अत्यन्त छाभदायक कामों में छय घुकी है ; उससे 
जितने मज़दूरों का पोषण दाना चाहिए दे रहा है; उसमें जितनी समत्ति 
उत्पन्न करने की शाक्ति है उतनी अच्छो तरह दवा रद्दो है; तब अधिक 
सम्पक्ति उत्पन्न करने का एकमान्न यही उपाय है कि उस पूँजी की वृद्धि 
की जाय । 

मतलब यह कि जब अर्थोत्पत्ति के खाधनोँ को उत्पादक द्ाक्ति अपनी 
हृद तक पहुँच जाती है, तब, यदि अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करना है| ता, उन 
साधने ही की घृद्धि करना चाहिए । यह सम्त्ति-शास्र का एक व्यापक 


सिद्धान्त है । 





दूसरा परिच्छेद । 
जमीन की बेडि | 


हर देश में थाड़ी बहुत ज़मीन जरूर ही परती पड़ी रहती है । उसमें 
खेती नहीं हैततो । भतएवं हब खेती की सारी ज़मीन अपनी ह॒द तक 
उत्पादक दो जाती है-उससे भार अधिक नहीं हे। सकतो--तब सम्पत्ति 
बढ़ाने के लिए यह परती ज़मीनही फाम में छाई जाती है। परन्तु इसमें पक 
बात है| चद् यह है कि सब सर्च दे छेकर जब तक कुछ बच रहने की आशा 
'सान उपाय भर परती ज़मीन नहीं जातते । क्यो जोतें ? 


रॉ तक कि 

धार गा, हेड मिलेद्ोगा नहीँ, ते व्यथ फ्यों चे जाँ फ़िशानी करेंगे प्रार क्यों 
ज्ञातने बाने में रूपया लगावेंगे ? जहाँ आबादी कम हैं वहाँ अच्छी जमीन ञ्ञी 
थाड़ी बहुत ये ज्॒ती पड़ी रद्द सकता है। परन्तु जधाँ यद्द ही है चहाँ 
देसी ज़मीन अकसर परती नहीं पड़ी रदती | यदि वर्दा काई ऐसे कारण 
या साधन उपस्थित हा जाते हैं जिनको सहायता से परतो ज़मौन उत्पादक 
है। सकती है, ते उसमें खेती दैते लगती दें । 

है 


ज़मीन की चूद्धि ण्छ 


कुछ जमीन ऐसी हातो है जिसमें किसी खास क्रिस्म द्वी को जिन्स पैदा 
तैतों है । थदि ऐेसो जिन्‍्स फी खेती न दहानेही के कारण ज़मीन पड़ी रह 
ई है, पार कछ आदमो उस जिन्‍स को खेती करने पर कमर बाँघें, तो घद्द 
पड्डी न रहे । मद्रास में घाःछ ज़मीन पेसी है जिसमें फ़दया अच्छा दाता है। 
प्रासाम में आर देहरादून कै आस पास चाय अच्छो होती है। इन चीजों की 
दैती से हज़ारों बीच ज़मीन जाती बोई जाती है। ग्रार उससे छाखों रुपये 
की आमदनी हाती है। यदि चाय ग्रार कहे की खेती न को ज्ञाती ता यही 
जमीन पड़ी रद्द जातो । ग्रतएव यद्द सिद्ध हुआ्ल कि खेती फे सम्बन्ध में 
नये नये उपाय, नई नई तरकीचें, नई नई जिन्सों के पेदा दाने की योग्यता 
मालूम हो जाने से परती ज़मीन काम में आ जाती है। अथात्‌ खेती की 
जमीन का रक़तचा बढ़ जाता है और सम्त्ति बढ़ाने का कारण होता है । 
आजादी बढ़ ज्ञाने से ते! परती पड़ो हुई बुरी ज़मोन तक ओतने की 
ज़रूरत द्ोती है-दाँ ज्ुताई घुबाई गौर छगान आदि का खर्च किसी तरह 
निकल आना चाहिए । जब झ्रादमियों की संस्या बढ़ जाती है त्ब व्यवहार 
की चीज़ों की माँग भी बढ़ जाती है । जिस कुटुम्ब में दस आदमो हैं. उसमें 
यदि बारह या पन्द्रह हो जायें तो अधिक अनाज ज़रूरही खर्च होगा , अधिक 
कपड़ा ज़रूरही दुरकार होगा। इस दशा में भारत ऐसे कृषि-प्रधान देश 
के खेतो की ज़मोन का रक़बा बढ़ानाही पड़ेगा। यद्धां की आबादी बढ़ रही 
है, देश का अनाज विदेश जारहा है, खाने पोने की चोजें मदँगी हो रही हैं । 
इसोीसे परतो ज़मीन को छोग जोतने चछे जाते हैं। जहां इस साल बंजर है, 
अगले साल यहां बाजरा या मोथी का खेत खड़ा मिलता है । 
परती ज़मीन न जोतने का कारण बहुधा यही होता है कि उसको उपज 
से खेती का ख़्चे नहों निकलता, आर यदि निकलता भी है ता किसान के 
कुछ बचता नहीं | हां यदि परतो ज़मीन की उपज कुछ महँगी बिके ते 
छाम हो सकता है। स्वदेश में अधिक सच होने ओर विदेश से अधिक 
माँग आने के कारण उपज्ञ का भाव बहुधा चढ़ जाता है। जैसा कि इस 
समय इस देध में होरद्दा है । इस तरह की महँगी अच्छी नहों । उससे दामि 
है। और यह हानि ऐसी है कि एक केप नहों धायः सबके उठानो पड़ती है। 
क्योंकि अनाज सबके चाहिए । इस हानि से बचने का एक उपाय यह है 
कि देश की परती ज़मीन न ज्ञोत कर जितना अधिक गल्ला दरकार हो उतना, 
हु 


हि सर्मत्ति-शाख | 


यदि क्रिफायत हो सकती हो, और किसी देश या प्रान्त से मंगाया जाय। 
इंगलेंड के देखिए, उसकी आबादी बहुत बढ़ गई है। पर यहांवाले परती 
ज़मीन जोत कर खुद॒ही अधिक अनाज पैदा करने का यत्न नहीं करते, पैर 
यदि करें भो ते उनका विशेष छाम न हो, क्योंकि वहां सचके लिए काफ़ी 
अनाज उत्पन्न करने भर का जमीनही नहीं है । अतपवच थे छोग अपने देश के 
अनाज की कमी के रूस, अमेरिका और हिन्दुस्तान से ग्रनाज मेगा कर 
पूरा करते हैं । 

जब फिसी देश में अनाज की माँग अधिक होती है झोर दूसरे देशों से 
चह नहों मँगाया जाता, अथवा मैंगाने से पड़ता नहीं पड़ता, तब यद्द ज़रूर 
महँग हो ज्ञाता है । इस दशा में अनाज के रूप में सम्पत्ति की भ्रृद्धि के छिप 
परती ज़मीन--चादे चह बहुतही घुरी क्यों न हो--जोतनादों पड़ती है। पेसा 
फरने से बहुत मेहनत करनी पड़ती हैं भर पूंजी भी भधिक छमानी पड़ती 
है। क्योकि यदि ऐसा न किया ज्ञाय तो, ज़मीन अच्छी न होने के कारगा, 
बहुत ही कम पैदावार हो | 

इस वियेचन से मात्यूम हुआ कि स्वेती की ज़मीन का रक़चा बढ़ाने से 
कप भोर किस तरद्द अधिक समत्ति उत्पन्न दो सकतीं । इससे ये 
सिद्धान्त निकले :-- 

(१) आधादो घढ़ने से घनाज़ का साचे बढ़ जाता है । 

(२) अनाज का पर्चे बद़ू जाने से पड़ी हुई धुरी ज़मीन में भो गोती 
होने छूगती है । 

(३) इस तरद फी ज्मोन में खेती दोने से ग्रधिक मेदनत करने घौर 
अधिक पूँज्ञी छगाने की ज़रूरत होती दे । 

(४) फल यद होता दे कि सोती की पदायार महँगी हो जातो ६ । 


तोसरा परिच्छेद । 


लय 
मेहनत की वृद्धि । 

सम्यत्ति को यूदि छे छिप मेहनत की माँ सूद्धि दरकार दातो ६ै। सम्पत्ति 
कंते उत्पत्ति के: सीन काएसों में से मेदनत मो पत्र कारण दै। ज्दा कार्य कारण 


मेद्दनत की चूद्धि । ण्र्‌ 


भाव दाता है यहाँ वाशण्य में कोई विशेषता देने के लिए कारण में भी 
विशेषता हनी चाहिए । मेहनत सम्यत्ति की उत्पत्ति का कारण है | ग्रतप॒व 
सम्त्ति तभी अधिक पैदा द्वागो जब मेहनत अधिक को ज्ञायगो । मेहनत 
से यहाँ यह मतलब नहीं कि जितनो मेहनत एक आदमी कर सकता है 
उससे अ्रधिक करे। नहों, मेहनत करनेवाले मज़दूरों को सेख्या घढ़ाने स्रे 
मतलब है। फ्येंकि मज़दूर अपनी दाक्ति से अधिक काम नहों कर सकते। 
उनसे अधिक काम तभी दी सकेगा जब उनको संख्या बढ जायगी । 


जितनो ध्यायदारिक चोजें हैँ सबकी गिनती सम्पत्ति में है । झत- 
पथ सम्पत्ति बढ़ाना मानें इन चीज़ों की आमदनी या उस्पत्ति बढ़ाना है। 
और, चौज़ें तभी अधिक पैदा द्वांगी जब मेहनत अधिक की जायगी | जिस 
देश में कल-कारखानें की अधिकता है उसमें मज़दूरों के करने के बहुत 
से काम करें से निकल जाते हैं। अर्थात्‌ जो काम मज़दूरों के--भ्रम- 
ज्ञीघियां के--करने का है उसका अधिकांश करें हो से दे जाता है। पर 
ज्दाँ कलें का फम प्रचार दै वहाँ मज़दूरों की संस्या बढ़ाये बिना अधिक 
माल नहीं नेयार है| सकता। जिस चीज़ छा खप अधिक हेता है उसे 
अधिक उत्पन्न करना पड़ता है, ओर अधिक उत्पत्ति तभी होगी जब भ्रधिक 
मजदूर छगाये जायँगे । चाय हिन्दुस्तान में पैदा दवाती दे । उसका खप बढ़ 
रहा हैं । उसकी खेती और व्यापार से छाम हाता है । इसलिए छेग उसकी 
खेतों और व्यापार के घढ़ाते जाते हैं। परन्तु बढ़ा थे तमो सकते हैं जब 
उन्हें मजुदूर अधिक मिले । मज़दूरों के लिए उन्होंने बड़े बड़े दाहरों में अपने 
पजंट मुक़रंर कर रक्‍़पे हैं! चर्ाँ से ये दूढ़ दँद़ कर मजदूर भेजते हैं । 
परन्तु फिर भी उनकी माँग घनी दी रहती है । अब सयाल यह है कि दिनों 
दिन अधिक मज़दूर मिलेंगे कैसे ? इस विषय में नीचे लिखी हुई बातें ध्यान 
में रखने छायक हैं । 


(१) जे मज़दूर गाली देंगे वे इस काम में छगा दिये जायेंगे । 


(२) जो मज़दूर और कामों में छगे दंगे दे उन्हें छोड़ कर इस काम में 
छग जायेंगे ; फ्योकि चाय का खप अधिक दाने से उसको खेती और व्यापार 


से अधिक छाम हेएगा। इसलिए चाय के व्यवसायी, मज़दूरों के अधिक 
मजदूरी दे सकगे। 


६० खम्त्तिडास्र 


(३) जा मज़दूर नद्टाल, माल्टा, ट्रिनिडाड, जमाइका, कमाड़ा प्रादि 
दूसरे दूसरे देशों और टापुम्ों के जाते दे ये यदाँन ज्ञाफर यहीं घाय के 
बागीचें और कारसानें में काम करने रूगेंगे । 

(४) मिल सकेंगे ता दूसरे देशों से यद्ाँ मज़दूर छाये जायेंगे । 

(७) मनुष्य-सेग्या बढ़ने से अधिक मज़दूर मिलने छगेंगे। 

याद रदे, अधिक मजदूर मिलने के ये मार्ग मात्र हैं। इन्हों पौय द्वार्ें 
से मज़दूरों को सेस्या बढ़ाई जा सकती दै। पर दर देश की म्पिति शुद्ा 
दा द्वाती दे भीर अपनी ग्रपनो व्पिति के सठुसार दर देदा सजदूरों की 
सेमया घढ़ा सरझृता है । 

मेदरनत मजदूरी की तमों प्रधिक ज़रूरत द्वातों है जप देश की दशा 
सुधर जातो 5 या सुधरने छगतो (। जहाँ स्थापार [रूच दाता है, उचोग: 
घर्थों की तरणीी दिती है, खेतों की मो ददमा ध्रस्फों होती है, पढों प्रधिकझ 
मज़दूर दर्कार दोते हैं । ग्र्थात्‌ कैसे सैसे सम्यति की यूद्धि दियों जागी 
पररोददी पैसे मजदूरों वी सेत्या की भी युद्धि होती 47 प्रचिद्र मतदृर! की 
जरत दिना, प्रथिक सम्यशिवा सिर £। इस दशा में मजदूरों का 
मजदूगी मो साशि/डयार मिशती दे "इसकी माहपारी समह्याद भी पड़े 
जाता (हर ये भाशग से रह राइते है उके साजे, थोगे पहनते, घोड़ने 
को बाई विरोप सषसीप: नहीं होता । इधर दलती द्ारोरिक प्रचक्या भी 
शुघए ज्ञाती है, भोर परदे को चंयेशा दादी टयाह गी उनके ह्रथिक हीते 
झाएे हैं । पट पद टावा हि; इनको राजजि दरीय बदते छाती है रीए 
परड़े दी रामप हि उसी सत्दा अधिक हा जातों 

राशत्तिदाटप ब्र॒ कोई बाई सिदाल बह ही जब है। इसमे वृद्धि: 

मई छाप हरे रश्ता है। हे मरदर महा होता हैं यह कतर प्रदित सैधार 
शत छाजार हद सब सपा शो जाता हे 4 च्राः हाल प्ररट हा धमम? बह 
“डे थे बह दिए महंगा ही जाता है। मजदूराका मे यही धाठ £ै। देकर 
रशचर ड१ धइका माने! धादरदी का धटनः £ै। घर जब चावदी बद वात 
हड प्रवाह घाएरद काने पते को खत मार हा जाती है। दक्‍टे मरते 
जि गो इकार मजदूर हो शरहक पिर खराब होने बरादी है। दी 7१ 
खदरई छगर रद: है । 


पूजो का चृद्धि । 
पर हअन्‍्ण ०. 
चौथा परिच्छेद । 
पूँजी की वृद्धि | 

संसार में पूँजी बड़ी चीज है । बिना पूँजी के कुछ नहों दो सकता । 
यदि पूँज्ी न दे ते ज़मोन और मेहनत का ऋुछ भो उपयेाग न है। सके । 
भ्रीर यदि पूँजी को बुद्धि न की जाय ने न ज़मीन हो की वृद्धि है| सके ओर 
न मजदूरों की सेस्या दी बढ़ सके । अतएथ समत्ति की यूद्धि के छिए पूंजी 
को घूद्धि करना सबसे बड़ी बात दे । 

जैसा पहले कद्दा जा चुका दे. पूँजो सज्चय का फल हैं । अथवा ये 
कहिए कि सज्चय हो का दूसरा नाम पूँजो है | इससे पूँज़ी की वृद्धि 
सर्वधा सम्चय की चूद्धि पर अवलम्बिन रहतो हैं। अब यदि हमे यद 
माल्म दो ज्ञाय कि कघ और किस तरह--अथोत्‌ किन कारण से--संचय 
की अधिकता द्वोतो है ते पूँजो की बुद्धि के नियम जान लेने में कुछ कठि- 
नता न धो। इसलिए द्वम पहले सज्चय का हो विचार करने हैं । 

सम्चय करना जैसे दृर आदमी के लिए लाभकारी है वैसेही दर देश के 
लिप भी छामकारी दव । जा छेग अपनो दबिस पूरी करने के छिए--ज़रा 
देर के काल्पनिक सुखोपभाग के; छिपु--भपनी ससत्ति के फिज़र पयचे कर 
देते हैँ ये निरे मूख दे । आदमी के। हमेशा आगे का ख़याछ रखना घादिप | 
छादे छोटे कीट पतंग तक सच्चय फरते हूँ । मधु-मक्तिखियाँ महीने के छिए 
दहदद बनाकर रखती हैं आर चोंटियाँ अनाज आदि इकट्ठा करके अपने तिल 
में रख छाड़ती हैं । फ्या आदमों इनसे भो गया गुज़रा है? क्‍या यह ऐसे 
छोटे छोटे ध्राण्यिं से भो सबक नहीं छे सकता ? सज्ञान द्ोने का घम्ण्ड 
रखकर भी यदि आदमी भविष्य का कुछ भो खयाल न करे ता बड़े अफ़सेस 
को घात है । ता उससे, इस विपय में, मक्खियाँ और चि्ंटियाँ दो अच्छी 
सच्चित समत्ति के छुट जाने का डर ता दे हो नहीं ; झंगरेज़ो गयरनमेंट को 
छुपा से देश में सब कहाँ अमन चेन है। भोर न हमारे देशवासों भास्टे - 
लिया, फीजी या आफ़रीक़ा के जंगली आदमियां को तरह असभ्य और 
अशान हो हैं, जा भविष्य को आवश्यकनायें उनको समभही में न आती हो। 
फिर सम्चय की इस देद में इतनी कमी क्यों ! इसके कई कारण दो खबते 
हैं। उनमें से पक दरिद्वता दै। जा द्रिद्वी है, निर्भन है. समत्ति-द्वीन या 


दर खसम्पत्ति-शास्तर । 


अल्प सम्पत्तिवाला है चह घेचारा सन्चय करेगा किस तरह ? इस दरिद्रता 
के कई कारण हैं जिनके विवेचन की यहाँ ज़रूरत नहीं । ज़रूरत यहाँ सिर्फ़ 
इतना ही कहने की है कि जिन्हें समत्ति प्राप्त होतो है उन्हें भविष्य का 
ख़याल रखकर ज़रूर कुछ न कुछ सञ्चय करना चाहिए । 


दूसरा कारण सब्चय न करने का हमारा वेदान्त है । वेदान्त में 'लिखा 
है कि संसार मिथ्या है, मायाजाल है, थाज़ीगर का तमाशा है । जब 
सेखार द्वी मिथ्या हैं तब धन, सम्पदा आदि सांसारिक चोज़ें भी मिथ्या 
हुई । फिर भछा मिथ्या चोज़ों का सम्चय केई क्यों करे ? सम्पत्ति-शास्रचाले 
चेदान्त की बातें झूठ नहों बतछाते । ये सच है। सकती हैं । पर जब आप 
इस पेन्द्रजालिक जगत्‌ में रददते हैं तब उसकी चीज़ों से घृणा क्‍यों करते हैं ! 
उनका भी सब्चय कीज्ञिण और जब तक संसार में रहिए अच्छी तरह रहिप ! 
जब उससे आप नज़ात पा जायँगे तब उसकी चीज़ों से भी नजात मिल जायगी। 

खब्चय न करने के और भो कई कारण हैं जिनका उल्लेख पूँजी फे 
प्रकरण में पदले दी दो चुका दै । अतपव उनको पुनर्रक्ति की यहां आवदय- 


कता नहीं | 
आदमी को चाहिए कि वद यथाशक्ति सम्चय करे और उसे छामदायक 


कार्मो में छूगा कर अपनी पूँजी की वृद्धि करता रहे | इससे अकेले उसी के 
छाभ न होगा, किन्तु उसके सम्चय की बदौलत किये गये व्यापार और 
व्यवसाय में छगे हुए हज़ारों, छाखों आदमियों का पेट भी पलेगा। यदि 
संसार सचमुच दो मिथ्या है, और यदि औरों की उदरपूर्ति करना पुण्य में 
दाफिल है, तो वेदान्तियों के भी इससे कृतछृत्य और समन्तुप्ठही दोना 
चादिप, असन्‍्तुए और ग्रप्नसन्न नहों। 

किस काममें--किस चाणिस्य-व्यवसाय में--पूं जी छमाने से उसकी घृद्धि 
द्ोगी, यदद घतलाना बहुत मुद्िकल हैं। यह बात देश, काल, सामाजिक 
व्यवस्था और पूँलीवाले की युद्धि और योग्यता पर अवछम्यित है। मनुष्य 
को चाहिए कि घष्द ,खूबच समझ वूफकर अपनी पूँजो लगावे जिसमें उसकी 
यथासम्मय बघृद्धि धोतो रद्दे । जिस काम में भधिक्र छाम की आद्या दो धदी 
करे । जिसमें छाम की आशा कम दो उससे पूँजी निकाल छे। जो छोग 
या जा देश व्यापास्य्यवसाय में पक्ष दोते हैं ये हमेशा देसादी करते हैं । 
कम छाम के कार्मों से पूँज़ी निकाल कर ये अधिक छाम के कामों मे छगाया 


पूंजी को चू द्धू ६३ 


करने हैं । कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम में अधिक लछाम देख कर 
उसे और छोग भो करने छगते हैं । इससे छाम बहुत फम हो जाता है प्रार 
धीरे घोरे यहां तक नौचत पहुँचतो है कि उसे छोड़ना पड़ता है । इस उतार 
चढ़ाव का फल यह होता है कि कभी पू जी बढ़ जाती है और कभी कम 
दो जाती है। 
पूँज़ी की बरृद्धि कई कारणों से हो सकतो है। समाज के सुधार से, 
शिक्षा की घुद्धि से, घर-शद्म्पी का अच्छा प्रबन्ध रखने से, फ़िलूलख़र्चों 
की आदत फम हो जाने से, घ्याज की दर बढ़ जाने से ओर व्यावहारिक चीज़ें 
सत्सी मिलने से सम्चय अधिक होता है।अतपव पूँजो बढ़ जाती है। 
इनके सिया पूँजो फो ध्ृद्धि के ग्रौर भो अनेक कारण हो सकते हैँ । उनमें 
से सम्भूय-समुत्यान मुम्य है । 
मिल कर बहुत आदर्मियों के द्वारा जो व्यापार या व्यवसाय किया जाता 

है उसका नाम सम्भूय-समुत्थान है । जितनी बड़ी बड़ी कम्पनियां हैँ सब 
इसी सम्भूय-समुत्थान का फल है । जब बहुत आदमी अपनी अपना 
आमदनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसो काम में छगा कर छाभ उठाना 
चाहते हैं. तब उन्हें कम्पनी खड़ी करनी पड़ती है । क्योकि यदि वे गलग 
अलग अपना अपना षाम करना घाद तो पूँजी कम होने के कारण पहले 
ता उसे करही न सकें ; आर यदि काई छाटा मेटा काम करें भी तो उससे 
छाभ बहुत फम्र दो। चद्दी यदि सब आदमी थोड़ी थोड़ी पूंजो एक जगह 
पएकन्न करते हैं तो बहुत बड़ी रकम दो जाती दे । उससे वे बड़े घड़े व्यापार 
कर सकते एूँ । प्रार व्यापार जितनाहों बड़ा होगा छाम भी उतनादों ग्रधिक 
धोने की सम्मावना होगी। कल्पना कीजिए कि आपके पास १०० रुपये को 
पूँजी है प्रार आप किसी स्कूल्य मे अध्यापक देँ | अन्र आप अपना अध्यापन 
काम छोड़ कर इतनी थाड़ो पूंजी से कई स्वतंत्र व्यवसाय नहों कर सकते ! 
पर यही १०० रुपये छगा कर यदि आप किसी कम्पनी दा पक दिस्‍्सा 
घरीदल्ें ता आपका रुपया भी स्थाथ लग ज्ञाय और उससे आपके छाम भो 
दो--अर्थोत्‌ भापफी पूंजी की घृद्धि होतो रदे | सम्भूय-समुत्थान के; द्वारा, 
संचित की हुई छाटी छोटी रकम, जा स्वरंध्र रोति से किसी व्यापार या 
व्यवसाय में नहों जगाई ज्ञा सकतों, मिल कर बड़ी भारो पूँजी घन ज्ञातो 
हैं। इससे समत्ति को दूद्धि होने में बड़ी सद्दायता मिलतों दे । परन्तु दक 


ह्ट्छ सम्यत्ति-शात । 


आंत यह हैं कि कम्पमी विभ्यसनीय होनी च्ादिप । इस देद्ार्म नई नई 
कम्पनियों के व्यवम्थापश्न निकछा करते है। किसी किसी का नाम ते 
ध्यवत्यापत्रोंहों तक रद्दता है, आगे जाताद्दी नहीं | काई काई कुछ दित तक 
चल कर टाट उलद देती हैं, उनका दियाला हो जाता है। कोई केई 
दे। चाए यर्ष चलती ते दें; पर उन्हें छाम नहों दाता; बहुधा घाटाद्दी हुआ 
करता है। ग्रतपथ उन्हें भी अपना बही खाता रूपेट कर कारोबार बे 
करना पड़ता दे । इससे ऐसो करम्यनियों के चिपय में इस देश के पूँ जीवार्लों 
का वियास जाता सा रहा है। इसके कारण दें, जिनका विचार ग्रागे चल 
कर एक अलग परिच्छेद में हम करेंगे | परन्तु ऐसी घटनाओं से इस सिद्धा*ः 
में बाघा नहों आती फि सम्भूय-समुत्याम फी बदौदत पूँजी की य्रृद्धि होती है 

अमेरिका ग्राट यारप व्यापार में बहुत बढ़े चढ़े हैं । वहाँ इतने 
पूँजी दे जिसका अन्त नहीं! उस पूँजों से झार भार देशों का भी का। 
निकलता हैं । वहां के किसी किसी सम्पत्तिशास््रवेत्ता की राय है कि बड़े बए॑ 
व्यापारों में घाटा होना, बढ़े बड़े कारोबार करनेवाल्ों का दिचाला निक 
छना, और बड़े बड़े आदमियों का छाखों करोड़ों रुपये फ़िजूछ सर्च करना 
देश के छिए घुरा नहीं, अच्छा है । ये कहते है कि यांदि इस तरह पूँज़ो कर 
न हो जाया करेंगी तो उसका अतिरेक दो जायगा | घद्द इतनी बढ़ जायगो 
कि उस सबका उपयेागही न हो सकेगा । उसका ब्हुत कुछ अंश बेकार पड़ा 
रहेगा। इससे बेहतर है कि पूर्वोक्त प्रकारों से बह कम हो आय | परन्त 
यह भ्रम हैं। वर्तमान कार और भविष्य में सर्मात्त की उर््पोत्त के लिए जे 
खसब्यय किया जाता है उसो का नाम पूँजी है। और पूँज़ी का सर्च मजदूरों के 
पालन-पोषण तथा करें आदि खरीदने ओर इमारतें आदि बनाने में होता है ! 
बह जितनीहीं अधिक ख़र्च होगी उतनाहीं अधिक व्यापार और व्यवसाय 
बढ़ेंगे-दनको तरक्की होगी। यही नहों, किन्तु ग्रार भी नये नये व्यापार होने 
लगेंगे । इससे अथ्यायो पूँजी बढ़ ज्ञायगो भार मज़दूरों के अधिक मज़दूरी 
मिलने खगेगी । फल यह होगा कि उनकी दशा खुधर जायगी भार मेहनत 
मज़दूरी करनेवाले आदियों की दशा का खुघारना मानों देश की दशा का 
सुधारना है। सभ्य, शिक्षित चार खुधरे हुए देशों में पँजी कभी वेकार नहीं 
रह सकतो | चार, यदि मतलब से ज़ियादद दो भो जाय ते। सभ्यता को 
सर्खी फिज़ूल पर्चा उसे कम एकेये बिना नदीं रदती ? 





चौथा भाग । 
सम्पत्ति का विनिमय | 





पहला परिच्छेद । 
प्राथमिक विचार । 


धएएएएए्पश्त्ति का प्रधान रक्षण विनिमय-साध्य होना है । जिस चीज़ का 
5 हक बद॒छा दो सकता है धद्दी सम्तत्ति है। इस रक्षण के अनु- 
4 स्‌ ८ : खार मिद्दो. पत्थर, छकड़ी, कोयला, दड़ी आदि की भी 
₹ 209 गिनती सम्यत्ति में दो सकती है। विनिमयसाध्ष्यता का 

शुण झातेद्दी पदा्थो' को सर्घात्त का रूप भ्राप्त हो जाता है। 
इसका धरण्णन हो चुका है। सम्त्ति को उत्पत्ति भार वृद्धि की भी विवेचना हो 
चुकी दे । ग्रथ, इस भाग में, उसके घिनिमय का विचार करना हैं । 


समत्ति फा विनिमय इस लिए किया जाता है जिसमें जिन चीज़ों की 
हमें ज़रूरत न हो उनके बदले हम ज़रूरत की चीज़ों ध्राप्त कर सके । क्योंकि 
संसार में रट कर व्यवहार की सारो चोज़ें ख़ुद॒ददी घना छेना या पैदा करना 
पक आदमी के लिए साध्य नहों । इससे जो चोज़ें आदमी ,खुददी निम्भाण 
नहों कर सकता थे उसे प्रारों से प्राप्त करनी पड़ती हैँ । पर जिसकी चीज़ 
है घद मुफ्त, में उसे औरों के नहों देता। उसके बद॒छे कुछ देना पड़ता दै। 
इसी अदुछा-घद॒छ वन नाम ध्यापार है। यह बड़े मदर्व का विषय है। भत- 
एव व्यापार और उसके सहकारी घिपयों का यर्णन दम इस पुस्तक के; उत्त- 
राऊ में, ग्रढग अछग परिच्छेदो में, करेंगे ॥ इस भाग में पिनिमय-सम्बन्धी 
सिफ खास खास बातों का घणन करेंगे। 








बिना पदार्थों का विनिमय झिये--विना उनका खदलछा किय-आदमो 

का एक घड्ठी भर भो काम नहों चल सकता । पर बदले के स्टिए भपेक्षित 

चोज़ों का मिलना फ्या कोई सदज काम है! करूपना कोलिए, किसी बद़ई ने 
छ 


द्द्दे सम्पत्ति-शाख्त्र | 


पक हल सैयार किया। उसके बदुले में उसे अनाज चाहिए। पर झनाज 
पैदा करनेवाले किसान के उस समय हल दरकार नहीं | या यदि दरकार 
भी है ते उसके बदले में देने को काफ़ी अनाज उसके पास नहीं है। इस 
दक्ला में बेचारे बढ़ई के कोई ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जिसे हल भी 
दरकार हो और उसके बदले में देने के लिए उसके पास फाफ़ी अनाज भी 
दो | यदि ऐसा किसान बढ़ई को न मिले तो वेचारे के भूखों मरना पड़ेगा। 
फिर, सिर्फ अनाजही से बढ़ई का काम नहों चल सकता । उसे नमक, 
मिच, मसाला, तेल आदि भी चाहिए । यदि उसे हल के बदले अनाज मिल 
भी गया तो उस अनाज के लेकर उसे नमक, मिर्च, मसाला आदि देकर 
अनाज लेनेवालें के हू ढना पड़ेगा | इसी तरह अन्यान्य व्यवसाय करनेचालों 
के! भी तंग होना पड़ेगा / क्योंकि चीज़ों बदुछने की ज़रूरत सबके दोती 
है, और सब चीज़ें सब आदमी अपने घर में नहा तैयार कर सकते | सबके 
अपनी चीज़ें लेनेवालें का पता छगा कर उनसे अपनी अपेक्षित चीज़ें बदलने 
का मंभट थेड़ा न सममिए। यदि ये दोनों काम छोगों को करने पड़ें तो बहुत 
समय व्यर्थ जाय, ग्रेर तकलीफ़ जो उठानी पड़े धह् घाते में रहे । इन्हीं कठि- 
नाइयो को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का व्यवसाय करनेवाले 

“की स्टष्टि हुई है । उनका नाम है व्यापारी, वणिक्‌, सीदागर या ताजिर । ये 
लोग अपनी दुकान में घेचने के लिए बदले की चीज़ें रखते है। व्यावद्वारिक 
चीज़ों का विनिमय करनादों व्यापार है 


विनिमय के असछ रुप में वाणिज्य का होना ग्रसम्भव या आश्चर्य की 
बात नहीं । ग्सभ्य देद्यों में यह प्रथा अब तक जारी है। अफ़रीका और 
आस्टे लिया आदि के असभ्य जगलो हाथीदांत, गोद, मोम, शुतुरमुर्ग के पर 
आंदि देकर उनफे बदले में हथियार, औज़ार ओर खाने पीने आदि को चीडें 
अब भी छेले हूं । देदात में यहां भी घदई, लुद्दार कुम्दार आदि की घनाईं 
हुई चोज़ों का घदला अनाज देकर झच तक किया ज्ञाता दै। परन्तु अन्यत्र 
इस चद्ला-बदछ की सद्दायक पक वस्तु ऐसी निरद्दिचत दो गई दू जिससे 
विनिमय की कंदिनाइयाँ दूर हो गई हैं । इस यस्तु के ध्चार से अत्र यदुई 
को हल छेकर अनाज पैदा करनेधाले किसान के पास नहीं जाना पड़ता! 
अथ बढ़ुई अपने दल के बदले यही निश्चित चीज लेढेता दै प्रा उसे अपनी 
अपेक्षित चोज़ का व्यापारकरनेवाले स्यापारी को देकर उसके बदले जो 


माटियन शध्रीर कीमत । ६३ 


घोज़ उसे दरकार होती है छे आता है| इस घोज बा नाम गयया था 
सिषा है । 

घददे के; लिए कम से कम दो घोरें जरूर दग्कार होती है । जब दृस 
यह बने है कि. किसी चीज का घदणा को सकता है, सच इमतारे ददने का 
मतछय थाद है, कि उरए घोज का घदसा किसी धार चीज से को सबता ?ै। 
इसी लरह जब हम था कहते है दि; अमक घोज इतनी विकती | लघ हम 
डस ध्यीज़ था भी परिमाण घतखाते है जो उसके शद ४ में दी उसी है | इससे 
पिछली नि ले परश्यर घटी ऊानेथारी दा धो वी साखियत जाहिर 
होते है । रघणा इसी मालियत था कीमत के मापने का पाना है । इअह४व 
माणियत औए कीशर का शोद, शोष, आधे शक ऐश आय * 





ठसरा परिष्छेट । 
८ 


मसालियत क्योर गीमन । 


्छ सम्पत्ति-शास्त्र 


एक हल तैयार किया ! उसके बदले में उसे अनाज चाहिए। पर अनांव 
पैदा करनेवाले किसान के। उस समय हल दरकार नहीं । या यदि दरकार 
भी है ते उसके बदले में देने को काफ़ी अनाज़ उसके पास नहीं है। इस 
दक्शा में बेचारे बढ़ई के कोई ऐसा किसान ढू'ढना पड़ेगा जिसे दल भी 
दरकार हो और उसके बदले में देने के लिए उसके पास काफ़ी अनाज भी 
हो | यदि ऐसा किसान बढुई को न मिले तो वेचारे के भूखों मरना पड़ेगा। 
फिर, सिर्फ़ अनाजही से बढ़ई का काम नहीं चल सकता। उसे नमक, 
मिच्चे, मसाला, तेल आदि भी चाहिए । यदि उसे हल के बदले अनाज मिल 
भी गया तो उस अनाज के लेकर उसे नम्रक, मिचे, मसाला आदि देकर 
अनाज लेनेवालें के हू 'ढना पड़ेगा | इसी तरह अन्‍्यान्य व्यवसाय करनेवालों 
के! भी तंग धोना पड़ेगा | क्योंकि चीज़ें बदलने कौ ज़रूरत सबके द्ोती 
है, और सब चीज़ें सब आदमी अपने घर में नहीं तैयार कर सकते । सबके 
अपनी चीज़ें लेनेवालें का पत्ता छगा कर उनसे अपनी अपेक्षित चीज़ें बदलने 
का भंभट थाड़ा न सममिए। यदि ये दोनों काम छोगों को करने पड़ें तो बहुत 
समय घ्यर्थ जाय, ग्रार तकलीफ़ जो उठानी पड़े घह घाते में रहे । इन्हीं कठि- 
नाइयो को दूर करने के छिए एक विद्योप प्रकार का व्यवसाय करनेयालें 
2 क्षी स्टषट हुई है। उनका नाम है व्यापारी, वणिक्‌, सीदागर या ताजिर | ये 
लोग अपनी दुकान में बेचने के छिए बदले की चीज़ें रखते हें। ध्यावहारिफ 
चीज़ों का विनिमय करनाहों व्यापार है। 
विनिमय के असछ रूप में वाणिज्य का होना असम्भव या आदचय्य की 
बात नहीं । असभ्य देशो में यह प्रथा अब तक जारी है| अफ़रीक्ा और 
आस्टे लिया आदि के असम्य जंगलो हाथीदाँत, गोंद, मोम, झुतुस्मुर्ग के पर 
आदि देकर उनके बदले में हथियार. ओज़ार और खाने पीने आदि की चीज़ें 
अब भी लेते हैं । देहात में यदां भी घढ़ई, छुद्ार, कुम्दार आदि की बनाई 
हुई चोज़ों का बदला अनाज देकर अच तक किया जाता है। परन्तु अन्यत्र 
इस अदला-बदछ की सहायक पक दस्तु पेसी निश्चित दो गई है जिससे 
विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं ।! इस यस्तु के प्रचार से अच बढ़ई 
को दल लेकर अनाज पैदा करनेवाके फिसान के पास नहीं जाना पड़ता। 
अब घढ़ई अपने हल के बदुछे चदी निश्चिचत चीज खेलेता ई धार उसे अपनी 
अपेक्षित चीज़ का व्यापारकरनेवाले व्यापारी को देकर उसके बदले जो 


मालियत भौर क़ौमत । द्द् 


बोज़ उसे दरकार होती है छे ग्राता है। इस चीज़ का नाम सपया या 
सिझा है । 

बदले के लिए कम से कम दो चोजें ज़रूर दुरकार द्ोती है । जब हम 
यह कहते है कि किसी चीज़ का खदछा हो सकता हैँ, तब इमारे कद्दने का 
मतलछग्र यद है, कि उस चोज़ का घद॒ल्ला किसी पार चीज़ से हो सकता है। 
इसो तरह जब श्म यह कहने हैँ कि अमुक चीज इतनी बिकनी हैं सत्र हम 
उस चोज़ फा भी परिमाण घतस्ाने हैं जो उसके घद॒ुछे में दी ज्ञाती है। इस 
पिछली उक्ति से परस्पर घदली जानेयाली दा चीजों की मालियत ज़ाहिर 
होती है। रुपया इसी सालियत या क़ोमत के नापने का पैमाना दे । भतएथ 
मालियत भार कीमत का ठोक टोक अथे समभ छेना घांदिए । 


दूसरा परिच्छेठ । 
मालियत भर कीमत । 


जब दो घीज़े का बदस्या किया जाता है तब रुपये षेग मध्यम्प होना 
पड़ता £। मान छोजिए कि शाप के पास पंच मन चायट फ़ाटतू है। 
उसे पेख कर गापने ग्पया ले छिया भार टस रपये केा देकर बएष्डा एरोदा । 
इससे कपड़े भर घापण वा बदला हो गया; रपये ने दोच में पड चर इस 
झदछझा-बदस पेत सिफ सातयता पटुंचाई। अब देखना है कि यर सह्टायक रुपया 
क्या घोज़ है! पर उरबे विषय में चछ बहने दे. पहले रस बात वा विचार 
करना जरूरों £ विः कोमत पा घरीज्ञ है । फरोवि: धोमत घुझाने हो दे लिए 
रपये से रादायता की जातो है। कीमत झीर माटियत में फ़ज है । 





चएचना दिए विः घषः सर थी दे. धद॒स्े धार रेर दाप॒र मिटतों है । 
भधोह्‌ एव रपये में जैसे एव स्रेर थी आता है पैसे ही घार खेर दाहर । हे 
इससे यष्ट सुयित शृझा कि पक होर थी को शाशियत था बदर खाट मर 
दाहर को मारियित था कादर थे. दशाथर है। दातएय यह बहना यापटिए दि 
मातियतद से दे! घोको बो पररएर शुग्रा दा झपे निदंगाजा है । 


झुघ दद्ट मान टिए्ा शश झि मर्शशिटत्र से शुशरा था मरत्द रे बा अदे 
जिदलता हैं कूद ८द भो मान ऐेरा होग्ए हि? किन दो चोशे दे रफ़रर बे 


ध्द समत्ति-शासतर । 


जातो है उनमें से यदि एक को मालियत घरढ़ जायगी ना दूसरे की कम हो 
ज्ञायगी । फॉोकि दाने की मालियत का प्फदम बढ़ना या एकदम कम हो 
जाना प्रसम्भय हैं। एक फी मालियत बढ़ने से दूसरे को कम होनी दी 
चादिप ! यदि कोई यह फह्टे कि सब चीज़ों फी सालियत और सब्र चीज़ों 
को माल्ियत से थढ़ गई है ता उसका कुछ भो अर्थ न द्वोगा । यदि यदद 
कहा जाय कि थो को मालियत या कदर पहले की भपेक्षा बढ़ गई है ते 
इससे यही अर्थ निकलेगा कि उसके बदले पहले शक जो चार सेर 
मिछती थी अब उससे अधिक मिलती हैं । 
आज़ फल चीज़ों का पत्यक्ष घद॒द्ा नहीं होता | जिसके पास घी है चह 
शकर थाले के पास शऊकर बदुछने नद्दों जाता । चद्द घी बेच कर उसकी 
माल्वियत रुपये के रूप में छे लेता है । और उस रुपये की शक्कर खरीद करता 
है | इस मालियत की माप करने वाले रपये-पसे या सिक्के का नाम फ़ीमत 
है | घी के बदके यदि शकर ली जाती ता शक्कर घी की मालियत है। जाती । 
पर चैसा न करके घो की मालियतस का बदुला रुपये के रूप में लिया गया। 
इससे रुपया घी की फ़ोमत हुआ ।(मे।टी बात यह है कि किसी चीज़ के 
(./ बदछे जो चीज़ मिले चद उसकी मालियत है! और, उसके बदले जे। रुपया 
मिले यह फ़ोमत है ।) 
सब चीज़ों की मालियत एकदम नहीं बढ़ सकती । पर क़ीमत एकदम 
बढ़ सकती है। एक सेर घी की मालियत चार सेर शक्कर है। इन दोनों 
चीज़ों की पारस्परिक मालियत एक साथ नहों बढ़ सकती । एक फी बढ़ने 
से दूसरी की कम होनी हों चाहिए । पर एक सेर थी की क़ोमत दे। रुपये 
हो सकती है, और चार सेर शकर की भो क़ोमत बढ़कर एक से दे। रुपये 
दो सकती है । उनको कीमत एक साथ ही दूनी हो जायगी; पर उनकी 
मालियत उतनी ही बनो रहेगी जितनी पहले थी। मतलब यद्द कि सब 
चीज़ों की क्रोमत एक साथ कमोवेश हो सकती है; पर उनकी मालियत 
पएुक साथ कमावेश नहीं हो सकती । 
जितनी चोज़ें हैं उनकी मालियत या क़दर की कमी-वेशी दे। कारयों से 
हो सकती है | एक ते जिस चीज़ की मालियत का निश्चय करना है उसमें 
ख़ुद ही कुछ कमी-बेशी होने से | दूसरे जिख चीज़ से उसका बदछा 


यु 


मालियत और क़ौमत । द््ष 


करना है उसमें कमो-ेश्ी होने से। पहला भीतरी कारण है । दूसरा 
घाहरी । एक सेर घो के बदले चार सेर शकर मिलती थी । यदि चार के 
घद॒छे अच यह ग्राठ सेर मिलने छगे ने समझना चाहिए कि घो की क़द॒र 
घढ़ गई है । उसकी माल्ियत पहले की अपेक्षा अधिक हो गई है । इसके 
चही दे। कारण हो सकते है । अर्थात्‌ या ता पहले की अपेक्षा घी आधा ही 
पैदा हुआ या दाकर दूनी पैदा हुईं। दोनों में से एक फारण ज़रूर होना 
चाहिए । कारण कोई हो, फल एक हो होगा । थो कम पेदा होने से जो 
उसकी क़द॒र बढ़ जायगी से भीतरी कारण से । पर घो पूर्ववत्‌ बना रहकर 
यदि शकर दूनो पदा होगा ता घो को मालियत शकर के चृुद्धि-रूप बाहरी 
कारण से बढ़ ज्ञायगो । अर्थात्‌ घो मे कुछ भो कमी बेशी न होकर जो चीज़ 
डसके बदले में आती थो उसके अधिक हो जाने से कदर बढ़ेगी | एक सेर 
थो के बदले चार सेर शकर बस होती थी । पर घो कम होने से शक्कर आठ 
सेर दो गई | अब यदि शक्कर दूनी पदा हो तो भो घही बान होगी । इससे 
मात्यूम हुआ कि दोनों तरद से घो को मालियत बढ़ गई । पर थो की 
मालियत बढ़ जाने से शक्कर की मालियत कम हो जानो हों चाहिए | फ्योंकि 
एक सेर थो के बदले ज्ञितनो शक्कर पहले आतों थी उससे अब दूनी 
भाने रूगी | गर्थात्‌ पहले की अपेक्षा अब शक्कर सस्तो दो गई--डसकी 
मालियत घट गई। 
इस प्रतिपादन से यद सिद्ध षुपा कि फ़रीमत शोर मालियत या कदर 

फक़ है| जद्दाँ दा चोजा का आपस म मकागछा द्वोता हू यहाँ “मालछियत ' या 
“कदर” का अथे गर्भित रदता है । पर जदाँ किसी चीज़ के बदल में रुपये 
पसे से मतलब द्वोता है वद्दां " क्रोमत ” का भ्थ गस्ूचित द्वोता हैं। यह 
इतना मंभेट हमें गँगरेज़ी बाबद ४ ४. पल” आर “ ]'+८७” का भेद 
समझाने के लिए करना पड़ा ॥ सर्मत्ति-शाख्र हिन्दी में घिलऋुल हो नई 
चोजञ है । धद अंगरेजों भाषा को बदौलत हमें धाप्त हुप्मा है। सौर 
अँगरेजी में पूर्वोक्त दोनों शाब्दों के अधथ में भेद है | “५.४८” का 
अर्थ मालियत हैं और “!१॥०” का फ़ीमत | इसो से क्रोमत झीर 
मालियत का तारतम्य बतछा देना इमने मुनासिव सममका। इन दोनों 
दाष्दों के भथे देश छोग यथारम * माल ” पार ४ दाम ” दादों से भो सूचित 
करते &ै। पर ग्रागे चलकर हम यहुथा मालियत-- $«प८ ”- छे 


सिद्ा । छ१्‌ 


उस रुपये में ुद ही नहों आई | जिस चोज, जिस फाम, ज़िस परिश्रम के 
बद़छे यह मिछता है उसो वी यह दाक्ति है । आपने महीने भर मेहनत फरके 
यदि १०० रपये कमाये और उन रूपयो को किसाबें मोछ रुट्ों तो थे क्रिताथें 
आप के रुपयों के बदद़े में मिल्टी हुई नहीं समझो जानी चाहिए - किम्तु 
आपको महीने भर की मेटनन के बदले में मिठ्ठी समभनो चाहिए । रुपये 
ते सिफ़े इस खाल को टिकिट, सर्टोक्तिकट या सनद हैं. कि आपने मह्दीने 
अर मेहनत की है । ज्ञों छोग इस खश्म भेद को नहों जानने थे रुपये पसे हो 
को समरत्ति समभते हैं । (पेसे दी लोग रुपया देकर जब कोई चीज ग़रोदते 
हैं तब कद्॒दते है कि हमारा आज़ इतना धन प्च्चे हो गया। उनकी समझ में 
यहद्ध नहों आता कि उल्टा हमों बाहर से पदार्थ रूपी घन घर छे आये । | 
( रुपये पैसे से तोन फाम दोते है । पक तो, यह दो चोज़ो के विनिमय- 
साधन में मबत्यम्ध का काम करता है। दूसरे, बिनिमय-साध्य दो चीज़ो की 
क्ोमत की यद तादाद बतलाता है। तीसरे, भविष्य में शो चीज़ देनी हाती 
है उसकी क़ोमत बद पहले ही से घता देता है । इस तीसरो बात को ज़रा स्पष्ट 
करके बतलाने की ज़रूरत है। कस्पना कीजिप कि देवदत्त ने यशदत्त से 
१०० रुपये थी ४०० मन छकर्ड। छो और धादा किया कि ६ वर्ष बाद में 
आपके ये रुपये छीटा दूंगा । अब यदि ३ बष बाद छकड़ी की कीमत दूनी 
हो जाय, अर्थात्‌ ३०० मन रूकड़ी २०० रुपये की मिलने छगे, ता भी देव- 
दत्त के सिर्फ़ साद्दो रुपये यज्ञदत्त को देन द्ोगे । यदि रुपये के द्वारा छूकड़ी 
की क़ीमत पहले ही से न निश्चित हो ज्ञाती तो देवदत्त फो छकड़ी के 
तत्कालीन मृत्य के हिसाव से दूना धन यजदृत्त को देना पड़ता। रुपये 
पैसे के इस गुण से समाज़ को बहुत छाभ द्वोता है 
यह कोई नियम नहों है कि सिक्का सोने, चाँदी या ताँब्रे ही का हो | 
अनेक चीज़ों का सिछा धो सकता है । राजाज्ञा से सब लोगों को उसे क़्बूल 
भर कर लेना चाहिए। छोहा, ठकड़ी, कीड़ी, सोप, घोंषे, बादाम, भंडे, दाराब 
आदि चीज़ों सिक्के का काम दे चुकी हैं ! कौर्डियाँ तो इस देश में अब भी 
चलती दँ | यद्यपि चहुत सी चीज़ों का सिद्धा दवा सकता है तथापि सिक्का 
होने की येग्यता आने के लिए मुख्य ठीन शुर्णो का होना ऊरूरी है। यथा :-- 
६ (१) जिस चीज़ का सिक्का जारो करना है उसकी क़ोमत में बहुत फेर 
फार न होना चाटिए । घद हमेशा स्थिर रहनी चाहिए । 5 











छ० संमत्ति-शाख । 


अर्थ में भो कीमत, मूल्य या माल दी शब्द लिखेंगे, क्रोक्ति "१घाआट का 
अथेन्‍्योधक “मालछियत” या “कदर” दब्द व्यापार और उद्योग-घधस्वे की 
बातों में कम आता है। 
तोसरा परिच्छेद । 
सिक्का 

समाज की आदिम अयम्पा में चोज़ों का हमेशा घदछा-यदस्द होता है। 
यद्द थास बनस्दाई जा चुको है । इससे घय दस दिपय में चर कुछ कहने की 
ज़मरत नहों है। भदला-यदुल करने में यदुत तकदीए होतो £? पर भी 
बहुत प्राय होता है। इसी से पदार्थों के मूल्य के द्श के रुपये या सिफे दी 
सृष्टि हुई है। इससे लेन देन में बड़ा खुमोता होता £ै। किसान सोती की 
विदायार के थदले, मजदूर मज़दूरों के पदझे, युद्धिगीया युद्ध के पदशे, 
गुशयान गुर के बदले रुपया पैसा छेने मे शरा भो राहाय नहीं करते। होते 
रुपये के। घाहते ह। सध द्वष्य फो बरमिटायां रखते हि। इसका कारण यह 
है कि रपया दिणाते हा सारी स्यायदारिक थीते बाजार गे मिद राखसा है। 
पतएय रुपया रिया पक बहार का टिहिट या शुह्मनामा है जि कताप 
से घादमा को खाते, पोते, पहनने, ग्रोदत घादि वा शामप्थी घाशावीरो 





बाग हो रावतों । हईंसों को राव खिए रच वा इसना घादर बाज हैं। 
कारूप रामात दे प्र पक प्रादमा वा जा रदप की इतदी था। शाला है "साहा 
पट्टी बारछ है हि उराता धदाडस उनको द्रायरपरताय दृए हो सारी हर 
टदि रपदा पदाथं ४ मय का निदगन हाथ न प्रान टिया जाता, था 
दाल ने हाता ताउटो कोल 





इपाये व्यश्दद्ारिक आता बा दया वरन कं 
बूँएता-ला दशार! रछ नर कर के होती 

दशा गपवयु 7दद दिस मे विज बा बाई शुश नहों 6 दरार शिखा 
जानन्द गुस हू काश इधारत कदर आह हो) यदि हि! ईररिस्साक, या 
गदद में जञारे हुए कदाज, में हिसी हे दाग इराड रपये मो हो; पर वर 
ल्टच ह*+ बं* छू फ' कष झपाजच हुए, ग्रकापव हैदर लाये बाते पर पवित 
दिल शहती हो | शत हाइये को करेदे होगा के हो ५ भादमा मृत्ता घर हाय । 
रददे मे दाद दयाक्‍बाद सन्प बनाए काने की दर्णक है, क्थारए बच अर 


सिखा । छ्‌ 


उस रपये में खुद ही नहों आई । जिस चीज, जिस काम, शिस परिध्रम के 
घदले यह मिलता है उसो ये यह शक्ति है। आपने महीने भर मेहनत करके 
यदि १०० रपये कमाये और उन रुपयों को कितायें मोल कीं तो ये किताबें 
आप के सपयां के चददे में मिली हुई नहों समझी जानी चाहिए : किन्तु 
आपको महीने भर को मेहनत के बदले में मिली समकनी चाहिए | रुपये 
ना लिफ इस घात को टिकिट, सर्टोफ़िकट या सनद है कि शझापने मह्दीने 
भग मेहनत की है । जो छोग इस सूध्म भेद को नहीं जानते ये रुपये पसे हो 
को सर्याक्ति सममते हैं । (ऐसे हो छोय रुपया देकर जब कोई चीज प्रोदते 
हैं सब कहने है कि हमारा आज़ इतना घन खन् हो गया। उनकी समभ में 
यह महों गाता कि उल्टा हमों बाहर से पदार्थ रूपी धन घर छे आये । | 
( रूपये पैसे से तोन काम होते हैं । एक तो, घह दो चीजों के विनिमय- 
साधन में मव्यम्ध का काम करता है। दुसरे, विनिमय-साध्य दो चोज़ो की 
क्ोमत की बद्द तादाद बतस्ताता है । तीसरे, भविष्य में जो चीज़ देनी होती 
हैं उसकी क़ी मत धद्ट पहले दी से बता देता है । इस तीसरी बात को ज़रा स्पष्ट 
करके बतत्यने की ज़रूरत हैं। कल्पना कीजिए कि देधदत्त ने यशदत्त से 
१०० रुपये दी ६०० मन छकडई। छी और वादा किया कि ३ चर्ष बाद में 
आपके ये रुपये छीटा दू गा । अब यदि ३ चप बाद छकड़ी की कीमत दूनी 
हो जाय, अर्थात्‌ ३०० मन छकड़ी २०० रुपये की मिलने लगे, ते भी देव- 
दत्त के सिर्फ़ साह्दो रुपये यज्दत्त को देन दोगे | यदि रुपये के दारा छकड़ी 
को क़ीमत पहले ही से न निश्चित द्वो ज्ञाती तो देवदत्त फो लकड़ी के 
तत्कालीन मृत्य के हिसाथ से दूना धन यशदत्त को देना पड़ता। रुपये 
पैसे के इस गुण से समाज को बहुत लाभ होता है. । 
यह कोई नियम नहों है कि सिक्का सोने, चांदी या तांबे द्वी का हो | 
अनेक चीज़ो का सिक्का दो सकता है ! राजाज्ञा से सच लोगों को उसे क़बूल 
मर कर छेना चाहिए | छोहा, छकड़ी, कीड़ी, सो प, घोंधे, बादाम, अंडे, दा राव 
आदि चीज़ों सिर्के का काम दे चुकी हैँ | काडियाँ तो श्स देश में भ्रब भी 
चढतो दँ। यद्यपि बहुत सी चीज़ों का सिक्का हा सकता है तथापि सिक्का 
होने की याग्यता आने के छिप मुख्य तोन गुणों का होना ऊरूरी है। यथा :-- 
&.. (१) जिस चीज़ का सिक्का जारी करना है उसको क़ोमत में बहुत फेर 
फार न होना चाहिए । यद्द हमेशा स्थिर रदनी चादिप | 


७० समत्ति-शाख्र । 


भ्रथेमेभी कोमत, मूल्य या माल ही दाम्द छिसोंगे, क्योंकि /एए! का 
भर्थयोधक “मालियत” या कदर ” शब्द व्यापार ग्रीर उद्योग-श्स्थे की 
धघातों में कम्र आता हैं 
थे 5०9 
ताोसरा पारच्छेद । 
सिक्का । 
समामज की आदिम अचस्था में चोज़ों का हमेशा अदला-चदछ होता है। 

पद्द घात बतलाई जा चुफो है । इससे अय इस विपय में ओर कुछ कहने की 
त़रूरत नहीं है। अदल्छा-बदल्ल फरने में बहुत तकलीफ़ें होती है ! चक्त भी 
हुत ख़राब होता है। इसी से पदार्थों के मूल्य के दर्शक रुपये या सिक्के की 
रृष्टि हुई है। इससे छेन देन में बड़ा खुभोता होता है। किसान खेती की 
[दाघार के बद॒के, मज़दूर मज़दूरो के बदले, दुद्धिज्ीबों चुद्धि के बदले, 
[णयान गुण के बदले रुपया पेसा छेने में जुरा भो संकाच नहीं करते | सच 
पये के चाहते हैं । सत्र द्वव्य को अभिछापा रखते हैं । इसका कारण यह 
; कि रुपया दिखलाते द्वो सारी व्यावहारिक चीजें बाज़ार में मिल्ठ सकतो हैं। 

तपथ रुपया पैसा एक प्रकार का टिकिट या हुक्मनामा है जिसके प्रभाव 
। आादमो को खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने आदि की सामग्री आसानो से 
पप्त हों सकती है । इसी से सब छेग रुपये का इतना आदर करते हैं। 

भ्य-समाज के प्रत्यक आदमी को जो रुपये की इतनी चाह रहती है उसका 
ही कारण है कि उसकी बदौछत उनको आवद्यकतायें दूर दो सकती हद 

दि रुपया पदार्थो' के मूल्य का निदुर्शन रूप न माने छिया जाता, यवि 

समें द्याचद्वारिक चीज़ों के प्राप्त करने फी शक्ति न होता, ता उसे कोई न 

“छता--ते। उसकी कुछ भी क़दर न होती । 

(द्वच्य अर्थात्‌ रुपये पैसे में निज का कोई युण् नहीं हैं! उसके किसो 
एतीय गुण के कारण उसकी क़द॒र नहों होती । *यदि किसी रेगिस्तान, या 
मुद्द में जाते हुए जहाज़, में किसी के पास करोड़ रुपये भी हों , पर वहाँ 
घद्दार की चीज़ों का अभाव दो ; अतएव रुपया खर्च करने पर भोवे न 
पल सकती हों ; तो रुपये से कोई छाम न हो। ग्रादमो भूखों मर ज्ञाय । 
पये में यद्यपि प्रयोजनीय चीज़ें प्राप्त करने की शक्ति है, तथापि बह दाक्ति 


8. 


सिझा। जा 


उस रपये में ख्युद ही नदों आई । जिस चीज, जिस फाम, श्िस परिथ्रम के 
खदले घद मिलता है उसो की घह दाक्ति है । आपने महीने मर मेहनत फरके 
यदि १०० रपये कमाये और उन रूपयो को किसाबें मोल लवों तो ये किताबें 
आप के गसपयों के घदद़े में मिल्ठो हुई नहों समझी जानी चाहिए: किन्तु 
आपको महीने भर की मेदनत के; बदले में मिनटों समभनी चाहिए । रूपये 
ते सिर्फ़ इस घात को टिकट, सर्टोफिकरट या सनद हैं कि आपने महद्दीने 
पर मेहनत की है। जो छोग इस सूध्म भेद को नहों ज्ञानते थे रुपये पसे हो 
को समक्ति समभते दे । (ऐसे धो छे|ग रपया देकर जब कोई चीज़ खरीदते 
है तब कदते है कि हमारा आज़ इतना धन खर्चे हो गया । उनकी समझ में 
यद्द नहों आता कि उछटा मों घाहर से पदार्थ रूपी धन घर ले आये । | 
( रुपये पसे से तोन काम होते है । एक तो, वह दो चीज़ों के विनिमय- 
साधन से सत्यम्ध का काम करता है। दुसरे, विनिमय-साध्य दो चीज़ो फी 
क्रीमत की यद्द तादाद बतछाता है । सीसरे, भविष्य में जो चीज़ देनी होती 
हैं उसकी क्रीमत बह पहले दी से बता देता दे । इस तीसरो बात फो ज़रा स्पष्ट 
करके घतलाने की ज़रूरत है। कल्पना कीजिप कि देवदत्त ने यशदत्त से 
१०० रुपये की ३०० मन छकई। छी और बादा किया कि ३ घर्ष बाद में 
आपके ये रुपये छीटा दूगा । अब यदि ३ बप बाद छकड़ी की कीमत दूनी 
हो जाय, अर्थात्‌ ३०० मन छकड़ी २०० रूपये की मिलने छगे, ता भी देध- 
दत्त के। सिर्फ़ साहो रुपये यशद॒त्त को देन होगे । यदि रुपये के द्वारा छकड़ी 
की क़ीमत पहले ही से न निश्चित हो जाती तो देवदत्त को छकड़ी के 
तत्कालीन मृल्य के दिसाथ से दूना धन यन्रदत्त को देना पड़ता। रपये 
पैसे के इस गुण से समाज को बहुत छाम होता है । 
यह कोई नियम नद्दों हैँ कि सिक्का साने, चांदी या तांबे द्वी का हो। 
अनेक चीज़ों का सिक्षा हो सफता है । राजाघ्ञा से सब्र लोगों को उसे क़बूल 
भर कर छेना चाहिए । छोहा, छकड़ी, कीड़ी, सोप, घेंघि, बादाम, भंडे, घाव 
आदि चौज़ं सिक्के का कांम दे चुको हैं। कीडियों तो इस देश में भब भी 
चलती दे । यद्यपि बहुत सो चोज़ा का सिक्का हा सकता है तथापि सिक्का 
होने की याग्यता आने के लिए मुल्य तीन गुणों का होना ज़रूरी है। यथा :-- 
& (१) जिस चोज़ का सिक्का जारी करना है उसकी फोमत में बहुत फेर 
फाए न दोना चाहिए । बद्द हमेशा स्थिर रहनो चाहिए । 


छ्रे सम्पत्ति-शाखर । 


(२) बढ चीज़ खुद भी क़ोमतो होनी चादिए और उसे पाने की इच्छा 
भी सबको दोनो चाहिए । 

(३) उस चोज़ का आकार तो छोटा होना चाहिए, पर आकार की 
अपेक्षा क्रोमत अधिक होनी चादिए ! 

ये तीन गुण मुख्य हुए । यदि मुम्यामुम्य सब शुर्खों का घिचार किया 
जाय तो जिस चोज़ का सिक्का बनाना हो उसमें नीये लिखे भजुसार 


७ गुण होने चाहिए । 


(१) क़ीमती होना । 
(२) सहज हो में पक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य होना ! 
(३) क्षयशील न होना। अर्थात्‌ उसके कम हो जाने का डर न होना । 
(४) समजातिक होना । अर्थात्‌ एक जगद्द एक तरद्द की दूसरी जगह 
दूसरी तरह की न होना । 
(५) क्रम से अछग अछग भाग किये जाने योग्य दोना । 
(६) क़ीमत में कमी-बेशी न होना । 
(७) देखते ही पहचान लिए जाने को येग्यत्ता रखना । 
यदि फ़ोमती, सुडीछ और सुन्दर चीज़ का सिक्का न बनाया जायगा तो 
छोगों के पसन्द द्वी न आयेगा। फिर फ्यों उसे केई लेने की इच्छा करेगा ? 
लैाहा, लंगड, कौड़ी आदि चीज़ें न ते! देखने दीं में अच्छी हैं ओर न उनके . 
पाने में बहुल परिश्रमद्दी पड़ता है । इसीसे ये कम कीमती होती हैं । आप 
कहेंगे, हीरा सबसे अधिक कीमती है; उसका सिक्का क्यों नहों बनाया जाता ? 
जधाब यह दे कि हीरा सहज में मि्ठ जो नहों सकता । और, फिर, उसके छुकड़े - 
जो ठोक ठीक नहीं हो सकने । टुकड़े करने से उसकी क़ीमत कम है। जाती 
-है। १००० रुपये के क्ोमती होरे के पक टुकड़े के यदि बराबर बराबर ५ टुकड़े 
“4 जाये ता हर एक छुक डा कभी दे। दे। सी का न बिकेगा । इसीसे हीरा 
« बनाने याग्य नहीं ] 
सिक्के फे हमेशा एक ज़गद्द से दूसरी जगह छे जाने की ज़रूरत रहती 
इससे उसका आकार छोटा द्वाना चादिए । यदि छेहे या छकड़ी का 
उ4 बने ने उसके छज़ाग पाँच सी छुकड़े छे ज्ञान के लिए गाड़ी करना 
। चीज़-वस्तु खरीदमे के लिप सिर्के के साथ छे आने के सिवा, देशालर 
6 कपते भेजने की ज़रूरत दवाती है । अतएुय उसका आकार ज़रूर छोटा 


सिक्का । ७३ 


दवाना चाहिए, जिसमें बहुत से सिर्कों के रखने में जगह कम सके ओर साथ 
ले जाने में सुभीता भी है । 
क्षयशीलूता का न द्वाना भी सिक्के के लिप ज़रूरों गुग है। जे चीज़ 
घिस कर, कट कर, सड़ कर बरबाद या फम दे जाती है उसका सिक्का जारी 
करने में बड़ी हानि उठानी पड़ती है| यदि अंडर या घोंघों का सिक्का चलाया 
जाय और बे गिर कर टूट जाये तो उनके बदुले कभी कोई चीज़ न मिल सकेगी । 
यद्यपि पेसे पदार्थ संसार में घायः एक भी नहीं जिनका बिलकुछ द्वी नाश न 
हाता हा, तथापि सोने-चांदी का बहुत कम नाश द्वाता है। सेना-चांदी 
बहुत समय तक रहते हैं ग्रीर बहुत कम घ्रिसने हैं । उनके हटने फूटने का 
भी बहुत कम डर रहता दे । इसीसे इन्दी धातुओं के सिक्के बनाये जाते हूँ + 
जिस चीज़ का सिक्का बनाया ज्ञाय यह पक सी द्वानी चादिए | उसके 
स्ाधर्म्य या समज्ञातित्व में फ़र्क न द्वाना घादिए। पैसा न द्वोने से उसझे 
मेल में फ़्क आज्ायगा | सेना और चांदी भट्टी में डालकर पक धर्म्म के, 
पक ज्ञाति के, पक कस के, घनाये जा सकते एैँ | एक प्रकार के पक ताले 
सेने या चाँदी का माल भाग में तपा वर दूसरे प्रकार दे; दतने हों सोने 
या चाँदी के माल के बराबर किया जा सकता है। फ्रीमती पत्थर चरगर 
सिश्ये के वाम में छाये ज्ञाते ना उनमें साधग्य मुशकिल से आसकता । दीरे 
का मोल घद्दुत वरके उसके रंग भोर प्यमक के; ऊपर प्रवडम्बित रदता 
है। परन्तु सब दीरों वा रंग शोर चमक पएषसो नदों होतो | घ्रतएय दे होरे 
यदि तुम्य आकार, तुत्य धज़न भीर नुल्य काट के हों ता भी उनवा माल 
धराबर न दो सकेया 
सिणये की घोज़ में अछग भटग भाग किये जाने को याग्यता वा होना भी 
ज़रूरी है। उसमें यदि पिभाज्यता-गुण नहोतो ब्यवद्दार में बड़ी कटिनाई पड़े। 
साले भए सोने के यदि घार दुकड़े किये ज्ञाय ते उन चारों का मेल नेफे 
भर द्वो के षरायर होगा। पर छ माथे के पक होरे थे; याद छ ढुकड़े किये 
ज्ञार्य ता झलछग घसग उन सब का मेट मिडवर कमी उस पूरे होरे के पा 
बे; धरादए न होगा। 
सिे के; मेशल में व्विश्ता का होना भी चुत ज़रूरी है। रद यह बात 
में दोगी ते सए घोज्ो वो कीमत गेत हो कम जिदादर दृघग वरेरी सौर फैन 
दैग में पहदद गइघद होगो। स्टाने का दे; सिर दे; मेगट में ऋनम्पिप्ता 
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छ्छ सम्त्तिलशासत्र । 


का यहुत कम डर रददता है । इसीसे उनके सिक्के बनते हैं ! सिक्के के मेल में 
परियतेन होने से कितनी द्वानि फी सम्मावना होती है, इसका पक उदा- 
हरण लोजिए। कठ्पना फीज्िप कि आपकी आमदनी ८० रुपये महीने है। 
इसमें से ४० रुपये का आप अनाज यग्गेरद छेते हैं । २० रुपये का कपड़ा 
खरीदते हैं। धार बाक़ी के २० रपये फुटकर कामों में सच करते हैं । अब 
यदि किसी कारण से चाँदी सस्ती द्वो जाय और रुपये का भाव गिर कर 
पहले का आधा हो जाय तो आपकी आमदनी पूर्चयत्‌ बनी रहने पर भी 
आपके भूखों मरने की नौबत आवे। इससे जिस चीज़ का सिक्का बनाया 
ज्ञाय उसकी क़ीमत में, जहां तक है।, कमी-बेशी द्वेने की कम संभावना 
होनी चाहिए । 

इँगलिस्तान में हिन्दुस्तान के जो “सेक्रेटरी आय स्टेट? रहते हैं 
उनका, उनके दुफ्त्‌र का, लड़ाकू जहाज़ों का, भ्रंगरेज़ी फ़ौज का और जिन 
छोगों फे हिन्दुस्तान की तरफ़ से पेन्शन मिलती है उनका ख़्े कई करोड़ 
रुपया साल पड़ता है । यह ख़र्च हिन्दुस्तान का देना पड़ता है । पर यहां चाँदी 
का सिक्का है भोर इंगलेड में सोने का ! इधर कुछ समय से चांदो का भाव 
गिर गया। फल यह हुआ कि खाँदी के सिके के दाम सेने के सिक्के के दिसाव 
से काट कर देने में हिन्दुस्तान को दर साल करोड़ों रुपये को व्यथ हानि 
डठानी पड़ी | जब इस हानि की मात्रा बहुत ही बढ़ गई तब गचरनमेंट ने 
छृप करके एक पोंड़ सोने के सिक्के के दाम १५ रुपये मुकरर फर दिये। 
इससे ग्रौर अधिक हानि होने से बच गई। चाँदी के भाव का यद चढ़ाव 
उतार बहुत दानिकारी है । 

इससे खूचित हुआ कि ज्ञिस चीज़ का सिक्का बने उसके मेल में कमो- 
बेशी न हो सो ही अच्छा, और हो ते बहुत कम । इसीसे सोने-चांदी का 
सिक्का बनाया जाता है। इनके मेल में कमो-ेशो तो होती है, पर कम होती है। 

जिस चीज़ का सिक्का चले उसमें पहचान लिए जाने की येग्यता का 
होना भी ज़रूरों है। यादि उसके खरे खेोटे हाने का ज्ञान लोगों के न हों 
सकेगा ते! उसे लेने में छोग आनाकानी करेंगे । 

सेने और चाँदो में पूर्वोक्त सातें गुण पाये जाते हैं । इससे इन्दों धावर्म्ी 
के सिक्के धनते हैं। इनके सिक्कों को एक जगद से दूसरी जगद ले जाने मे 
बहुत सुमीता दोता है। ज्ञगह बहुत नहों रुकतो और न हूटने फूटने या 
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घिसने हो का डर रहता है। चांदी और सेना फ़ोमती भी बहुत दवोते हैं ; 
उन्हें पाने फो सचकों इच्छा भी होतों है ; देखने में भो थे भ्रच्छे दोते हूँ । उन्हें 
चाहे क्षत्र तक रक्‍्खो, ऐसा कभो नहों होता कि उनकी फुछ भी फ़ीमत न 
आधे । सेने-चाँदो के श॒ुण में भो कभी फ़र्क नहों पड़ता । जो चाँदी या जो 
सेना खरा दे घद हस्तेशा पर ही बना रहता दै । यदि उनमें किसी ख़राब 
धातु का मेल कर दिया जाय ना आग में तपाने से फ़ोरन माद्यूम हो जाता 
है। सेने-चाँदी में विभाग किये जाने को भी येग्यता है । उनके चाहे जितने 
छुकड़े करके सिक्के छगाये।. सब्र झुकड़ों को क़ीमत वही होगी जे कि डुकड़े 
किये जाने के पदले कुछ की कीमत थी। इन धातुओं फे सिक्कों को थोड़े ही 
तजरिवे से सच लोग परख सकते हैं और ख्गटों को खरों से अछग कर सकते 
हूैं। एक और बड़ा भारी शुर इनमें यद हैं कि इनकी क़ीमत जल्द जद 
नहीं बदुछती । 

हिन्दुस्तान में कुछ दिनों से च्ाँदी के सिक्के का सहायक एक साने का 
सिदा भी जारी किया गया है। उसका नाम है "सावरन ” | सेने का एक 
सिक्का चाँदी के १५ रुपये की क़ीमत का होता है । बड़ी बड़ी रक़मे सेने के 
सिक्के में, भौर छोटो छोटी चाँदी के सिक्के में चुकाई ज्ञा सकती हैँ । चाँदी के 
सिद्के का सद्दायक ताँवे का सिका भो इस देश में जारी है। जो रक़्में सपये 
से कम हू थे तवि का सिक्का, अर्थात्‌ पैसा, देकर चुकाई जाती हैं । 

/ किसी किसो अधे-शासत्र-वेत्ता की राय हैं कि विनिमय-साध्य चीज़ों का 
मोछ नापने के दे। परिमाण होने चाहिए। अर्थात्‌ देश में दे चीज़ों के सिक्के 
ज्ञारी होने चाहिए | परन्तु इससे घड़ी हानि होने की सम्मावना रहती है । 
यदि दो तरद के सिक्के चनाये जायँगे ता दो तरद की घातुओं के घनाये जायेंगे। 
अतएथध यदि पक तरद्द के सिक्रों की घातु किसी कारण से सघ्ती दो जायगी 
ता उसके सिक्के लेने से छोग संकोच करेंगे । फलपना कीजिए कि किसी देश 
में साने और चाँदो दोनों के सिद्ध जारी हैं और सेने का एक सखिद्षा चाँदो 
के दस सिक्कों के बराबर है। रामदत्त ने शिवदत्त से १०० सिक्के सोने के 
डघार लिए । एक थर्ष घाद चांदी ससस्‍्तो दो गई। इस कारण घद्द १०० 
सिक्के सोने के न देकर १००० सिक्के चांदी के देने चछा । इस दशा में शिवदत्त 
यदि चांदी के सिक्के के छेगा ता उसकी दानि होगी । इधर रामदत्त को छाम 
होगा । प्योंकि सस्ते भाव से चाँदी मोल्ध लेकर थोड़े टी खय से सरकारी 


६ वामाक्तिदासत्र 


टकसाल में घद उसके लिए बस्या खेगा । ग्रतएय यद फायदे में रहेगा। 
हो, यदि सरकार इस रारह सिे ठालने से इनकार कर दें, मैसां कि पद 
इस देश में करती हैं, से श्रात दूसरी £। परनलु दो तरह की धातुओं के 
सिरकों का दोना कदापि भम्का नदी । यदि किसी देश में सोने शोर चांदी 
दोनों के सिफ् क़ानूनन जारी किये ज्ञाय॑ घीर कहाँ घादी की दे! चार खाने 
निकल प्राये तो चादों का भाय ज़रूर गिर ज्ायगा | भामदनों यद़ने से चीज़ें 
ज़रूरदी सस्ती दो जाती हैं। समत्ति-शास्य का यद अचल सिद्धान्त ६ । इस दा 
में घाँदी के सिशये लेने में ज़कर लाय ग्रानाकानो करेंगे । क़ानून के डर से ये 
घचादे भछे दी इनकार न करें। पर ज़ी से कभी थे घाँदी न इकट्ठा करना 
चादंगे। इस तरद की अस्थाभाधिक य्यवम्पा घुत दिन तक नहीं घल 
सकती ( इससे पक दी धातु फा सिक्का जारी करना छामदायक हैं । ) 

आप कदँगे कि हिन्दुस्तान में ता चांदी भौर ताँये दोनों के सिरे जारी 
हैं। से फ्यों ? इसका उत्तर यह है कि ताँये का सिका सिर्फ चांदी के सिक्के 
का सद्दायक है। श्रगर आपको सौ रुपये के बदले कोई उतने के पैसे देने 
लगे ता आप छेने से इनफार फर सकते हैँ । पर चाँदी के रुपये छेने से 
इनकार नहीं कर सकते । सोने का सिका जा यहाँ कुछ दिन से चलने छूगा 
है बद इंग्ूंड का सिक्षा है, यहाँ का नहों | चाँदी के बदले सोने का सिक्का 
हेने में जो घाटा दोता था उसी को दूर करने के लिए चाँदों के १५ सिक्कों 
को सोने के एक सिक्के के बराबर करके चाँदी के सिक्के का भाव सिर कर 
दिया गया है । बस इसका इतना ही सतलब है । यहाँ का सिक्का चाँदी ही 
का है। 

चौथा परिच्छेद्‌ । 
पदार्थों की कीमत । ' 


चशिग-घूत्ति का नाम चाणिज्य ग्र्थात्‌ व्यापार है। द्यापार में पदार्थों 
का सिर्फ़ विनिमय होता है--डनका सिर्फ़ अदलू-बदुलू होता है। एक चीज़ 
देकर दूसरी चीज़ लेने ही का नाम व्यापार है। इसलिप उसका विवेचन 
इसी भाग में होना चाहिए था ! परन्तु व्यापार का विप्य बड़े महर्तव का ह्ै। 
इस लिए हम इस पुस्तक के उत्तराद्ध में, एक जुदा भाग में, उसका विचार 


पदार्थों की क़ीमत । 3 


करेंगे । यहाँ पर दस सिर्फ़ व्यापार की बस्तुओ को प्रीमेत पर कुछ लिखेंगे । 
घक्रेय धस्तुभ्ों की फ़ीमत किस तरद निश्चित दोतो है, सिर्फ़ इसो विषय 
बग भीड़ सा विवेचन करेंगे | 

जब तवा फाई चोज विनिमय-साध्य नहों होतो तत्र तक उसके बदले 
दूसरो चोज़ नहीं मिछतो । दो मन गेहूँ की जरूरत होने से बढ़ई एक हल 
बनाकर किसान के दाथ देच देता है आर गेहूं ले लेता है। इसका फारण 
यही है कि बंढ़ई के गेह को आवश्यकता है और किसान के। इछ को । 
और ये दोनों चोज़ें ऐसो हैँ कि मुपुत में पड़ो नहीं मिछताों । इनकी प्रचुस्‍ता 
नहों है। अतपय पदार्थों को थिनिमय-ला््य बनाने के दिए देए बातें होनों 
चाहिए ३-- 


आवश्यकता और अप्रचुरता । 


पहली बात आवश्यकता है। पदार्था' के बिनिमय-साध्य होने के लिए 
आवश्यकता का होना पहला गुण है । बिना आवश्यकता के आदमी फोई 
चीज़ नहीं छेता । जिसकी ज़रूरत दी नहीं है--जिसका कीई प्रयाजन दो 
नहीं है--उसे लेकर क्यों कोई अपनी चोज़ बदले में देश ? जिस चोज़ में 
आदमी की कोई जरूरत या इच्छा पूण करने का गुण नहों, उसबे। लिए 
उसकी फ़ोमत भी कुछ नहों । जब तक कोई चीज़ इस इम्तद्वान में “पास” 
न है| ले सब सक उसकी ईगनतो क्ोमती, कदुर रखने वालों, या विनिमय- 
साध्य चीज़ों मे नहों हो। सकती । 


दूसरो घात अधथचुस्ता है। अर्थात्‌ ज्ञो चोज़ें अनायास अधिक परिमाण 
में नदों धाप्त हो सकतों उन्हों की फ़दर होते है; उन्ों की कोमत आती है; 
चह्दो विनिमय-साध्य द्वोती हैं । अप्रचुरता और आवश्यकता का गुण न होने 
से चोज़ के बदले चीज़ नहों मिल सकती । कठ्पना फोजिएप कि झापको 
कोई चोज़ दरकार है । परन्तु बद जितनो चांद्विए उतनी दिना परिश्रम के 
अनायास ही मिल सकतो है । इस दशा में जो चोज़ परिश्रम से मिलती है 
डसका बदला ऐसो चोज से कमो न होगा । हवा पेसी चोज़ है. कि विना 
परिश्रम्त के मिल सकती दे । उसके घद॒लछे कोई और चोज़नदीं मिल सकतो। 
परन्तु यही शथारर्थाद हमे अधिक परिमाण में दरकार दो से पंखाकलछो 
रखना पडढ़ेगा। हमको अधिक दवा पहुँचाने में उसे परिधम पड़ेगा । 


पदार्था' की कीमत | ७७, 


छाद्‌ कर, या सिर पर रसकर. शहर में बेचने छे ज्ञाता है। यह देखता द्द 
कि इसकी कटतो कहाँ है--इसका खप कहां है। जहाँ छोगों को उसकी 
ज़रूरत दोती है चहीं छे जाता हद अर्थात्‌ दुष्प्राप्य या अप्रचुग परिमाण मे 
होने से उसे प्राप्त करने में जहाँ मेहनत पड़ती है. घहा बद्द कीमती समभी 
जाती हैं श्रीर यहों उसको कटती दोती है। इसो कटती के तारतम्व के 
अनुसार कदों दे। आने, कद्दो चार आने, कहो आठ आने और कहो खारह ग्राने 
फ़ी गाड़ो मिद्दी बिकती है । जर्दा चाग आने देने से एक गाड़ी मिद्दी मिनी 
है च्दों यदि उसको कीमत दा ही आने कर दी जाय ते जरूर ऋट्ती 
बढ़ेगी । फ्योंकि जरूरत को चोजों की कोमत कम होने से ही छोग उन्हें 
अधिक परीदते हैं । 


संग्रह और खप । 


खप की अपेक्षा माल कम होने से छेने घाछे घद्धा ऊपरी करने झगते है । 
घीज थोड़ी घोर प्रीदार अधिक होने से ऐसा होना ही घादिप । क्रोदि 
जो घोज़ जिसे दरकार दोती दै पट यद्दी घाहता है कि भोरों को मिले घाे 
न मिले, भुपि मिल जाय । इस घदढ़ा-ऊपरी दे; दगारण मार को कोमत घट 
ज्ञाती (--उसवा भाष मंगा हो जाता दै। परन्तु सब बाते वी सामा 
होती (। फर्पना पीजिए दि; विससी साझछ भनाज कम पैदा टुभा। इससे 
बाज़ार में येघने पे छिए इसदो झामदनी भी कम हुए । झनाज्ञ पेसो चोज़ 
हैं कि घरादिए सघ वो । उसके घचिना विःसो शरद वास नहों चल सकता । 
अतपप राप झधणिक होने से उरबत भाष चढ़ने झूगा । घड़ते घट़ते बरुत 
महंगा हो गया । यहाँ सबः विः रपये दा ५ सेर गे[ बिबने सूगा। पर इस्पझईे 
पहले दी गरोष घादमी छोटा-थाटी, पस्र-श्ताभूषए, पे वर भूर्रों मरने 
छगेंगे। अतपप ये रुपये वा ५ सर गेएं था ६ सर मतई ले सबते | फट 
यह होगा दि; परोदार कम हो ज्ायेंगे। जो टैग रच का ७ था ६ सेर 
अनाज रे सपगे दर ऐगे। इससे धनाक् रा आय थम जादग। झअपोल्‌ 
सेप्रद पीर एप दा रम्तोबररः हो हाशगा । 


चुराने जमाने में जद ऋष धहुत मश्गा हो काया था ओर सो सुर 
मरने छगते थे सब राजा धध को रपुतनो बस्र बर देतग रा। दह हुक्म दे 
देता था दिः देश रे दाटर इप न जाए । झऋषदा याद चल टेम्स् न बररा 


८ सम्पत्ति-शास्त्र । 


प्रतपव मज़दूरी देनी होगी । यही मज़दूरी उस हवा की क़ीमत होगी । 
प्रथात्‌ भनायास दी प्राप्त द्वोमे येग्य दया के बदले तो कोई चीज़ न मिलेगी, 
पर परिश्रम करके यदि अधिक दवा पहुँचाई जायगी ते उसके बदले मज़दूरी 
मेलैगी | मतलब यद्द कि परिश्रम करके यदि अधिक परिमाण में कोई हवा 
गा ते उसका बदला द्वव्य से हो जायगा, अन्यथा नद्दों। इसका कारण 
5 है. कि जितनी हवा पंखे से मिलती है उतनी प्रचुर परिमाण में नहीं पाई 
गती । 

आदमियोाँ की आावठ्यकता पूरा करने का गुण जिस चोज़ में जितना द्दी 
प्रध्रिक हौता है चह चीज़ उतनी हो अधिक क़ीमती भी होती है । दम देखते 
; कि किसी चोज़ को माँग बहुत दोती है, किसी की कम । आवश्यकताओं 
द पूरा करने को कमी-बेशी ही इसका कारण है | अथोत्‌ जो चीज़ जितनी 
प्रधिक उपयेगी है--जे। चीज़ आवश्यकताओं के पूरा करने की जितनी 
प्रधिक शक्ति रखती है--डसको माँग भी उतनी द्वी अधिक होती है। जिन 
ब्ीज़ों की ज़रूरत लोगों को अधिक दोती है उन्हीं का बदला वे भधिक देते 
;। भौर जिनकी ज़रूरत नहों होती उनका पहले तो वे बद॒ला देते ही नहीं; 
ग्रौर यदि देसे भी हैं ते बहुत कम देते हैं। ऐसी चोजों का खप कम होता है। 

देहात में जितने ताकांत्र हैं, सूख जाने पर, उनसे जो चाददे मिद्ठी छे ज्ञाय। 
गयः उसकी कुछ भी क्लोमत नहों देनी पडती | फ्योंकि वहाँ उसकी कुछ 
प्री क़दर नहीं । परन्तु घही मिद्दी यदि आसपास के गाबों से गाड़ियोँ में 
स्कर कोई कानपुर ले जाता हैँ ते यहाँ वद्द बिक जाती है । उसको कीमत 
पाती है । देददात में ऐसी मिट्टी की क़दर इस छिए नहों है, फ्योंकि चदाँ चद 
चुर परिमाण में पाई जाती है ; उसे दूर से नदों छाना पड़ता । पर का 
श्रेग दाइर में रहते हैं उन्हें प्रचुर परिमाण में पड़ी हुई मिट्टी नहों मिलती । 
से यदि थे प्राप्त करना चाह तो दूर जाना पड़े और यद्दां से गाड़ियाँ में 
झना पड़े । ऐसा करने से उन्हें गाड़ियां का किराया और मज़दूरों को 
पड्दूरों देनी पड़े। इसोसे यदि बाहर से मिद्दी कानपुर आती है. ता छोग 
इसकी कफ़दर करते हैँ और _ुश्ी से क्रोमत देकर मोल लेने दे । जिस मिट्टी 
ही देहात में कुछ मो कीमत नहों आती चही शदर मेँ कीमती दो ज्ञातोी है 
ग्रतपथ पक ही चीज़ कहां कीमती समझो जाती दै, कहां नहीं समम्की 
जाती । जो आदमी मिट्टी येचता है यद उसे कौमती सम कर हो गाड़ी में 


पदार्थो' की कीमत | छव्‌ 


टांदु कर, या सिर पर रसकर. शहर में बेचने ले जाता है । यह देखता द्दै 
कि इसको कटतो कहाँ दै--इसका खप कहां है। जहाँ छोगों को उसकी 
ज़रूरत दोतो है वहीं छे जाता है। अर्धान्‌ दुष्प्राप्य या अप्रचुर परिमाग में 
होने से उसे प्राप्त करने में जहाँ मेहनत पडतो है बहों चद कीमती सममी 
जाती हैँ और घदहो उसको कटती दोती है। इसो कटती के नारतम्य के 
अनुसार कीं दे। आने, कद्दो चार आने, कहो आठ आने और कहों बाग्द आने 
फ़ी गाड़ो मिट्टी चिकतो दे । जहाँ चार आने देने से एक गाड़ी मिद्दो मिलती 
है वर्दा यदि उसको कीमत दा ही आने वर दी ज्ञाय तो जरूर झटती 
बढ़ेगी। परयोकि जरूगत को चोजों की फ्रीमत कम होने से ही छोग उन्हें 
अधिक प्रीदने हैँ 





संग्रह और ख्वप । 


सपकी अपेक्षा माछ पःम होने से छेने पाले घढा ऊपरी दःशने झगते है । 
चीज़ धोड़ी घौर एरीदार अधिक होने से ऐसा होना ही चादिए | वर्ष 
जो चीज जिसे दग्वार दोती दे पह यद्दी घाएता है कि झौरो वो मिट्टे घा्ँ 
ने मिले, मुझे मिल्ल ज्ञाय । एस चढ़ा-उपरी वे; कारण माझ को कामत घड 
जाती (--उसवा भाय मर्गा दो जाता है। परन्तु सच बातें दी स्यामा 
होती है। कल्पना कीजिए वि; किसी सार भनाज कम पैदा हुशा। इससे 
बाजार में बेथने के; छिए एसकी श्ामदनी भी कम हुई । अनाज ऐस्पो दोज 
है कि घराटिए सब वो । उसवे; बिना विससो सर बाम नहीं चल सदता । 
अतपुय शप झपिदः होने से उसका भाष घदने छगा। घट्ते खड़ते बहुत 
महंगा हो गया । यहाँ सकः वि; रपये वा ७ सरेर गेरू बिदमने शूशा। एर इसई 
पहले ही गरीब चादमी छोटा-धाी, चरम घाभूष, ेच कर भू्खों मरने 
एछरगेंगे। अलपुय पे रपये वा ७ सरेर गे था ६ खेर मई हे सइगे। फट 
घद्द होगा कि परोदार बम हो कराएंगे। जो शेप रच दा ७ या ६ सेर 
अनाज हे सगे पद्दो पोंगे। इससे धनाज वा भाव दम हादग। इपपोण्‌ 
सेप्रद सौर शप वा समीकरण हो हायण । 

चुराने शमाने में कद इाप बहुत मध्ण हो जाता था झौर छोग मुचों 
मरने रुणोे थे शघ राजा ६ुध बो रफुत नी दस कर देता रा । दु शुकस है 
देगा था हि देश रे घाटर ऋध मे हाप ! ऋष्एर याद चट ऐम्स मे बरकर 
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था ता विदेश जाने घाले अन्न पर इतना अधिक कर लगा देता था कि बाहर 
भेजने से अन्न के व्यापारियों को मुक़सान होता था। इससे अन्न की रफूतनी 
बन्द दवा जातो थो। और रफ़ततनी का चन्द होना हों मानों उसका खप कम 
दो जाना हैं । इस दशा में खप कम होने, अर्थात्‌ अनाज मोल लेकर वादर 
भेजने याले व्यापारियों को सेल्या घट जाने, से फिर अनाज़ का भाव गिर 
जाता धा । गिरते गिरते खप और संग्रह का समीकरण हो ज्ञाता था। 
अर्थात्‌ जितना संप्रह उतना हों खप हो जाने से अनाज्ञ की क़ीमत छिर हो 
ज्ञाती थी । पर आज कल का ज़माना ठद्रा अँगरेजी | इस देश वाले चादे 
भूखों मर जायें, विदेश माल भेजना बन्द नहीं होता | क्योंकि हमारी सरकार 
ने निर्बन्धरहित व्यापार जारी कर रक्‍्खा है। अनाज का भाव महँगेसे 
महँगा दो ज्ञाने पए भी घद दस्तंदाजी नहीं करती । इससे जहांज़ या रेल के 
द्वारा और देशों या भानन्‍्तों से अन्न आये, या नया पेदा हुए, बिना उसका 
भाव नहीं गिरता | पर इनमें से एक भी कारण उपम्पित होने से घदह ज़रूर 
गिर जाता है । 

इसी तरह आमदनी और खप के अजुखार सब चीज़ों का भाव चढ़ा 
उतरा करता है। खप की अपेक्षा आमदनी अधिक होने से घह गिरता है 
और कम होने से बढ़ता है। (खप और ग्रामदनी का समीकरण भर्थात्‌ “ 
खमस्व होनेहीं से प्रायः सब चीज़ों की क्रीमत निदिचत होती है। जब किसी 
यीज़ की क़ौमत चढ़ जाती है तब खप के अनुसार हो चढ़ती है और जब 
कम हो जाती है तब भी खप के अजुसार दो कम होती है । कछ रुपये का 
दूस सेर गेहूं चिकता था ; पर आज नी सेरही रद्द गया। तो आज फी यह 
तेज़ी आज के खप के अजुसार हुईं। गच् यदि कल ग्यारह सेर द्वो जाय तो यद 
मन्दी कछ की खप के अजुसार होगी । मतरूब यद्द कि वदा्थरा' की फ़ोमत 
हमेशा आमदनी और खप के ही तारतस्य पर अवछम्बित रहती है । 

अच्छा इस माँग या खप का मतलब फ्या है ? इसका मतछब किसी 
चीज़ के उस निश्चित परिमाण या वज़न से दे जो किसी निश्चिचत क्रीमत 
पर मेल लिया ज्ञाय। पर, हाँ, उस क़ोमत के देने की दाकिि मेल्लेनेयाला 
रखता दो | अर्थात्‌ उस निदियत परिमाण केग मेल लेने के छिए उसके पाल 
काफ़ो रुपया दे। | इस लक्षण में “निद्दियत कीमत ४्येदो दानद याद रखने 
छायडु दें ! फर्योफि यदि कीमत में कमो-चेदी दोगी तो येचोजानेयाली चीज़ 
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के परिमाग में भो फमी-बेशो पैदा हो जायगी। कीमत कम होने से माँग 
बढ़ती है और अधिक होने से कम हो जाती है। 

इसो त्तरह झ्लामदनी या संग्रह से मतलब किसो चीज़ के किसी निश्चिचत 
परिमाण यथा घज़न से है जो किसी निश्चिचत फ़ोमत पर य्रेच दी जाने के 
लिए प्रस्तुत हो॥ देसी घरीज़ की क़ोमत अधिक मिलने से उसका परिमाण 
बढ़ता दे ग्रार कम मिलने से घटता है | जब किसी चीज़ फी फ़रीमत अधिक 
आती है तब व्यापारों उस चीज़ को आमदनो के बढ़ाते हैं । नये नये व्यापारी 
उसका व्यापार शुरू कर देते हैं और बाज़ार को उस चीज़ से पाट देते हैं । 
विपरीत इसके कफ़ीमत फम मिलने से उसकी आमदनी कम दो जाती है। 
आमदनी और संग्रह में कुछ थोड़ा सा फर्क है ।(संग्रद किसो चीज़ के समग्र 
समूह का नाम है ओर आमदनी उसके उस अंश फा जो बाहर में देचने के 
लिए प्राय । ग्रतपय आमदनी से संग्रह ग्धिक हो सकता है । 

संप्रद और खप के लक्षणों में पारस्परिक विरोध है । भर्थात्‌ एक का 
लक्षण दूसरे फे लक्षण का ब्रिलकुलद्दी उलटा है। परन्तु संश्रह और खप में 
समता का द्वोना बहुत ज़रूरी है । क्योंकि यदि समता न दोगी--थदि दोनों 
का समीकरण न होगा--तो चीज़ों का बदला करने में घड़ी कटिनता होगी 
और क़ोमत का मिश्चय न हो सकेगा । अतवच संग्रह भौर खप, परस्पर 
एक दूसरे के फोके खा सया वर, ग्रपही आप समीकरण पैदा कर देते है सार 
चोज़ों की कीमत निश्चिन हो ज्ञातो है । इसका एक उदाहरण छीजिए । 

कस्पना कीजिए कि एक गाँव में पाँच सी आदमी रदते दे । उनके घर 
फूस के हैं | बरसात सिर पर हैं। सबके। अपना अपना घर छाना है। दर 
आदमी को एऋ पक गाड़ी फूस दरकार है। उसके लिए सब छोग दो दो 
मन झनाज देने को नैयार हैं | इस हिसाव से ७०० गाड़ी फूस की ज़रूरत 
हैं, ज्ञिनकी कीमत फ़री गाड़ी दो मन अनाज हो । इस क़ोमत पर ५०० गाड़ी 
फूस मिल भी सकता एँ आरनदों मी मिझ सकता । इस कीमत पर फूरस बेचने 
को भपेश्ता कुछ चादमी शायद कंकष्ट या लकड़ी बेचना अधिक छामदायवः 
समझे | अतएवं फूस दी कीमत यदि बढ़ाई न ज्ञायगो तो शायद पक भो 
गाड़ी फूस बिकने के लिए न झाये, और याद आयें भी तो थहुत कम । यदि 
दूस पांच गाड़ी फूस झाचेगा तो इन ५०० ध्रादमियों के थोच चैट जञायगा । 
परन्तु यदि कुछ आदमी अधिक क़ोमत देने पर राज़ी होगे ने। फूस वो आम- 

१8 | 


<२ सम्रत्तिनशासत्र | 


दनी बढ़ेगी; क्योंकि उस दशा में फूस बेचनेयाले शायद कंकड़ धोदनाया 
छकड़ो छाना अधिक छामदायक न सममेंगे। यदि कंकड़, छकड़ो या पर 
कोई व्ययसाय फरने का सुभीता न होगा और फ़स ज़ियादद्द मिलेगा ता जब 
तक उसकी मांग में भी उतनोद्दों ज़ियादती न दोगी तब तक सारे फूस वेचने- 
चाले भापस में चढ़ा ऊपरी करके उसको कीमत घटाते जायँगे । सत्र फू 
हो का रोज़गार करने छगेंगे और हर आदमी यहां चादेगा कि मेरा फूस शिक 
जाय । यद्द संग्रह और सप के तास्तम्य फी बात हुई 


अब यद देखना है कि संग्रद और खप का समीकरण किस तरह होता 
है; दोनों बराबर कैसे दो जाते हैं। यह चढ़ा-ऊपरो के घ्रभाव से होता है। 
मुक़ाबले के असर सेद्दी खप और संग्रह में समता या समीकरण पैदा होता 
है; वेचनेबाला चाहता है कि थोड़ी चोज़ देकर जियादह फ्रीमत दे । 
मेल लेनेयाछा चाहता है कि फ़ीमत तो थोड़ी देनी पड़े, पर चीज़ ज़ियादह 
मिछे | फल यद्द होता है कि दोनों के बोच आकर्षण और अ्रपकर्षण दाकियोँ 
का संघर्ष शुरू दो ज्ञाता है। उनमें तुल्यवलस्व भाने ही सौदा पट जाता है। 
ऊपर लिखा गया है कि कारया-विशेष से बहुत छोग फूसद्दी का रोज़गार 
करने छगेंगे। फल यद्द होगा कि फ़ूस बहुत आयेगा । कल्पना कीजिए कि 
फूस को एक हज़ार गाड़ियों का संग्रह है। पर द्रकार हैं सिर्फ़ पाँच सौ 
गाड़ियाँ । अब यदि फ़ी गाड़ी दो मन अनाज दिया ज्ञाय तो खप और संग्रह 
में समीकरण न होगा | क्योंकि जितनी गाडियाँ द्रकार हैं उससे दूनो ब्रिकेने 
को हैं । इस समय यदि क्वीमत कुछ कम होजाय तो फ़ूसबाड़े परता लगायेंगे 
कि इतनों थोड़ी क्लीमत लेकर थे फ़ूस बेच सकते हैं या नहीं। यदि अधिक 
फ़ायदे का और कोई काम उन्हें मिल गया तो उनमें से बहुतेरे चही काम करने 
छगेंगे। अब कल्पना कीजिए कि एक इज़ार की जगद् सिफु ६०० गाडियों 
का सेग्रह रह गया। झर्थात्‌ माँग ५ और संग्रद्द ६ हुए | इसी तरद ये दोनों 
पक दूसरे के पास पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। अन्त में दोनों का समो* 
- -- दोते दी फूस की क़ोमत निदिचय दो ज़ायगी | संभव है कुछ फूस 
लैमेवाले अपने खेतों में भी एक एक छोटा सा फूस का बँगठछा बनाने के 
लिप कुछ अधिक फूस लेने पर राज़ो दोआयें--अथात्‌ ६०० गाडियों की माँग 
होजाय। पेसा होने से, संभव है, सौदा पट जाय और फूस की क़ीमत ठद्दर 
जाय। किस तरह, से भी सुनिए । 


पदार्थों को क़ीमत । डर 


यदि काई आदमी फ़ो गाडी ढाई मन अनाज के दिसाब से रे५ गाड़ियाँ 
हेनेके। नियार हो, और कोई फूस वेचनेवाला इससे कम क़ौमत पर फूस 
इकट्ठा करने पर राज़ी न दो, तो यही फ़ोमत फ़ूस की निद्चिचत दो जायगी। 
यदि इस २८ गाड़ी फ़ुस छैनेयाने को फ़ो गाड़ी सबा दो मन अनाज के 
द्विसाब से फूस मिले, तो शायद चद्द २५ की जगह ३० गाड़ी खरीद ले। 
यदि ऐसा हो ते फ़ो गाड़ो सवा दो मन ही फूस की कीमत ठददर जायगी। 
पर हाँ खर्चे का हिसाब करना होगा । एक गाड़ी फूस इकट्ठा करके बाज़ार 
में छाने तक जो ख़्च पड़ा होगा उससे यद सवा दो मन अनाज यदि कम 
होगा तो सोदा न पढेगा। अर्धात्‌ खप ओर संग्रद का समोकरणा होने में 
उत्पादन-व्यय, अथोत्‌ उत्पत्ति के खच, का भी असर पड़ता है। 


उत्पादन-व्यय | 


(किसी चीज को उत्पत्ति का आरम्भ होने से लेकर, तैयार होने के बाद, 
डसके खबिकते तक, जितना पे पड़ता दे उसका नाप्न उत्पादन प्यय है। 
इसमें मजदूरों को मज़दूरों, कल-औज़ार आदि की कीमत, निगरानी और 
ज़िम्मेदारी भादि का खचे, और मद्दाजन के रुपये या ग्रपनो पूँजो का ध्याज 
शामिल समभना चाहिए । कल्पना कोजिप कि आपके गेहूँ पदा करना है। 
तो खेत जोतना, वीज घोना, सॉचना, निकाना, निगरानी करना, काटनां, 
मॉडना और गेहूँ तैयार होने पर उसे छाकर बज़ार में वेचना--इन सब्र 
बातो में जो सच्चे पड़ेमा उसकी गिनती उत्पादन-थय में द्ोगी | बिना मेह- 
नत के ये काम नहों दो सकते और मेदनत करनेयाल्तों को भज़दूरों देनी 
पड़ती दै। अतएय मज़दूरों को मद में जो सच पड़ेगा घट उत्पादन-ध्यय 
खसमभा जायगा। इसके सिया दस, यैछ प्रार घरसले मोललेने, कुर्षा खोदने, 
खलिद्दान में रात को रदने के लिए छप्पर डालने में भी खर्च पड़ेगा। यद्दो नहों, 
किन्तु गेहूँ तैयार होने तक, मेहनत के दिनों में खाने पीने में जो गाय होगा, 
घह भो उत्पादन-ध्यय दी गिना ज्ञायगा । विचार करने से मास्टूम होगा कि 
इस एच के दे। विभाग दे सकते हैं । पक मजदूरों दूसरी पूँ जी । पूँ ली पर 
जो मुनाफ़ा या ध्याज़ देना पड़ता दे घद और मज़दूरों, इन दोनों का समा- 
पेश उस्पादन-च्यय में होता है। पदाधों की क्ोमत इन बातों बा खयाल 
रख कर निश्चित दोतो दे । 





६ सम्त्ति-शयास्त्र । 


दनी यह़ेगी; क्योंकि उस दशा में फ़ूस बेचनेयाले दायद फंकड़ घोदना या 
छकड़ी छाना अधिक छाभदायक न समभेंगे। यदि कंकड़, लकड़ी या प्रीर 
काई ध्ययसाय करने का सुभीता म द्वोगा और फूस ज़ियादद मिलेगा ते जब 
तक उसकी मांग में भी उतनोद्दी ज़ियादनी न होगी तब तक सारे फूस देखने: 
घाले आपस में चढ़ा ऊपरी करके उसको फ़ीमत घटाते जायँगे ! सत्र फूछ 
हो का रोज़गार करने रूगेंगे और हर आदमी यहा चादेगा कि मेरा फूस बिक 
ज्ञाय । यद्द संग्रह ओर खप के तारतम्प की बात हुई | 


अब यद्द देखना है कि संग्रह और खप का समीकरण किस तरदद होता 
है; दोनों बराबर कैसे दो जाते हैं। यद चढ़ा-ऊपरो के प्रभाव से होता दै। 
मुक़ाबले के असर सेहो खप और संप्रह में समता या समीकरण पैदा द्वौता 
है। वेचनेबाला चाहता है कि थोड़ी चोज़ देकर जियादद फ़ोमत कं | 
मे।छ लेनेचाछा चाहता है कि क़ीमत तो थोड़ी देनी पड़े, पर चीज़ ज़ियादद 
मिक्के ! फल यह होता है कि दोनों के बोच आकर्षण और अपकर्षण शर्कियों 
का संघर्ष शुरू द्वो जाता है | उनमें तुल्यबल्त्य गाते ही सौदा पट जाता है। 
ऊपर लिखा गया है कि कारण-विशेष से बहुत छोग फ़ूसही का रोज़गाए 
करने छगेंगे। फल यद दोगा कि फ़ूस बहुत आवेगा | कल्पना कीजिए कि 
फूस को पक हज़ार गाड़ियों का संग्रह है। पर दरकार हैं सिफ़े पाँच सी 
गाडियाँ। अब यदि फ़ी गाड़ी दो मन अनाज दिया जाय तो खप और संप्रद 
में समीकरण न होगा ; फ्योंकि जितनी गाडियां दरकार हैं उससे दूनी बिकने 
को हैँ । इस समय यदि क़नीमत कुछ कम द्दोज़ाय तो फूसवाऊे परता छगायेंगे 
कि इतनो थोड़ी क़ोमत लेकर वे फूल बेच सकते हैं या नहीं । यदि अधिक 
फ़ायदे का और कोई काम उन्हें मिल गया तो उनमें से बहुतेरे घही काम करने 
लगेंगे। अब कल्पना कीजिए कि पक हज़ार को जगद्द सिफ़ ६०० गाड़ियों 
का संग्रह रद गया | अर्थात्‌ माँग ५ और संग्रद्द ६ हुए | इसरो तरह ये दोनों 
पक दूसरे के पास पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। अन्त में दोनों का समो- 
करण होते ही फूस की क़ोमत निरिचय दो जायगी। संभव है कुछ फूस 
छैनेवाले अपने खेतों में भी ए[क पक छोटा सा फूस का बँगछा बनाने के 
लिप कुछ अधिक फूस लेने पर राज़ी होजायें--अर्थात्‌ ६०० गाड़ियों की माँग 
होजाय । पैसा होने से, संभव हैं, सीदा पट जाय और फूस की कीमत ददर 
जाय | किस तरह, से भी सुनिप । 


पदार्थों को कीमत । ३ 


यदि कैई आदमी फ़ी गाड़ो ढाई मन अनाज के दिसाव से २५ गाड़ियाँ 
छैनेका तैयार हो, और कोई फूस बेचनेबाला इसे कम कीमत पर फूस 
इकद्ठा करने पर राजी न हो, तो यही करोमत फ़रूस की निश्चिचत दो जायगी। 
यदि इस र८ गाड़ी फूस छेनेयाने को फ़ो गाडी सवा दो मन झनाज्ञ के 
दविसाब से फूस मिले, तो शायद घद २५ की जगद्द ३० गाड़ी खरीद छे। 
यदि ऐसा हो ने फ़ो गाड़ी सवा दो मन दो फूस की कौमत ठहर जायगो। 
पर हाँ एसे का द्िसाब करना होगा । एक गाड़ी फूस इकट्ठा करके घाजार 
में छाने तक जो पसे पड़ा होगा उससे यद सपा दो मन गाज यदि कम 
होगा तो सीदा न पटेगा। अधौत्‌ खए और सेप्रह का समीकरण होने में 
उन्पादन-प्यय, अथोत्‌ उर्प्पत्ति थे पथ, दा भी प्रसर पड़ता है । 


उत्पादन-ब्यय | 


किसी छयीज़ वो उत्पत्ति झा भाग््म होने से छेवए, तियार होते दे दाद, 
उसदे बिकने लंबा, शितना परणथे पड़ता है उसका माम डापादमष्य्य ट। 
इसमें मजदूरों की मजदूरों, कछ-औज्ञार झादि वी वसंत निगरानी गए 
ज़िम्मदारी घादि वा एये, और मपाजन थे; रुपये था अपनी पूँछी बा प्याज 
शामिण समभना घादिए । दरपना वर्ने जप कि आपके गेए पैदा बरला है। 
सो घेत जोतना, बीज धोना, गरीयना, निदाना, निगरानी बरना, बारना, 
भांडना झौर गेएँ तैयार होने पर इसे प्टावर बज्ार में प्ेधना-पन 


करत 
थातों में जो गये पट्टेगा इसकी तिमती टस्पादन-प्यय में होगे । दिना मेह- 
प्रत वे; थे वाम नहों दो सपते झीर मेटनत बरतेयात्तो को मदूरी देने 


चहुतो है। भतएय मजदूरों वंत म्‌३ में जो जये पट्रेणा दर डच्काइनवाद 
सममभा जायगा । इसदे, लिया रत, दैंस हार छापे मेलऐ ते, बच सोइने 
दान भें रात वो रत्मे बे. [८ए एपर डाप्जमे हे रे एटा । दरों रहे 
किणतु गेएं दियार होने तब., मेटरत दे. [इन मे खाते पोने में जे राये होगर, 
चह भो इह्दाइम-च्यप ही गिना हायगा । दिचार इश्ते से मादम होगा कि 
एप छुपे दे. दे। विश्धग हे! राषने है। एवं सह दूरों दुसोते पूं को । पू झा दर 
जो मुनतत दा प्याज़ ऐमा पर्चा है दट और मह्दुरर इज होनों ढफ सप्ट- 
देश ध्शइन्द्दए में होचा ६ै। चराएं! ब* इन्‍न्मत्न दुण इनका छ? स्ूण-णट 
रच इर िश्िदिर शोर) 


<छ सम्पत्ति-शासत्र 


चीज़ों के खप और उनको आमदनी या संग्रह में कमो-बेशो होने से 
क़रीमत में फ़र्क़ ज़रूर पड़ जाता है । इस दुशा में कभी भाव चढ़ जाता है 
कभी उतर जाता है । पर उत्पादन-व्यय का असर भो भाव पर ज़रूर 
पड़ता है! बल्कि यह कहना चाहिए कि मामूली तौर पर उसी के आधार 
पर चीज़ों की कीमत का निदचय होता है ।(वप अधिक और ग्रामदनी का 
होने से मुनाफ़/ अधिक होता है । पर यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहदती। 
क्योंकि जिस चीज़ का खप अधिक होता है वह अधिक तैयार होने लगती 
है । आमदनी अधिक हेतेही बाज़ार भाव गिर जाता है | गिरते गिरते पह 
यहाँ तक पहुँच जाता है कि मज़दूरों और मुनाफे से अधिक व्यापारों को 
और कुछ नहीं मिलता | अर्थात्‌ उत्पादन-व्यय के बराबर फ़ीमत आजाती 
है। यदि खप इतना कम हे। गया कि उससे सब ख़्ये न निकला ते उस 
ध्योज़ का बनानाही बन्द हा ज्ञायगा और बन्द न हा|गा ते कम ज़रूरदी है 
जायगा। आमदनी कम हेने से खप फिर बढ़ेगा प्रार फिर क़ीमत चढ़ने 
लगेगी । अन्त में फिर क़ीमत ज़्ये के बराचर आजायगो । इससे यद सिद्धाल 
निकला कि आमदनी ग्रार खप में कमी-बेशी हेने से, जैसा कि पहले लिये 
आये हैं, फ़ोमत में भी कमो-येशी ज़रूर हाती है। पर यह कमी-ेशी हमेश 
पक सो नदों रहती । एक निद्चिचत मर्यादा के कभी बद इस तरफ़ होजाते 
है, कभी उस तरफ़ । इसी मर्यादा का दूसरा नाम उत्पादन-व्यय है। 
कल्पना कीजिए कि किसी ज्ुछाहे ने पक जोड़ी रेशमी डुपद्दा तैयार 
किया । तीन रुपये का उसमें रेशम छमा और ६ दिन में उसे उसे तैयार 
कर पाया । यदि आठ आने शेज़ उसकी मज़दूरी रखी जाय ते तीन रर्ष+ 
मज़दूरी के दुए। जिन तोन रुपयों का उसने रेशम लिया है, और जे तोन 
रुपये उसने खाये हैं, उनका व्याज और दूसरे खर्च जाड कर कुछ पक्र झपया 
बार हुआ | अतपथ, सच मिछाकर, पक जोड़ी ड्पट्टे में सात रुपये उत्पाद 
व्यय झगा। छुछाद्दा उसे बाज़ार में बेचने गया ते एक ने ५ रुपये लगाई 
दूसरे ने ६, तीसरे ने ७। इस तरह चार ग्राहकों में से तीन ते निकल गये । 
चोथा रद्द गया। उसने खाद़े-सात रुपये लगा दिये। पक जाड़ी डुपद्दी चर 
पकटद्दी च्राहक। गपपग्रार संग्रह घरावर दा गया। सुछाद्दे ते देयां कि मेरा से 
-, मी निकल्ण आता दै और आठ आने मुनाफे के भी मिलते हैं । चलों, सौदा 
गया । उसने दुपट; येच दिये । इस सीदे में उत्पादन-थ्यय से आठ चाते 


पदार्थो' की क़ोमत । ५ 


, अधिक क़ीमत मिलो | अब यदि जुलाहे के! रुपये की ज़रूरत होती और 
, साढ़े सात रपये छगानेवारा केई न मिल्ता ता सातही के बह बेच देता । 


या सेभव है आने दो ग्राने कम भो लेलेता | पर अधिक नहों । अधिक घाटा 


, हैने छगेगा ते शायद वह डुप्टा बनानाहो बन्द कर देगा | यह इस बात 


का उदाहरण हुआ कि पदार्था' की क्रीमत हमेशा उत्पादन-व्यय फे थेड़ा इधर 
या उधर हुआ करतो है। 
निब॑न्धररहित वारिज्य के कारण छाभ को मात्रा व्यापारियों के बहुतही 
कम रह गई है । व्यापार में इतनो घढा-ऊपरी बढ गई है ज्ञिसका ठौर ठिकाना 
नहों । स्व॒ददेश्ो चीज़ों का व्यापाग करनेयार्त्त को दशा तो प्रैर भो खराब है। 
जिस जुलादे का उदाहरण ऊपर दिया गया है उसके साथ उसके ही देश के 
जुछादे चढ़ा-ऊपरो नहों करने, किन्तु दूसरे देशों के भी करते हैं । व्यापार में 
किसी तरह की रेाक टाक न दोने के कारण विदेश से अपरिमित माल यहाँ 
आता दे | इससे माल का सेग्रद और आमदनी अधिक हे। जाती है और भाव 
गिर जाता हैं। छोगो को हानि होने छगती है । दवानि होने से कौन बहुत 
दिन तक हानिकारो व्यवसाय कर सकेगा ? फछ यह हुआ है कि देश का 
व्यापार कम द्वोता जाता है ; '्थोंकि यहाँ के; माछ की तैयारी में ज्ञो ग़्च 
पड़ता है बद्दी नदों निकछता, लाभ ते। दूर रहा। बहुन सो चीजें ऐसी हैँ जो 
विदेश में करें से बनाई जातो है ; यहाँ हाथ से । कलों से बनी हुई चीज़ों 
पर द्वाथ से घनी हुई चोज़ों की अपेक्षा से कम बैठता है। इससे इस देश 
चाले विदेशी व्यापारियों का मुकाबला नहीं कर सकते | चैर चिदेशी छोमों 
वे चढ़ा-ऊपरी की घात जाने दोजिए, स्वदेशी व्यापारियों में भी ते चढ़ा- 
ऊपरी द्ोतों है । एक को कोई व्यवसाय करते देख दूसरा भो यही व्यवसाय 
करने छगता दै। इससे लाभ का परिमाण कम हुए बिना नहीं रहना | (एस 
बम पध आकर २३ पका ज़माने में 54 बाद देकर थोड़ा सा 
लाभ द्वो ज गनोमत है! ग्तएथ ददा्थों' की दो ८ 20 
से छाम के दो ऊपर प्रयलम्बित रहती है मे “अत ले और हे 
[जिस चीज़ पी तैयारो में जो दर्द पड़ता है चद, घार थोड़ा सा मुनाफा 
घ्न्दों दे। के जोड़ बता नाम गसल क्ोमत है। संप्रह कम, स्यप कल सा ५ 
सेप्रद प्रधिक, रूप कम होने से पदाथों' की कोमत में लो अचिसम्थायो कमी: ० 
बैशो होती है घद्द बाज़ार दर है। 2 


हु 


<द्‌ समत्ति-शास्तर 
सीमाबद्ध संग्रह । 


सेखार में कुछ चीज़ें ऐेलो भी हैँ ज्ञिनका परिमाण या संख्या नहीं बर्ढा 
जा सकती--जितनी है उतनी हीं रहती है| उदाहरण के छिए--किसी पुएने 
वित्रकार का चिघ, पुसने मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति, पुराने सिक्के भरादि। 
ऐसी चीज़ों की क्रीमत पर खर्च के तासतम्य का बहुत ही कम असर पडता 
है, अथवा ये कदिए कि बिलकुछ ही नहीं पड़ता | उनकी क़ोमत संग्रह प्र 
खप के समीकरण से द्टी निश्चित दो जाती है । कल्पना कीजिए कि किसी 
के पास महाराना प्रतापसिंद का एक नायाब चित्र है। उसके बनाने में जे 
ख़र्च पड़ा होगा उसका चिचार बेचने के समय न किया जायगा | प्र्च चाहे 
जितना कम पड़ा हो, यदि आहक बहुत होंगे ते क्रोमत चढ़ती जायंगी। 
अढ़ते चढ़ते ज़ब पक दी आ्राहक रह जायगा तब फ़ीमत ठहर जायंगी। 
करयोंकि सब्च ग्राहक एक ही क़ीमत ते दुंगे नहों | जिसको उसे लेने की सबसे 
अधिक इच्छा होगी, और उसके पास उतना रुपया भी होगा, यही सबसे 
बढ़कर क़ौमत लगावेगा | चित्र एक है । अतपव चढ़ा-ऊपरी करते करते 
जब झ्राहक भी एक ही रह जायगा तब खप और संग्रह का समीकरण है 
जायगा और क़ोमत निश्चित होकर चित्र बिक जायगा । तात्प्थ यद कि 
इस सोदे में उत्पादन-व्यय का कीमत पर कुछ भी अखर न पड़ेगा। कैंट 
संग्रह सौर खप के समीकरण से ही क़ीमत निद्दिचत होगी । 


( पुराने चित्र और सिक्के आदि ऐसे पदाथे हैं जिनका सेग्रह चिरखादी 
रीति से सोमांवद्ध द्ोता हैं ।। अर्थात्‌ उनका संग्रह कभी बढ़ता ही नहीं ( 
उनके सिवा बहुत सी चीज़ें संसार में ऐसी भी हैं. जिनका संग्रह सोमावदद 
ते दोत्ता है, पर हमेशा के लिए नहीं । कुछ समय तक ते। वह जितना हैं 
उतना द्वी रहता है। उसके बाद धद बढ़ भो सकता है। खेत और खानि से 
पेदा दोने घालो चोज़ें इसों तरह की हैं। गेहँ की एक फ़लछ कट जाने के 
बाद उसका जितना संग्रद् होता है, दूसरे फ़सल होने तक बढ़ नहा सकता। 
यदि पृथ्वी में अनाज कम पैदा हो, अतएच उसकी माँग बहुत अधिक है| 
जाय, ते भी, चादे कोई जितना रुपया से करना चाद्े, नया अनाज दौने 
तक, उसकी आमदनी नहद्दी बढ़ सकती। कट्पना कीजिए कि दुनिया मर में 

* करोड़ मन गेह्ठं होता है । परन्तु किसो देश में समय पर पानी न बरसने 


पदार्थो' की फ़ोमत । <७ 


से उसकी फ़सछ मारी गई और सब कहां मिलाकर फेयछ ७० छाख मन गेहूँ 
हुआ । इस दशा में गेहूँ को दूसरों फ़लल कटने तक इससे अधिक उसका 
संग्रह न हो सकेगा । परन्तु हर आदमो आर हर देश मामूली तौर पर गेहूँ 
की पैदावार बढ़ा सकता है। हाँ खचे उसे ज्यादद करना पड़ेगा। याद- 
शरंखिए हम अवर्पण की बात नहां कहते | हम परतो ज़मीन में गेहूँ बोकर, 
और जो ज़मीन जोती जाती है उसे खाद झादि से उर्घरा बनावर पैदावार 
बढ़ाने की बात कद्द रहे हैं। इन तरकीजों से पैदावार बढ़ जायगी ज़रूर, 
घर खर्च करना पड़ेगा। जितना हो अधिक खच्चे किया जायगा उतना ही 
अधिक गेहूँ पेदा होगा और उतना ही अधिक उसका संग्रह भी बढ़ेगा। 
इस खर्चे का असर गेहूँ की क़रीमत पर ज़रूर पड़ेगा । 


खानि से जो चीज़ निकलती हैं उनका भी यही हाल है। जितनाही अधिक 
ख़च्े उनके निकालने में किया ज्ञायगा उतनों हा अधिक थे निकलेंगी और 
उतना हों ग्रधिक उनका संग्रह भी बढ़ेगा । इन चीज़ों का भी संग्रह सोमाबद्ध 
होता हैं । जब तक कोई नई खान नहीँ निकछती तब तक इनका संग्रह 
पूर्यचत्‌ द्वी रदता है । 


हिन्दुस्तान रृपि-प्रधान देश है । अतपथ अधिक खर्च करके खेती की 
पैदावार घढ़ाने के विषय में इस देश की बातों का विचार करना ज़रूरी है । 


ईस्ट इंडिया कम्पनी को प्रभुता के पहले, ओर उसके कुछ समय बाद 
तक भी, इस देश में उद्योग-घन्धे दी घड़ो अधिकता थो | प्रायः सब तरह 
का माल नैयार होता था ओर देश देशान्तरों को जाता था। पर कम्पनी ने 
अपनी शासन-दाक्ति के; बल से युक्तिपूर्वक उसका सर्चनादश कर दिया । 
यहाँ दे; कला-फीशछ और व्यापार-बाणिज्य को ससफ़ गवर्नमेंट का भी यथे्ट 
ध्यान नहीं । इससे देश का निर्धाद अब घायः एक मात्र खेती करे पैदावार 
पर रद गया है । सैवड़ों प्ष से यह हाल है। खेतो हो से छोगों की ओविका 
चलतो है। इस कारण ग्मच्छो ज़मोन बहुत कम पड़ी रद्द 
झुत गई हद उधर भाबादों मो व रहा है। खाने के लिए अन्न चाहिए सब 
के।। झतपय या ने पड़ी हुईं अ्रद॒॑बंरा--घुरौ--ज़मीन जोतो बोई ज्ञाय, या 
जिःसत्व दर पुराना ज़मान याद इत्यांदिक डालकर अच्छी बनाई 
छसे दोनों बातों में जरूर बट्रेगा । बिना बचे आमदन 


गई है। सब 


जाय । 
न बढ़ेगी । पस्तु 


८८ समत्ति-द्वाख्र । 


शिस परिमाश में दाये बद्धेया उस परिमाण में घामदनी न बढ़ेगी !* जिस 
सेत में ५ रुपये की राद छाठी आयगी उसमें उननो खाद के दास, और हटने 
को मज़दूरी, के बरायर घ्रामदनी न श्ेगी । इधर राने घाले भो ज़ियादह। 
फल यद्य द्वोगा कि ग्रनाज म्ँगा ऐँ झायगा ? इसपर भी यदि अति 
देशास्तर को रघाना होगा ते उसका “स्टाफ--उसका संप्रद-प्रर मी 
कम हे जायगा | आज़ कल दविग्दुम्तान में यरी हो रहा है। इसी से ग्रतात 
दिनों दिन म्देगा धोता जाता 4 । परती ज़मीन जोतने से सच बढ़ता हद 
और सच बढ़ने से अनाज मदंगा दोता हैं 


कोई शायद यद्द सम्रझे कि भनाज़ मर्दगा होने से किसानों का मुनाफा 
दोता होगा | यद भ्रम है। जमीन का छूगान कितना दैमा पड़ता है, इसकी 
स्मरण होते हो विचारयान्‌ आदमियां के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । फिए, जहां 
इस्तमरारी बन्दोबस्त दे वहां छोड़कर, और थ्ान्तों में कट्दो दूस धर्षे वार 
कह्दो धोस बर्ष बाद, कहां तीस धर्ष बाद नया बन्द्रोवप्त होता है और लगात 
बढ़ ज्ञाता है। इससे बेचारं किसानो को और भी आफ़तों का सामना करी 
पड़ता हैं--उनकी आमदनी और भी कम हो जाती है । अनाज पैदा करने मै 
जो खर्च पड़ता है उसके बोर से ये बिलकुल दी दब जाते है। मुनाफा का 
उनके होगा खाक | मुनाफ़ा होता तो क्या वे भूखा मरते # 


अनाज महंगा होने से किसानो हो पर झफ़त नद्दी आती; किन्‍्ठु मेहर 
मज़दूरी करने घाले ओर छोगों पर भी आती है। यही नहीं, सभी लोगों पर 
उसका असर पड़ता है। क्योंकि एक ते यह देश कृपि-प्रधान ठर्हैंरा दूसरे 
अनाज एक पैसों चोज़ है. कि राजा-प्रजा सब की प्राणरक्षा उसोसे होती 
हूँ । उसको जब यह दशा है तब पू जी का बढ़ना एक अकार अखम्भव है 
क्योंकि खेती से कुछ छाभ होता नही और दूसरे डद्यम--रोज़गार--छोग करते 
नहों । कह्दों सौ दे। सो आदमियें में एक आध ने किया भी तो बह करता 
नहीं कददछाता । फिर पूँजो केसे बढ़ सकती है ? यदि किसी को इच्छा 
भी कि बह कोई उद्यम धन्धा करे तो पूंजी के बिना उसको इच्छा मन की 
मनहों में रह जाती है। अतएव इस देश की दशा यदि निकृष्ट होजञाय ते क्या 
आदइचण्य | ,खर लिखने का मतरूब यह कि खर्च बढ़ाने से कुछ चीज़ों 

द्नी बढ़ती ज़रूर है ; पर अवस्था-विशेष में आमदना के दिसाब से फ़्चे 


पदार्थो' को क़ीमत । <९, 


अधिक पड़ता है। इससे चोज़ों को क़ीमत बढ़ जाती है ओए परिणाम 
भयंकर होते हैं । 

( चित्र इलादि चीज़ें ऐसी हैं जिनका संग्रह हमेशा के लिप सोमाबद्ध 
रहता है। पर अनाज और खानि से निकलने वालो चीजों का सेप्रह वैसा 
नहीं । घह सीमाबद्ध तो होता है, पर कुछ काल बाद बढ़ाया भी ज्ञा 
सकता है । हेन बातों का बिचार यहाँ तक हुआ | साथद्दो यह भी दिखलाया 
गया कि संग्रह की सोमाबरद्धता तथा और और कारणों से इन चीज़ों की 
क़ोमत पर क्या असर पड़ता है। धद सीमाबद्धता स्वाभाविक है। पर कारगा- 

विशेष से कृत्रिम भर्थात्‌ अस्थाभाविक कारणों से भो पदार्थो' का संग्रह 
सीमाबद्ध दो जाता है । यदि कोई किसी चोज़ के व्यापार या व्यवसाय को 
पूरे तार पर अपने ही अधिकार में करले तो घह उस चीज़ के संभ्रह केत 
इच्छासुसार सोमाबद्ध कर सकता टू इस तरह के अधिकार का नाम इजारा 
या एकाधिकार &ह। इस देश में नमक और अफ़ीम का काराबांर इसी तरह 
का है। इसे गयनमेट ने भपने द्वी हाथ में रफ्खा हैं। उसने इन चोज़ों 
का इजारा ले छिपा है । 2से छोड़कर और कोई इन चोज़ों का व्यवसाय 
जशद्दों कर सकता। गवनमेंट दो चार वर्ष के खप का अन्दाज़ छगाकर इन 
शलीज़ों के सेग्रद को सोमाबद्ध कर देती है और उनकी मनमानी कीमत लेती 
है । थद्द उतना ही संग्रद करतो है ज्ञितना कि वह समभतों है खप होगा! 
अर्थात्‌ इन चीज़ों की भी कटते या आमदनी खप के दो अजुसार होती है । 
मलुप्य की इच्छा और अभाव को पूरा करने हों के छिए सब चोज़ों की 
ज़रूरत दोती दे । यदि मज॒ुप्य किसो चीज़ की इच्छा न करे, अथवा किसी 
चोज़ के अभाव वेग कोई भौर चोज़ प्राप्त करके पूरा करछे, तो उस चौज़ का 
सेप्रह सोमावद दो जापणा। इस सीमाचद्धता का भी कारण कृत्रिम, अर्थात्‌ 
अस्थाभाविक, हद फुछ दिनों से इस देद्ा में ज्ञो स्वदेशी आर “घायकाट” 
की धूम मयी हे यदद इसी तरह के कारण का फल है। लोगों मे ठान ठो है 
कि विलायती कपड़ा: दाकर भोर खिटीने ग्ांदि न लेंगे । उनके बदले स्थदेशी 
चीजें लेगे। इससे इन पिदेशों चोजों वा संप्रद विछायत में सामावद हो 

कम क 

डड धार ने हिन्दुस्तान 


दुस्‍्तान के कपड़े की 
आमदनी इस “ छापकाट! अशात्‌ विदेधो-बहिप्कार ही 
ग्त्‌ गा गर द्वारा बन्द छर दी थी। 


पा 


९० सम्पत्ति-शासत्र । 


१७६५ ईसवो में अमेरिका वाछें ने इंगलड की चीज़ों का द्वार वर्द हि 
दिया था | आज कछ चीन चाछे अपरिका को चीज़ों का बदिष्कार की एे 
हैं। और सच बातें यथाम्वित होने पर बहिष्कार से बड़े छाम होते है। 
चिदेशो थीज़ें देशों चीज़ों के साथ चढ़ा-ऊपरो मद्दों कर सकतों । इससे हि 
चीज़ों का बहिष्कार होता है उनकी फ़ीमत फम दो जाती है और उसे 
व्यवसाइयों को चेद्दद द्वानि उठानो पड़तो है । जिस देश वाले विदेशों चर 
का वर्जन करते हैं उस देश का व्यवसाय-चाणिज्य बहुत जद उच्तत है 
उठता है । नये नये कारखाने खुल जाते हैं। नये नये व्यवसाय होने हो 
हैं। पूँजी बढ़ जाती है स्वदेशी-प्रेम जग उठता है । यह हो चुकने पर व 
बजजन बन्द भी कर दिया जाय ते कुछ ह्वानि नहों होती । फ्योंकि कोई मे 
व्यवसाय यदि एक बार उन्नत हो गया तो अबाध-चाण्ण्य के पुनरत्यान हे 
फिर धद् पहले को तरह नहीं दब सकता । यर्जनाय बस्तुओं में यदि ॥/४ 
और विलास के पदार्थ भी हुए तो चर्जनकारी देश को बिलासिता 
मादकप्रियता भी बहुत कम हो जाती है। विदेशी-बर्जन से यह भीर्षर 
बहुत बड़ा छाभ है । 

कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका संग्रद छाचार होकर सीमाबद्ध करना पईह 
है| करों से शो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके बनाने में दिन की 20 
के यदि अधिक खर्च पड़े, और माल की बिक्रो से उस ख़्चे के निकल गा 
गुजायश न हो, ते उनके संग्रह को सीमाबद्ध करना पड़ेगा । हाँ, यदि पर 
अधिक होने छगे, अतपएच मूल्य भी यदि इतना बढ़ जाय कि रात 
काम करने से भो भाल की बिक्री से स़चे निकछ आवे, तो संग्रर्द सीमावर्द 
न होकर फिर खप के बराबर हो जायगा । के 

इस देश में जिस सारू अनाज अधिक पैदा दोता है उस साल किसान 
के चाहिए कि, यदि उनकी दुद्या अच्छो हो, अर्थात्‌ यदि सारा अनार जे 
दिये बिना उनका काम चल सके ते।, खप या कटती के अजु॒सारदी मे अनार्जि 
बेचें। यदि थे पेखा करेंगे, भोर खप का खूब खयाल रख कर बाज़ार में अनाओ 
की आमदनी करेंगे, ता भाव न गिरेगा | आमदनां और खप बराबर होने सं 
भाव भी पूर्ववत्‌ चना रद्देगा। अनाज ग्रधिक पैदा होने से भी उसकी झा: 
दनी सोमावद्ध कर देने से उसका भाव बहुत कुछ पकेसा रक्खा जा सह 
है। ऐसा करने से झागे, कुछ दिन बाद, या अगले साछ, अनाज का माव 


पदार्थों की कीमत । थ्र्‌ 


जरूर चढ़ता है । उस समय बचे हुए संग्रद के! बेच फर किसान छोग बहुत 
कुछ छा उठा सकते हैं। पर यहां के किसान इसने गरीब हं शोर उन्हें 
इतना छगान देना पड़ता है कि छायार दोकर गपने खेतों को पैदावार पक- 
दम उन्हें बेच देनी पड़तो है। इससे माल की आमदनी बढ़ जाती है और 
आय गिर जाता है। मद्दांजन भार व्यापारी सस्ते भाव पर अनाज खरीद छेने 
हैं भीर उसका संग्रह करके खूब छाम उठाते हैं। ये वप और आमदनी का 
समीकरण करने रहते दे । इससे कोई कारणविशेष उपस्थित न होने से 
उनके भारे अनाज का भाव नहों गिरने पाता। थे बाज़ार का रूप देखा करते 
हैं। जितना खप द्ोता है उतनाददों अनाज थे बिक्रो के लिए प्रस्तुत करते 
हैं। करिखानों को तरह यह नहीं करते कि फ़ुसछ कटो नहों कि बाज़ारों के 
अनाज से पाट दिया | किसी चीज़ को आमदनी देश खप फी सोमा के भीतर 
रखने से-अर्थात्‌ उसे सीमाबद्ध करने से-लाभ के सिया हानि होने की 
सम्भावना बहुत कम द्वोतो दै। दमारे देश के किसानों की मूखता भी अनाज 
की आमदनी को सीमावद्ध करने से उन्हें बहुत कुछ राकती है । 


सीमारहित संग्रह । 


चित्र आदि पुरानो कोर दुष्प्राप्यदीज़ों का संग्रह दप्रेशा के छिए सीमाबद्ध 
रददता है और अनाज आदि का कुछ काल के छिए । पर बहुत सी चोज़ें 
पेसी हैं ज्ञिनका संग्रह खप के अनुसार बराबर बढ़ाया आ सकता है। जित- 
नादह्दी खप बढ़ेगा उतनादों उनका संग्रह भो बढ़ेगा । उनके सेग्रह की काई 
सीमा नहों निशचिचत की जा सकतो | ज्ञिन चीज़ों का संग्रह खूब बढ़ाया 
जा सकता हैँ उनका अधिक खप होने से उनके व्यवसायियें में धढ़ा ऊपरी 
शुरू हो जञातो है। फल यद्द होता है कि क़ोमत कमर हो जावो है । कीमत 
कम होते से उनका खप और भो बढ़ता है। अतपय खप की अपेक्षा जब 
मल का संप्रद अधिक देता है, अर्थात्‌ यह सीमाबद्ध नहीं होता तब स्तर 
के ऊपर मूल्य अवलम्पित नहीं रहता, किन्तु मूल्य के ऊपर खप अव्ी त 
दो ज्ञाता हैं। जितनाहों मूल्य कम, उतनाहों खफ ज़ियादद ! ह 

करों से जा चोज़ें चनाई जातो हैं उनका संग्रह सोमा- 
है। अधिक खप होने से दिन रात कलें चछ सकती कर्क का 
382. 8 कता हु 2० ४ पे 
में पहुंचाया ज्ञा सकता है। यह नहीं कि अनाज की तरद्द उनकी उत्पत्ति के 


श्र समत्ति-शास्त्र। 


लिए फिर अगली फसल तक ठद्दरना पड़े । जितनाहों छोग इस दद ए 
माल मांगते हैँ उतनाहों घनता है। माल बेचने प्रार बनानेयाटों में घ7 
ऊपरी भी उतनीही होती है। यथासम्मव सच अपने भपने माल के सस्‍े रा 
ब्रेचना चाहते हैं । परन्तु उत्पादन-व्यय का सबके सथाल रसना पहता | 
जहां तक उनका खर्च निकल आता है तद्दां तक भाव कम करते को 
आगे नदों। यदि भाव यहां तक गिर जायगा-यहाँ तक क़ीमत इस 
जायगी-कि सच भी न निकल सके ते लोग उस रोज़गार हो के बद ई 
देंगे। इससे संग्रद्द फिर कम दे/ जायगा पार क़ोमत चढ़ने छगेगी। 
कपडे इ्यादि जो चीजें कलों से बनाई जाती हैं उनके विप्य में पथ शा 
याद रसने छायक़ है। यद यदद कि पेसो चीजों की उत्पत्ति, दाये के दा 
से ग्रधिक ऐतोी है । अर्थात्‌ उनकी सैयारी में रच कम पड़ता है! फोम 
उनकी कीमत भो कम देती है। जहाँ तक क़ोमत से सम्दीध है, ह मे 
थना हु कपड़ा कभी कह्ठों से बने हुए कपड़े की यरायरी नहीँ कर सा! 
क्योंकि उत्पक्ति का सच मितमाहों अधिक देता है, कीमत उतनीहों घय 
चढ़तो है। वकपना कीमिए कि झापके ढाके की महमठ का पक पर्िदी 
कार है। उसमें जा रई छगी है उसकी कौमत बहुत देगी ते दो शो 
भ्रधिक महों। पर उसे दाथ से सैयार करने में मेहनत बहुत परी १। 
इसीसे कोमस जियादद देनी पड़ती £। प्रेदनत ही के द्विसात्र हो डी 
कीमस 2०, २०, ३९, था ४० रुपये आपके देते पह-गे। पर यों पीर 
याद किसो पुतलीयर में करों को सदायता से पतेगा ते बहुतदी पे 
सांगत में मैयार देंगा। घसपथ को मत भी उसकी कम पह़ेंगी। रेट £ पत्र 
है। देखिए । जा केक हजार चादमी छगते से भी मद दोया ता राधा 
परी दिन को राद्ादता रो, रौकड़ो कोस दूर, शुछटी थंटों मे दररय द्र् 
है । छंन्कों को कीमत धादः मजदूरी हो के कारण बड़तों है। एताव ही ; 
चोजें मी मिट धरती है, दाद इनका संप्रद समा बड़ स्याही ता 
मे दशम दिएश जाब। वितनादों बदा कारलाना हारा, भौर विहीए 
विष के से सत्म टिंएा कदर, उतनादों महाद धरषिक हिपार हर 
इज" री हडाचक मर कम स्टोर 9 
मसारकरार इस किम्दधर बोस वो हो है। दर सोती हो इच्चाई ईु बज 
५ इदप्रे दे बववाच शो बलच नये म* चादर वहता हैं। पति, श्री 


पदार्थो' की क़ोमत । श्् 


का व्यवसाय दैयाधीन है । यदि पानी न बरसे तो एक दाना भो न पैदा 
ही । इससे यदि यहाँ कारखाने सरोले जाय और करछों की सहायता से चीज़े 
तेयार हों तो खच्चे कम पड़े, माल्ठ सस्‍्ा बिके ग्रौर छातसों आदमियों का पेट 
पड़े । कछ-कारवाने सोलने गौर चलाने में मपया ज़रूर दरकार होता है, 
प्रौर रुपये की इस देश में है कमों । यदि कुछ आदमी मिल कर कम्पनियाँ 
खड़ी करे तो यथेष्ट पूँजी एकत्र दो सकतो है । उससे यदि उपयोगी चीज़ों 
के कारखाने सेले जाये तो विदेश से आनेधाले माल को कटतों कम हो 
ज्ञाय | देश का धन देश दो में रहे । दैन्य भी बहुत कुछ कम हो जाय । 
सार झकेल्ों पोती के भगेसे गहने से जो हानियाँ होतो हैं उनसे भी रक्षा हो। 
कीमत ओर मेहनत का सम्बन्ध ॥ 
मेहनत से घोजों की कीमत जरूर खद जातो दै ; पर घह उनकी क़ौमत 
का एकमात्र दगरण नहीं । यद्द नहों कि मेहनत करने हो से सब दीजें की मती 
दी ज्ञातों दो । बरूपना कोमिए कि किसी बदई ने पक मेज तैयार की । 
उसको तैयारी में उसे ज़रूर मेहनत परनी पड़ो । पर यदि कई उस मेज 
के ने ले तो उसकी कुछ भी कोमत नहों। किसी रन से सोना निकालने 
में कम मेदनत पड़तो है, विसो में भ्रधिवः । पर दोनों का सोना यदि पएकद्दी 
सर बा ५ै तो कौमत में कुछ भो फ़र्झ न होगा। दोनों एकही भाव विकेंगे। 
प्रेदनत वा कुछ भी खयार न किया जायगा | मातों सीए के भीतर निक- 
छता हैं। पर मेततों घदुत दीमतो समझा ज्ञाता है, सोप नहों। यचपि 
दोनों एकद्दो साथ निवाटते है हर उनके निझाठने में मेहतत भी धायः 
प्रराबर पड़तो है। ग्रतपय क़ोमत वा एकमात्र वारण मेहनत नहों। क़ोमत 
का कारण पदो उपयोगिता झौर भप्रपुस्ता एं। यदि मेदनत से उपयोगिता 
न पैदा द्वागो सो बेन घोश कोमती न समझो ज्ञायगो । धार जा चोज्ञ उप- 
सागी धोती है डसो छः पाने को रोग इृप्णा करते हैं। अतपथ जिस घोज़ 
वे धार झरने वो जिहनों हो धृषिक इृष्षा लागें वो हो: 


हल गो उतनों हो यदद 
अधिक कोमती भी होगी । 


सारोश | 
दोहों को बसो झूदर होतो है जब उनमें झादमियों दो 
की चादश्यक्ताओं 
हे पूरा बरने पे: बाई गु् धरे है घार ये देमसः रस पश्यश नापों 
पर्‌ण ग्ु ए पार थ देसी होती है कि अचुर एरिमास मे 


श्ठ सम्पत्ति-शास्त्र 


योंद्दी नदी मिलतों । अर्थात्‌ कीमत देकर छेशग तभी चीज़ों के मेह से 
हँ--तभो उनका बदला करते हैं--जब उनमे ये दे गुण विद्यमान होगे री 
इन गुणों के बिना कोई चीज़ कोमती नहीं हो सकती | 


मेहनत से सब चीज़ों की क़ोमत बढ़ती है, पर बह फ़ीमत का पर 
कारण नहीं । उसका प्रधान कारण उनझे प्राप्त करने के लिए आ्रादुमिं १ 
अभिलापा प्रोेर उनकी आवश्यकताओं के पूरा करने की योग्यता 
ऐसा न होता तो हीरे और मामूली पत्थर पर बराबर मेहनत करे ' 
दोनों की क्रीमत तुल्य दो जाती । 


सब चोज़ों की क़ीमत का निर्ख़ उनकी आमदनी प्रार खप के तार 
पर अवद्धम्पित रद्दता है। किसी चीज़ के उस परिमाण के भामदनी का 
हैं जिसे लोग ,खुशो से बदले में देने पर राज़ो दों। इती तरदद किसी मे 
के उस परिमाण के मांग या खप कद्दते हैँ जिसे छोग बदले में हें ' 
तैयार हों । निश्ल मैँदगा होने से आमदनी अधिक और माँग कम हो जाती 
और निर्स सत्ता होने से ग्रामदनी कम और माँग भधिक हो जाती 
इसो तरद आमदनों की ग्धिकता या माँग को कमी से निर्म़ बटता 
और झ्ामदनी की कमो और माँग की अधिकता से बह बढ़ता है।। 
बढ़ाव घटाव में चीज़ों के उत्पादन-व्यय का बड़ा असर पड़ता है। 
चीज़ के तैयार करने में जो खर्च पड़ता हैं उसी के भास पास उसकी रि 
रदता है--कभो यद्द कुछ इधर हो ज्ञाता है, कमी उधर । तैयारी के 
का माम असल क़ोमत है भार उसके कमी चेशी-पन का नाम बाज़ार दर है 

ह 

कुछ योज़ें ऐसो है जिनका संग्रद हमेशा के लिप सीमाइद होता | 
यदद य्रद्राया नहीं जा सकता--जसे पुराते चित्र, पुराने सिरे ग्रादि ! ्ं 
कीमत खप चार ग्रामदनी के समोकरण से द्वो निदियत हीं जाहिर 
उत्पादन-्यय का उस पर असर नहीं पड़ता । है 

कुछ घोज़ों का सेप्रद सौमायद तो दोता है; पर दमेशा के लिए नई 
कुछ दिन बाद, यधासमय, यह बढ़ाया भी जासकता है! भनाज था ह 
से निकलमेयाली चोज़ों को गिनती इसो यर्म में है। इन चीजों हा नि 
निशिधित करने में उत्पादन-ध्यय का झसर पड़ता है। उसका शयाद 
शप पाए संप्रद के समोकरश से पेसी घोज़ों का निए निदियत होता 





रुपये को फ़ीमत रू 


पैयारी में अधिक ख़ये करने से इनका संप्रद बढ़ सकता हैं। पर जिस 
अन्दाज़ से खर्च बढ़ता है उसी अच्दाज़ से संग्रह या आमदनी नहीं बढ़तो ! 
अधौत्‌ जितना पचे बढ़ जाता हैं उतनी आमदनी नहीं बढ़ती । 


बर्लों की मदद से जो चीजें तैयार छोती हैं उनका संग्रह मनमाना 
बढ़ाया जा सकता £ै। उसे सीमारदित कष्ना चार्डिप । ऐसो चोरों की 
पैयारी में जितना हों ग्धिक उय किया जाता है उतना हों अधिक संप्रह 
भी बढ़ता है। अतपय इस देश के लिए ऐसी औज़ें तैयार करने की घड़ी 
ज़रूरत है। दैसो चोजों का भी निशय सप प्रार संप्रद के समीकरण से, 
उत्पादन-थ्यय के कुछ इधर या उधर, निश्चित दोता है । 





पचर्व परिच्छेठ । 
रुपये की कीमत | 


दम छोगों के। मेशा घीज़ी ही थी फ़ीमत छेनी देनी पड़ती दे । इस 
छिए गपये वी फोमत का माम छुनकर यदि किसी का प्राइचय हे तो है। 
सकता दै। रुपये, सैसे या सिर्के की फ़ीमत से मतलूव उसके झदुला-बदछ 
कै सामथ्य से है । गपया देने से जब पार चोजें घहुत मिलती हैं, भथाम्‌ ये 
पग्सी बिकतों है, तब रपये को व्ीमत चधिवः होती हैं। इसो तरह जब 
डसके बदरे पार घोज़ें घादी मिस्टतों /, ग्थोत्‌ ये महँगी बिकतो है, तव 
रपये दी कीमत बम ऐती है! भ्रतपय रपये में माल लेने को जा दाकि है 
घटी उसको 





वोमत द| । रपये की व्रोमत प्रार भ्न्यान्य घीजों को क़रीमत 
पक दुसरो से विपरीत भाव रखतो है। झर्थान्‌ जब एक दो क़ौमत घटनी 
टैब दुसरे को बदतो एै धार जब दुसरो की बदती है सच वहदी वी 
बम दे हाती है । इसका सम्बन्ध सरात थे; पर्कों थी तरह हैं। सचान का 
हौदा हाते से दुसरे बंग नोये जानाहटी छाहिए। पद 

हूष दम यह वाएते हैं कि. बिर्रो दोज् वी झामदनी इ है नव उससे 
एह घये निकरटता है दि. एटह योत बदरी हाते के; छिप सैयार व है । उससे 
देइ ए उसे बदरे गएदा रोना, था उसे रोदर उस: बदले ग्थया | री 
माप रापदा रोर बरना या मान सेना है। जब देएई आज हा है 

६ ज्ञा 
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तब उसके बदले रुपया ख़रीदा जाता है ग्रेर जब केाई चौज़ माल ली इतने 
ह्दै तब उसके बदले रुपया बेचा ज्ञाता है ॥ अतपदव जितनीटदों ग्रधिक विश 
होगी उतनादों अधिक रुपया आचेगा । इससे साबित है कि रुपयाई 
आमदनी प्रार खप के सिद्धाम्तों के अधीन है । 

अन्यान्य खनिज्ञ पदार्थों की तरह खप बढ़ने से रुपये की भो कीई 
बढ़ जाती है प्रार उसका संग्रह भो अधिक दाने छगता है । रुपया धातु * 
बनता है । धातु खानें से निकलतो है। यदि खाने से चाँदी कम निहे 
और रुपये का संग्रद्द छोग बढ़ाने जायें तो क्रिसो दिन उसझी गृद्धि जे 
कम है। जायगों और उसका माल चढ़ जायगा। परम्तु यदि गाने से दरधि) 
परिमाण में चाँदो निकलने छंगे और रुपये का संग्रह प्रतिदिन बढ़ता 
जाय तो ज़रूर उसकी कीमत कम दो जञायगी | फ्योकि आमदनी घोर गा 
का सिद्धान्तद्दी ऐसा है। अमेरिका और आस्टेलिया में चाँदी की गान 
खानें का पता छगा | उनसे बहुत चाॉँदी मिकलने छगी। फछ यह हुए 
कि धाँदी सस्तों हा गईं। इसका असर हिन्दुस्तान पर भी पड़ा। देसिए पा 
तक यहाँ चाँदी सस्तो बिक रदो दे | यहाँ फा सिका चाँदी का है। घा 
चाँदी सस्ती दो रदयो दे । इससे यदि इंगलड रुपया भेजना पहता 
झुकसान देता है । फ्योंकि इंगलेड में सोने का सिझा है। श्रौर सार 
सस्ता दुप्ता नहों । उसके बदले चॉदो के अधिक रुपये देने पड़े है 
तरह के प्रदुद्ा बदन मे चांदो के लिफों की कीमत उसको मूल घातु प््प्व 
चाँदी, की कोमत के हिसाब से छी ज्ञाती है। सेने ग्रीर चांदी की की 
का सारतस्प दे राकर जितनी चाँदों जितने साने के थरायर होती है उतने 
इंगलि'डयाडे लेते हैं। कम नहीं छेते । 

सोने घौर चाँदो पर झ्ामदनों चौर सप का मे चसर पड़ता हैं उ 
पक उदाहरण छोीजिप । गादे घोर हंदियों का उपयोग रपये को वा 
होता है। कल्पना कफोजिए कि देश में काई नोट घोर हंदियाँ नहों हैं, 
में बहा किसी देदा था विम्यों राति से सोने, सादों को प्रामदतीहों है 
भाशा है । एप देश में स्मि को सूचयद्धि हा रदी है वछ कारों 
में बुना माप मैदार हो रहा है । और अवादों मी बढ़ रही है। रद दैं/ 
में जिलना था इतनाहों हैं। उतमेहों से दूने माल की सरीद देख वागी है! 
अपःाय्‌ मार मे दूना दर शरचया चझावरपक्ता सो धाधा। इसका म्वाहा 
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ब्या हुआ ? यही कि रुपये की क़ोमत दूमी हो गई है और बाक़ों सब चीज़ों 
की क़ोमत द्याधी रह गई है! अब करपना कोजिप कि किसी देश की 
आबादी पूर्धवतत्‌ है और माझ भी पहले दो का इतना पैयार दाता है । पर 
बाहर से इतनी चाँदी आ गई कि पहले की अपेक्षा सपये को संख्या डेयढ़ो 
हा गई | इस दशा में मज़दूरों की मज़दूरो और माछ की फ़ोमत ज़रूरदो 
ब्रधिक है| ज्ञायगी । क्योंकि चाँदी का माल, भमथात्‌ अदलावदल करने का 
सामथ्य, पहले से ७० फ़ो सदी कम्त दे! गया है (इससे स्पष्ट है कि यदि 
और केई बाधक दाते' न हों ते, सिक्के की धातु अधिक हे। जाने से उसका 
माल, अर्थात्‌ उसका क्रय-विक्रय-सामर्थ्य, ज़रूर कम हो ज्ञाता है। इन देनें 
डदाहरणों से यह निरयिवाद सिद्ध दे कि रपये को भी कोमल होती है और 
चह आमदनी और खप के दो नियमों के अधीन रहती है । ) 


जितने देश दे सत्र में पहलेहों से यह वात निश्चित हा ज्ञाती है--पहले 
ही से इस विषय का फ़ानून बना दिया जाता ह--कि कितने सेने या 
किनतनो चाँदी के कितने सिर्के बनाये जायँंगे। उदाद्रण के लिए इंगछे'ड में 
४० पींड सोने वे; १८६९ सिक्के गढ्ढे जाते हैं। ये सिक्के “ सावरन ” कददलाते 
हैं। इस द्िसाच से इन १८६९ सिक्चों फो मालियत ४० पोंड सोने फी 
मालियत के खराबर हुईं। भअथवा यों किए कि उसका कोमल ४० पॉड 
सेना हुआ | अब ४० पड साने के यदि १८६९ मामूली ठुकड़े किये ज्ञायेँ 
तो एक एक झुकड़ा एक पक सावरन के बराघर द। अर्थात्‌ दोनां की 
क़ोमन लुत्य दा । परन्तु सिर्क हमेशा प्यवदार में आते हैं, पक हाथ से 
दूसरे में जाया करते है ! इससे ये घिस जाते हैं और उनका चज़न क़ानूनो 
घज़न से कम एो। जाता है। टकसाल से निकलने पर उनका ज्ञा चजुन था 
चद्द नह रहना १ घज़न शत इस कमी पर छोगों का ध्यान कम जाता हैं। 
पज़न में कुछ कम दे। जाने पर भी ऐसे सिक्के छेन देन में बराबर आने ह्वै। 
का आने के रुपये दे काई हर आने भर चाँदी रहतो है। अचच यदि घिसते 
सते १३ द्वो झाने भर ने देन दे के 
खयाल जग न करेगे 5022: सर बोर पक, 
नहीं देख लेते कि उसमें कानून को रू से जितनी 58 दागी जय 
है या नहों | फछ यह होता मे दीनी चाहिए उतनी 


् है कि ऐसे सिक्के ४ तक 
हैं। पस्तु यदि दो हुत दिनों तक 


सपा घटा करते 
आदमी पसे सिर्धों का चाँदी से बदलने जाय 
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बद॒के उसे उतनी चाँदी कभी न मिलेगी जितनी कि टकसाल में ढलने के 
समय उनमें थो। उस समय ते उसे उतनीहों चाँदी मिलेगी जितनी हि 
सिक्षों में रह गई होगी ! सम्भव है उसे उस समय १०० सिक्कों के बढ़े 
उतनीहों चाँदी मिले जितनी कि पूरे बज़न के ९५ सिक्कों में होतो है। ए 
उनके बदले की क़ीमत हुई | इसी बात का यदि दूसरी तरह कहें ते वें 
कह सकते हैं कि ९५ टकसाली सिक्कों को क़ोमत १०० चलतू सिक्के हुए। 
अर्थात्‌ चलतू सिक्कों की क्रोमत पाँच टकसालो सिक्कों के बराबर घट गई। 
यदि चलवू सिक्कों की कीमत का मुक़ाबछा, साधारण चाँदी की क्रीमत से 
किया ज्ञाय, ता भो फल वही द्वोंगा । ऐसे मुक़ाबले से यही नहीं मादम है 
जाता कि सिक्कों को कीमत कम है| गई है या नहीं, किन्तु यह भी माद 
है। जाता है कि कितनी कम है। गई है । 

यहाँ पर कोई यह कद सकता है कि चांदी या सेने के किसी निरिय 
घजन के बहुत से छुकड़ों में बाँट देने से उसकी क़ीमत कम दे जाती हैं 
अर्थात्‌ एक टुकड़े के काटकर सिक्के के रूप में उसके अनेक डुकर के 
डालने से यह कमी पैदा द्वेती है | यह ठोक नहा ! सोनि-चाँदी फे डक 
करने से यदि उनकी क़ीमत कम हो ज्ञाती ते उनके सिद्षे बनयेद्दी न जा! 
जिन धातुओं में सम-विभाज्यता का गुण हेता है उन्हों के सिक्के बनने हैं। 
और, सोने-चाँदी में यह गुण घिद्यमान है। विभाग करने से उनकी कीमत 
कम नहीं दवाती | पक कुष्पे घो के यदि आप ४० बेतलों में भर दें तो हा 
उसकी फ़ोमत कम है। जायगी ? कीमत ते। तमी कम होगी जब उसकी 
घज़न कम दा जायगा। सेना, चाँदी और घो, होरा-मेती नहीं हैं । 

सिक्के ढालने का सत्रका चख़तियार नहों । क़ानून की रू से सिर्फ़ का 
कार ही के सिक्के ढालने का अ्भतियार है। यदि भैर फोई सिरे ढें रा 
यद्द बात ज़ाहिर हो जाय ता उसे सज़ा मिले | इस तरह की म॒क़दमे अकसर 
हुभा करते हैं । सिक्के ठालने के लिए गवरनमेंट के टकसाल खेालनी पह़ी 
है घार बहुत से मुलाज़िम रखने पड़ते हैं। इसमें जो फर्च पड़ता है बाई 
सरकार भजा से चखूल्द कर छेतो हैं । पर प्रज्ञा का मात्दूम नदी पड़ता ५ 
पक रुपये की कीमत सेपडद झाने करार दो गई है। पर उसमें रह 
चौदी पैर १५ प्रेन ताँचा आदि अन्य घाठुभों का मेल है। अर्थात्‌ हर मी 
चाँदी सार १ भाग मेल है। यद १ भाग पक आना चार पाई के गए 
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हुआ। रुपया पीछे यह पक आना चार पाई उसके ठालने के सच दे; लिए 
है। मततूय यह कि पद रूपया ढालने में पक आना चार पाई साझा पड़ेगा 
और चादद आने आद पाई को चाँदो एच होगो। इस दुशा में सिरे ढालने 
से गवर्नमेट का न कुछ द्वानि दोगो, न छाम । पर यदि पक आने चार पाई 
से कम एच पड़े तो गयनमेंट के ज़रुर छाम होगा । 
दिस्ती किसी देश में सिझे ठालने का गये सरकार नहीं छेती | ईं गडेड 
में यहो बात है। काद्दों कहों को घज्ञा वेग यद अधिकार रहेता है कि यह 
मेजानथांदी देकर उसके सिद्षे ढछठा छे । यदि सरकार क्रानून की रू से 
ढलाई का सच छेती दे तो घजा वेत भी घद देना पड़ता है धार यदि नहीं 
लेतो तो नहों देना पड़ता । इंगल्सस्तान की प्रज्ञा बिना दलाई का खर्च 
दिये ही सोने के सिर: सरकारों टकसास्ट में ढडा सकती £ै । घहाँ सरकार 
दलाई का पे नहों लेतो । यहां, हिल्‍दुस्तान में, ढल्वाई का प्रय सरकार 
छेती है | इससे १८०९४ ईसवो के पदले जो छोग लिए ढलाते थे उनको 
खज्चे देना पड़ता था। १८९४ ईसयो से गवनेमेंट ने प्रज्ञा के छिप सिश्रे 
दढालने का क़ानून रद कर दिया। अत्र यह प्रजा के लिए सिरे नदी ठालती। 
जितना सिक्का दस्कार होता है, ,खुद ही ढाछूती है । 
सिक्के में जितनी धातु रहती है उसकी क्रीमत, पार सिर्फ़ ढालने का 
खरे, लेकर, ही जा गवर्नमेंट सिक्के बनाती दे उसे न द्वानि दोतो है, न छाम। 
उसका अमा खर्च बराबर हो ज्ञाना है। सिक्के ढालने का यह पदला प्रकार 
डुआ। पर बिना दलाई का खर्च लिये ही यदि गयर्नमेट सिक्के ढाले 
कि इंगलूड में होता है, तो गयर्नमट को हानि दोती है, क्योंकि उसे ढाई 
का ख़्चे नहों मिलता । सद्द इस प्रकार हुआ। त्तोसरा अक्रार यह है 
जिसमें लिके ढाल कर गवनमेंट फ़ायदा डढाती है। हिन्दुस्तान में यही 
दोता ४ यहाँ एक स्प्ये की क्ोमत १६ झाने रफखी गई है, पर उसमे जितने 
की चदी कम रहती है उतना डाई में खचे नहों होता । ग्रतपव घ्च होने से 
हो उड़ वत्ता है बद गोया गवर्नमेंट के फ़ायदा द्ोता है। घह उसका हक़ है। 
328 ८ यह विचार उपखित होता है कि भ्यायसड्त कौम सा 
किसी चीज़ के बनाने में मेहनत पड़ती है। पा २७... > 
क़दर ज़रूर बढ़ जाती है कला 5. 3 हीमतःधर 
५3 फ़ालाद छगा है उसकी 


ध्् 
ल्ट्र, जसा 
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क़ोमत से चाकू की क्वीमत अधिक है या नहों ? ज़रूर है। फिर चंद ऐः 
सेने की बनी हुई चीज़ों की क्रोमत उतने ही वज़न की उन धातु घे 
क़ोमत से क्यों न अधिक होनी चाहिए ? सिके बनने के पदले सिक्के की घ१ 
उतनी लाभदायक नहीं होती जितनी सिक्के बन जाने पर दोती है। इबए 
यदि गवनमेंट १७ आने ८ पाई की चाँदी का सिका बना कर १६ आते है 
बेचे और ख़्े निकारू कर उसे कुछ बच जाय तो केई अन्याय फी बात रे 
हुई । यदि गवर्नमेंट के कुछ बच जायगा तो वह भी तो श्रजादी के कार 
आवेगा | हां यदि देसा न हो, यदि इस तरद् की बचत का दुरुपयोग ॥0॥ 
जाय, तो बात दूसरी है। टकस्रार्ू की झरमदनी से जो बचत गर्ग 
के होती है उसे पक तरद का टैक्स ( कर) सममना चा्दिय । यदि 
की साम्पत्तिक अवस्था इस तरद्द का टैक्स देने के योग्य नहीं, तो यद हर 
मानना पड़ेगा कि गवर्नेमेंट का यह काम अज्ुचित हुआ । 


अब देखना चाहिए कि यदि गवर्नमेंट सिक्कों की ढाई का फल है, 
श्रधात्‌ ढछे दुए सिक्कों की क़ीमत उतने ही बज़न की धातु के या हे 
जितनो कि उनमें डाली गई है, तो क्या परिणाम होगा ? परिणाम यह हो 
कि सिक्की की धातु और साथारण घातु में कुछ भी फ़र्क न दोने फे. बारए 
जब्र जेयर परैरद बनाने के लिप छोगों का धातु दरकार होगी तंत्र ये सिर 
के गछा डालेंगे धार जब सिक्के दरकार होंगे तब धातु की ईंट ठाद हे 
टकसाल पहुँचे गे ग्रेर खरकार से कहेंगे कि हमें सिफ्के बना दीमिव। णीं 
यदो उछट फेर गा रदेगा प्रार गवर्नमेंट का यर्थ एस दोंगा प्रार शा 
तकलोफ़ उठानी पढ़ेगो। इस पर भो उसे एक कोठी का फ़ायदा ने होगा! 
तथापि कई देद्गा ऐेसे है जिनकी गवर्नमेंट सिर्यों को दा का कु मी गा 
ब्रश्मा से नहीं छेती । इंगरड में यद्दो द्वाल्व हैं। यहाँ डछाई का राव न 
देना पड़ता। गव्नमेंट बजा के लिए मुफ्त सिझ्ले बताती है। कार्रए या 
कि ईंगडेड में बदत व्यापार होता है। यह धनियों का देदा दे। पढे विश 
सती मुख्य है। इससे यहां के सिझे कमों बेकार नहीं रहते । मार बेकार * 
रहने से उनईे कदर कम रदों होती । इसरे उन्हें सलाने की 2 हि 
बहुती । इंगडैड के व्यापारी दुनिया मर में ध्यापार अरे हि 
सिझ थाए देशों में खा साता है | उसे कैसे में धर देश 


दर की द पट ० आम £ 
बुछ भी इनकार सहाँ होता; क्यो उसकी कीमत घातु का को 


रूपये को कीमत ! १०१ 


घराबर होतो है। उन्हें गछा कर जो चादे घातु के दामों घंच सकता द्देः 
कम्पना कोजिए कि चोन में चाँदी का जो सिझा जारी है यह दस गाने का 
है और उसमें चांदी भी दस ही जाने को है। इस दशा में यदि आपके 
घाँदो दुस्कार दे नो आप दस्त आना फ़ो सिर के हिसार से चोन के स्िय्े 
पद्यी से छे लेंगे । पर चोनवाले आपका रुपया सोलह झाने के न लेंगे; 
फरयोकि उसमें साढ़े चादह हो आने की घाँदी दे 
जिस देश में सेनि-्चाँदा का परिमाण घढ़ जाता है, अर्थात्‌ ये धातु्ँ 
ज़रूरत से अधिक दो जाती हैं, उस देश में जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, 
उनकी क़दर भा कम हा जातो दै। इस दशा में सिक्रो की मो कदर कम दो 
जाती है, फर्योकि सिझे भी ना इन्हीं घातुओ के बनते है । इसी नियम के 
अछुसार जब सेाना-चाँदी कम द्वो जातो है तब उनको कदर बढ़ने से सिक्कों 
की भी क़दर खढ़ जञातों है । जो चीज़ बहुत दोती है उसकी फ़दर कम और 
जो थोड़ी दोतो द उसकी क़द॒र अधिक होना एक ऐसो बात दे जो हर रोज़ 
हम अपनो ांखो देखते हैं । सिक्का को क़दर का कम-ज्यादह होना भी इसी 
नियम पर अवलम्बित गदता है । 
कब्पना फीजिए कि किसी मुब्क में बहुत ध्यापार होता है; पर उस 
ध्यापार के घलाने के लिए जितना ग्पया दुरकार दे उतना नहीं है । इस दशा 
में रूपये की कदर ज़रूग बढ़ जायगी । अथवा यो कहिए कि और चोज़ों को 
फ़ीमत कम हा जायगी ओर स्यापारियाँ के कारोधार में बाधा आयेगी । अद्य, 
यदि, जो रुपया देश में दे बद, किसो तरह, बड़ी तेजी से एक हाथ से दूसरे 
हाथ में ज्ाय--उसके भदुलव-बदल में देरी न हो--ता सारा कारोबार बिना 
विप्नन्याधा के चला जायगा प्रीर अधिक रुपये ढाले जाने को ज़रूरत 
न दोंगी । क्योंकि इस अबस्था में सम्भव है पक सिक्ा दस दफ़े काम आये । 
अर्थात्‌ बद् हा काम दे जितना कि, देश में अधिक रुपया होने को 
दशा में, दस सिक्रा से होता । ऐले देद्ञों में घाणिज्य-यवसाय के काम तथ 
तक आसान और सुभीने से न दो सकंगे जब तक अधिक रुपया न ढाका 
जायगा, या फुता के साथ रुपये के दस्तान्तर होने की कोई तदबोर न निकाली 


ज्ञायगी, या नक़ूद्‌ रुपया दिये बिना लेन-देन कर सकने के हिए व्यापारियों 
और व्यवसायियों को साख न बढ़ेगी। रुपये से जितना ही भ्रधिक बाकि 
4 हैं॥| /#' 


जाया उतनी हों माना उसकी संन्या बढ़ जायगे । और उसको सेग्या क 


श्ण्र सम्पत्ति-शासख्र । 


बढ़ना मानों उसकी आमदनो का बढ़ना है । जिस चोज़ की आमदनी के 
जाती है उसको क़द्र ज़रूर कम हो जाती है । इस हिसाब से ए्परेक 
फुर्तो के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना उसकी क़द॒र के कम के 
और दूसरी चोज़ों को क़द॒र को बढ़ाना है । इसका उलटा यदि कहा जा 
ते इस तरह कहा जा सकता है कि रुपये की कदर का बढ़ना उसी 
संख्या, उसके हस्तान्तर होने की शक्ति, और अन्यान्‍्य चीज़ों को कीमत पी 
कमो पर अवल्म्बित रहता है । 


अतपब जिस देश में रुपयों की संख्या व्यापार-सम्बन्धी ज़रुस्तों से गा 
ही जाय उस देझ्ष में इस कमी का यहो इलाज हो सकता है कि या ते स्व 
की संख्या बढ़ाई जाय या उनका दृस्त-परिवर्तन कुरती से होने के हि 
कोई तद॒बीर निकाली जाय । परन्तु जिस देश में रुपयाँ की संख्या ज़सुत 
से अधिक दो जाय, अथवा या कहिए कि सब चीज़ों की क़ीमत बढ़े ना 
ते क्या करना चाहिए ? इसका जवाब यही है कि रुपये की आमदनी की 
कर दी ज्ञाय । १८९४ इसवो के पहले बाँदी को कई पक नई नई पाते है 
पता छगा और बहुत चाँदी यहाँ आने छूगा | इधर सरकारी 'टकसाढ 
सर्वसाधारगा के लिए खुली थी | इसलिए छोग चाँदी हे छैकर बेदद रुपया 
ढलवाने ऊगे । फछ यह हुमा कि, इस देश मे, ज़रूरत से अधिक ग्पया रे! 
गया | इसखे उसको क़दर कम हो गई। यहाँ तक कि धीरे धीरे पर्क स्पा 
की क़ौमत सिर्फ़ १३ पेंस रद्द गई । सरकार के द्वानि दोने लगी। के 
सरकारी माल.ग॒ज़ारी से पेंडन चगैरद के छिए करोड़ों रुपये ईंगलिसीर 
भेजना पड़ता है । इंगलिस्तान का सिक्का सोने का है। जदाँ पढे पक्र प४ 
के लिप सरकार के १० रुपये देने पड़ते थे वहाँ चांदी की क़वर कर्म! 
जाने से १६ रुपये देने पड़े । फिर भला हानि क्यों न हो ? इसका इंट्े 
सरकार ने यह किया कि हिन्दुस्तान में सर्वसाधारण के लिए टकलाल २५ 
करके पक पौंड को क़ोमत १५ रुपये मुक़र्रर कर दी । इससे रुपये की झा 
दनी भी रुक गई चौर उसकी क़ीमत भी म्विर हो गई। ग्थ सरकार सर्व: 
साधारण के लिप रुपये नहों ढालती । देश के लिप जितने रपये की जर्कय 
होती है घद /्ुद ढालनों है। इससे रुपये की आमदनी नहीं बढ़ते परी 
और पक रुपया १३ पेंस की ज़गद्द १६ पेंस का द्वो गया दै ! 


कागी रुपया । ह०्् 


इससे सिद्ध है कि रूपये की ग्रामदनो चढ़ने से उसको कफ़दर कम है। 
ज्ञाती है और घटने से गेधिक | रुपया ढालते मे सरकाए का जे। पच पड़ता 
है उससे चाहे घद अधिकदी प्योन छे, रुपये की ध्ृतीमत पर उसका कुछ भी 
अलर नहीं पड़ता | उसको फ़ीमत जे सुक़ररर कर दो ज्ञाती है. दी रहती 
है। क्योंकि सपया ते लेन देन में सिफ् मष्यप्ध का काम करता है। उसकी 
कीमत पद तरद से करिपत होती है। यदि चांदी-सोने के सिर्के के बदले 
पट्टी का लिया चझाया जाय ते घह भी सरोद फ़रोत्त में चाँदी-सेने के 
सिर ही की तरद काम देगा। कर्योकि रुपया लेने में केशई इस बात का 
विचार नहीं करता कि खुद उसको फ़ीमत फिलनो है। घह उसे इसी 
सिश्वास पर छैता है कि जितनी कफ़ीमत उसझी भान छी गई है उतनीहों ग्रीर 
छोग भो भानने है अतफथ उस फ़ोमत पर रुपया लेने या देने में मेरी कोई 
हानि नहा धो सकती । 


साराद्त यह कि ग्पये की कदर या कीमत फो कमी पेशों उसकी आम- 
दनो को दाम देशो पर अपरम्बित रहती है। दलाई के खुल फी कमी येशी 
से उसकी पद से बेाई सम्दन्ध नद्ों । यदि रुपये में दौदह झाने आठ पाई 
भर चांदो की जग सिफ। घाठदी आने भर चाँदी डालो जाय अथात्‌ फ़ो 
रुपया एक झाना छार पाई की जगद्द ८ झाते ढलाई का खचे सरकार ले, 
ते। भो रुपये पी क़द्र में कप्मी न होगो ! यह पदार्थों के विनिमय में पहले 
ही को तरद १६ भाने के। चलेगा। यद्द भपने देश की बात हुई । दूसरे देशो 
का यदि थहद्दां ष ग्प्या भेज्ञा जाय ने बात दूसरी हो ज्ञायगी । उस समय 
डसकोी झसल कोमते देखी जायगी। 





छठा परिच्छेद । 


कागजी रूपया ) 
जैसा छिणा जायुद्ा है, इश देश में चांदी वा सिझा चल कर साकार 
घी रवया १ घाना ४ पाई ऐसे, इथया अपना हक़, देती है। परन्तु इससे 
एशेदफरोग्त या लेन दुन मे दवाई दाथा नहों ध्रातो । यदि चार चाने 
रुपया भो सरदार अपना हक ले तो मी पढ़ाया का विनिमय करने है ४२ 
कैश दवानि मे दो । खार नहीं यांदि पंद्रद आने मो गयनमेट का 6 
य्का हक हो अ 
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तहीँ तक कोई विप्न-चाधा न उपखित होगी। क्योंकि सिक्का सिफफ़ प्रद्धाइदर 
फरने का पक साधन-मात्र है। बह सम्पत्ति तालने का काँटा है | वस; गैर 
कुछ नहीं । किसी देश में सिक्का चलाने का हक़ कम लिया जाता है, दिसे 
में मधिक | किसा में ५ फ़ो सदी, किसी में १० फ़ी सदी, किसो में २० फ़ 
सदी। यहाँ तक कि १०० फ़ी सदी तक भी हक़ लिया जाता है [ हक़ जितना 
ज़ियादद हांता है सिक्के की निजको कीमत उतनोहीं कम होती है। इस हिसार 
से १०० फ़ी सदी का मतलब हुआ कि जिस रुपये अथवा जिस सिक्के पर 
सरकार इतना हक़ छेतो है उसकी निञ्ञकी क़ीमत कुछ भी नहीं होती। 
काग़ज़ो रुपया इसो तरह का होता है । 
कागरुज़ी रुपये, अर्थात्‌ करन्सी नोटों, की निज की कुछ भी फ़ोमत नहीं। 
धे सिफ़ काग़्ज़ के छोटे छोटे ठुकड़े हैं। छेन देन में ये टुकड़े नहों बिकते। 
सरकार की साख बिकती है। अगर सरकार नोटों के बन्द कर दे तो उ* 
रददी काग़ज़ के भाव भो केाई न ले । क्योकि थे इतने छोटे द्वोते हैं कि पंसा 
रियों को डुकान में पुड़िया बनाने के भो काम नहीं आ सकते । हुंडी पर 
चेक आदि की गिनती भो काग़ज़ो रुपये में है। काग्ज़ी रुपये से सरकारी 
बड़ा काम होता हैं । ज्ञितने के नोट गवनमेंट ने चलाये हैं मानों उतताई 
रुपया गधनमेंट ने बचा लिया हैं। कवपना कीजिए कि आपके पास सी 
रुपये का एक क़िता नोट है। अब यदि यह नोट न बनाया गया होता 
गवरन॑मेंट को सो रुपये ढालने पड़ते ग्रार उनमें फ़ी रुपया १४ आने < पा 
याँदी डालनी पड़ती । यह उसे नहों करना पड़ा | इसका अर्थ हुआ हि 
पक कामग्मज़ का डुकड़ा छाप कर अपना हक़ पूरा सी फ़ी सदी छेलिया | द्र्स 
देश में जो करन्सी नोट जारी हैं थे अँगरेज़ी मधर्नमेंट के चलाये हुप हैं ग्र 
५, १०, २०, ५०, १००, ५००, १००० और १०००० रुपये के हैं । उन पर लिया 
रहता हैं कि यह नोट इस हाते का है और इतने का है । जे नोट जिस दते 
का है उस हाते के किसी सरकारी पज़ाने में यह भुन खकता है। मलाई 
भो यद इस देश में सुनाया जा सकता है । चाहे जिसके क़बज़े में नोट ही 
प्रज़ाने से उसके रुपये फ़ीरन मिल जाते हैं। हर नोट पर दिसा रददता 
कि साँगने पर इसको रक़म देदी जञायगी । ऐसा ही दोता भी है । इसीसे नोट 
पि कागज के टुकड़े हैं. बार ख़ुद कुछ भी कीमत नहीं रखते, 
मंट को साथ बिकती है । छोगों को इस यात का दृढ़ विश्वास रदती 


कागज़ी रुपया । १०५ 


है कि नोटों पर लिखो हुई रक़म जब चाहेंगे मिर्ल जायगी । इसासे थे नोटों 
के रूपया हो सममते हैं और छेन देन में, जिना ज़रा भी दा या साच- 
विचार के, काम में छाते हैं । किसी किसी देश में बको के भी नोट चलते 
हैं। पर इस देश में ऐसे नोटो का रचाज़ नहों है। नोटों के प्रचार से बहुत 
मुभीता द्वोता दै। करोड़ों रपये का लेन देन, बिना सोने चांदी के सिक्रे का 
ब्यथद्दार किये हो, हो जाता दे । ज्ञो गाज़ा या जा बक नोट निकालता हू 
उसे इसका दशा पयाल रखना पड़ता है कि नोटो को कुल रक़म के बरा- 
घर उसके पास सिर के रूप में द्वव्य है या नहों । क्योकि यदि सत्र छोग 
पकदम से अपने अपने नोट भुनाने पर आमादा हो ज्ञार्य प्रार मोट जारी 
फरनेवाल्या सत्र का भुगतान न कर सक्के तो उसकी साख्त्र मारी जाय और 
बहुन बड़ी आफ़त का सामना करना पड़ । हि 
सभ्यता प्रार शिक्षा की बूद्धि के साथ साथ नोटों के भचार और व्यच- 
हार की पृद्धि दोती ज्ञाती है। बहुत सा रुपया साथ छे जाना बोक मात्यूम 
दवा है। घर में भो दस पाँच दज़ार रुपया रसने से बहुत जगद रुकती है। 
इससे छोग नाट रखना अधिक पसन्द करने हैं। पचास रुपये और उससे 
अपर षे नोट यो जाये. चोरे जाये, जल जाये या प्रार किसी तरद्द खराब 
जायें ता (या, झयने वा डर भी नह रदता । यदि उनका नम्बर भाद्म दो 
तो छिएने पर गवनमेट डतनों रुपया ग्रपने सज़ाने से दे देतो है। 

० हाल भीहा जोश सफ 
गम देती हैं। ज्ञिन सभ्य आर शिक्षित देद्नों में व्यापार चहुत होता हद भौर 
हर राज बरी कपये का भुगनान करना पड़ता द वहां धाई के सिफ कय 
भपेक्षा कागज़ी रुपया ही अधिक काम में लाया जाना ईै। बचत ० सके क| 

“इन इस समय 





काम 
ध्यापार का देल्दर है। पद साहय ने एक; 


ष न साठ का ढेखा ढगाया है 9 ल्न्दुन 
मे जितना पाराबार इस साल हुश्ा उसमें कितने का सोने का का कितने 
के नोट भोर कितने वा इुड्डी-पुज्ो काम में आया। यद्द हिसाब नी ३ 
दैं। हिसाब १८८१ इंसवो का है ॥ ला 

सोने दया सिद्धा ग सदी 

बे के नोट 3 हि 

चैक पार हुंडो रे रा 

| ९६. ५३ 
सके 
हे कुछ १०७ * ००७ 


१०६ सम्यक्तिद्धास | 


इससे स्पष्ट है कि चेक चौर दुंढों दी से ज़ियादह काम लिया गया। 
घह् भी पक तरह का काराज़ी रुपया है। इईंगदड में सरकार हद नोट गा 
घनाती ६ यहाँ फा प्रसिद " धक भाय इंगलद "7 बनाता £ै। ऊपर है हेगे 
में फ्री सदी ० ४८ जो नोट स्ययद्दार किये यये ९ ये उसी अ्रक के नेट है! 


यदि सच छाग सच काम में रपये ही प्ययदार करने पर उताऊू हों हार 
मात्यम गवर्नमेट के किसना रुपया नाना पड़े । इसोसे नोट, हुंडी प्र | 
आदि का चलम है । कागजी रुपया जारी करना सहज भी है प्रार उसई 
व्यवद्यार से बाशिज्य-थ्ययसाय मे सुभोता भी यहुत हाता है। आयश्याता 
चुसार काग्रज़ो गपया जारों दाता ई घार काम दे जाने पर नष्ट कर द्यि 
जाता हैं । उसका आकुष्चन और ध्रसारगा--उसकी कम परिशी--हमेश 
आयश्यतादों पर अवलम्पित रहतो है। उसके प्रचार से रुपये को कमी नह 
खलती । रुपये की कमी के कारगा व्यापार घार लेन देन में जो बाधा शी 
है बह हुंडी, पुज प्रार नाटो के व्यवदार से दूर दो जाती है । 





काग्रज़ी रुपये का पहले पद्दद्ध प्रचार चीन में हुआ । जश्न और लोगों ने 
देखा कि नोट जारी करने से यहुत सुभीता दोता है तब उन्होंने भो के 
नक़छ की । धीरे धीरे उनका प्रचार सभी सम्य देशों में हो गया। जैसे जैसे 
चाशिज्य-व्ययसाय की वृद्धि होती है धैसेद्दो धसे नोट जारी करने और हुंडी 
पुरे छिखने की अधिकाधिक ज़रूरत पड़ती है । 

नक़द रुपये की तरद् फाग़ज़ी रुपये की भी क़दर आमदनी और खप 
सिद्धान्तों के अधोन रहती है । देश के लिए जितने काग्रज़ी रुपये की ज़रूस 
है उससे यदि बह अधिक दो जायगा ते। उसकी क़दर कम हो जायगी। 
और यदि ज़रूरत से फम द्वो जायगा ते कदर बढ़ जायगी । 


पाँचवाँ भाग । 
सस्पत्ति का वितरण । 


पहला परिच्छेद । 
विपयोपक्रम | 


पा को प्रथमावम्था में छोगों को स्वामित्व का कुछ भी 
(४ 2 शयाद ने था । मिलकियत फ्या चीज़ है. इस बात को 
/अ, ५3) | छोग विलकुछदी न जानते थे । यद्द चोज़ मेरो है, यह 
मन पराई £--इसका स्पप्त में मो किसो को शान न था | जे 
जिस पेड़ से चादता था फल ताड छेता था; जा जिस ज़मीन से चाहता 
था कन्द-मूल खाद छेता था; जा जिस जानवर का चाहता था अपना 
दिव्गर घनाता था; जा जिस तालाब में घादना था मछठी मारता था। 
घद एव: अजय जमाना था। न ज़मीदार थे, न महाजन थे, न मज़दूर थे । 

सब झादमी सब चीज़ों के बशबर हकदार थे) सभ्यता के सम्चार ने धीरे 
घोर मिन्दकियत वा रा्यार्ू लेगा के; दिलें में पदा कर दिया । जैसे जैसे 

सम्पता घढ़तो गई बैसेही पैसे यद ख्याल भी जड़ पड़ता गया कि यह 

मेग धर है, यद्द मेश गत है, यह मेरों ज़मोन है। अ्रथोत्‌ खेत, ज़मीन, 

झादि बे; रूप में सर्मत्ति केंग सथ छोग अपनो श्रपनी सममभने 
ज़मीन हमारी है, यह गपया नुम्दार है. 


छमगे। यह 
यह सेत उनका है--हुस तरह की 
बाते झनुष्यों के: मनमे धीरे घोरे हृद होगई। सत्र छेग अपनी अपनी चीज़ 
घर अपना भपना रृक घनलाने रूगे। सर्मात्त के विभाग होगये। बह बट 
शो सुष्तुरुमे न काई महाजन था, न काई साटिक था, न काई मुलाज़िम 
धा,ण ढाई मजदूर था। धीरे घोरे ये सत्र 4 


व होगये प्रार समत्ति देता आपस में 
भौट ऐने लगे स 


मिलकिएत पा दना--यह मेरा है, यह पताया है. इस बात का 
जाना-साते दुराइदे करे उड़ है । विड्वानें ६ जज 
जड़ है। झनेक अ धार विचारशोद जते की 


१०८ सम्पत्ति-शास्त्र 


यही राय है । भला पऔरार बातें में मिल्कियत का दावा यदि कोई रेट 
विशेष ग्राक्षेप की बात नहों; पर ज़मीन के क्या कई माँ फे पेट मे द््सै 
साथ छाता है, अथवा क्या ज़मीन किसी को बनाई बनतो है ! फिए मर 
ज़मीन पर किसी की मिलकियत कैसी | परन्तु इस बहस की यहाँ तप 
नहीं । क्योंकि मिलकियत का हक़ सर्वमान्य द्वागया है । हर ग्रादमी इसे 
को अपनी सम्पत्ति का मालिक सममता है । अतपव हम यहाँ पर नि 
इस वात का विद्यार करेंगे कि सम्पत्ति के हिस्लेदार कौन कौन ईैनया 
किन किन आदमियां भे चितरित हाती है । 

यद्द लिखा जा चुका है कि ज़मीन, मेहनत और पूंजी के बिगा समर 
की उस्पत्ति नहों हो सकती । यदी तौन चीज़ें उसकी उत्पत्ति के फाएग 
अतपय उत्पन्न हुई सम्यत्ति का वितरण भी इन्दों तीन चीज़ों के मा्टिर हे 
हाना चादिप । घर्थात्‌ उसका कुछ दिस्सा ज़मीन के मालिकों के, ई0 | 
नत करने याले के और कुछ पूँजी लगाने घालें को मिलना घाररिप | 
सम्पक्ति के यही नीन हिस्सेदार है। इसका स्पष्टीकरग दरकार है । 

इस देदा में जो किसान अपने हाथ से हल जातते हैं उनमें से परि 
इसेदी है जिनके पास न ते निज को ज़मीन ही है घार न पूंजी ए। । 
ज़मान सो ये ज़मोंदार से छेते मैं और पूँ ती महाजन से । सिर्फ़ मेहता 
उनको निज्ञ की है । सथ मेहनत मो उनकी नहीं । यहुघां रोते * तार 
खोचने चीर वाटने श्यादि के स्विप उन्हें मजदूर डालने पड़ते हि एीए 
फ़्सलट कटने पर जप लिस्स मैयार देती है तब यचारे विसानी क्र हा 
उसका बहुतदों थाड़ा दिस्‍्सा छगता है। पहले उन्हें ज़मींदार को उ्म? हः 
छान देना पड़ता है, किर जिस मदाजन से कर्म लेकर यीत मद नि 
था थार अनाज पैदा झोने सक स्गाया पिया था उसे खद-सदित है 
बना पड़ता ५ । दपके सिया मजदूरों की मजदूरी भी उनें देनी पहतों है 
महदूरी वा भधिकाद ते सिस्स तैयार द्वोते के पा लेटी दे दिया हीं है! 
बातो से दुछ्ठ रद शाता है उनझ हाथ छगता है। चतपय किरानों के है 
को इन शुई शर्यक्षि का सपथादा भाग बरतने के! नहों मिझता है 5400 
डीएम भी शुई सामधी का+-- 

(१) इए पद हमें दार के देना पडता ह। 

रॉ रए हंदा मदाजज बे देना पडता ६। 


विपयोपकम । १०९ 


(३) कुछ पंद्या मजदूरों के देना पड़ता है । 
अर्थात्‌ जुमोंदार, महाजन घेर मजदुरही स्मासि के हिस्सेदार है । 
सर्मास का घितरण विशेष करके इन्हों तोन छोगां में होता है। इसके सिया 
समात्ति के दो हिस्सेदार और भी है । कछ-कारतानें की बदौलत जो 
सम्पत्ति पदा होती है उनके मालकों के भी कुछ देना पडता है । इस लिए 
सघक्ति के हिस्सेंदारों का यह चौथा घर्ग भी माना जाता है । हिन्दुस्तान 
केसे पराधोन देदा पते सर्म्यत्ति की हिम्सेदार हमारी गवर्नेमेंट भी है। अत- 
एप उसे भी शामिस्ट कर सेने से हिस्सेदारो के पॉच धर्ग हो जाते है, यथा।- 
ज़मींदार, गधर्नप्रेण्ट, मत ज़न, दरगाने थे; मासिक और मजुदूर- 
(१) जा हिम्ता जमोदार के मिलता है उसका नाम है छगान । 
(२) जा गवर्नमेण्ट को मिलता है उसझा नाम है माछ्शुजारी । 
(३) जा महाजन को मिलता है उसका नाम है सद । 
(४) ज्ञा कारवाने के मालकी के। मिलना है उसका नाम है मुनाफ़ा । 
(५) जा मजदूरी को मिलना है उसका नाम है मज़दुरों या घेलन । 
इस भाग में इन्दों बातों का सेक्षेपपूषेंक बियार करना है । लछूगान, 
माछमुज़ारी, सूद. मुनाफा और मज़दूरी के नियम क्या है; उनका परस्पर 
सम्बन्ध फैसा हैं; एक में कमी बेशी होने से दूसरे में किस प्रकार और 
कैसे फेग्फार धोने हैं-इन विपयों के सम्बन्ध में सर्यत्तिशाख में अनेक 
सिद्धान्त निश्चित किये गद्ये है । उन्हों का दिग्ददन इस भाग में किया 
जायगा। खद भो एक नरद्द का मुनाफ़ा है । पर उसमें और कारखाने के 
मसाछको के मुनाफे में फुछ फ़क द । इससे इन दोनो का विवेचन अलग 
अछग करना पड़ता है । 
छगान, सूद और मज़दूरी कहीं कहाँ एकद्दी आदमी को मिलती है, 
कहीं कद्दों हुदा जुदा आदु्मियां को । जिसको जमीन है वही यदि पूँजी 
भी छगाये और मेहनत भी करे तो सम्यसि के ये नोनें द्विस्से उसे हो मिल 
जाये । पर हिन्दुस्तान ऐसे अभागी देश के लिए यह बात कहाँ | यहाँ की 
गवनेमेण्ट ने ज़मीन पर अपना दखल कर लिया है। यद कट्टती दै यहाँ को 
ज़मीन उसो को दै-चही उसकी मालिक है । अतपथ यदि कोई पूँलो भीर 
मेहनत दोनों अपनी हो छगावें तो भी उसे हछूगान गवर्नम्रेण्ट को देना 
पड़ता है । पर ऐेसा बहुत कम द्ोता है । यहां के किसानों के पूँजी 


श्ण्द सम्पत्ति-शास्तर । 


यही राय है । भला प्रार बातें में मिलकियत का दावा यदि केई करे 
विशेष आक्षेप की बात नहीं, पर ज़मीन के क्या कई माँ के पेट से भरे 
साथ छाता है, अथवा क्या ज़मीन किसी की बनाई बनती है ! फ्रिमव 
ज़मीन पर किसी को मिल्कियत कैसी ! परन्तु इस बहस की यहाँ जा 
नहीं | क्योंकि मिलकियत का हक़ सर्वमान्य हागया है । हर अदिग श् 
को अपनी सम्पत्ति का मालिक समभता है । अतएव हम यहाँ प र्ि 

इस बात का विचार करेंगे कि समत्ति के हिस्सेदार कान कौन है 
किन किन आदमियों में वितरित द्वेतती है ! 


यह छिखा जा चुका है कि जमीन, मेहनत और पूँजी के बिना समेटे 
की उत्पत्ति नहीं हा सकती | यही तीम चीज़ें उसकी उत्पत्ति के कारण है! 
अतपब उत्पन्न हुई सम्यचि का बितरण भी इन्ही तीन चीज़ों के मार्टिकी 
हे।ना चाहिए। गर्थात्‌ उसका कुछ हिस्खा ज़मीन के मालिकों के। कुछ मं 
नत करने चाहें के और कुछ पूजी लगाने वाले को मिलना च्ार्हिए | 
सम्पत्ति के यही तीन हिस्लेदार है । इसका स्पष्टीकरण द्रकार हैं| 


इस देश में जो किसान अपने हाथ से हल जासते हैं उनमें से 
दसेही हैं जिनके पास न ते निज की ज़मीन ही है भार न पूँजी ही है 
ज़मीन तो थे ज़माँदार से छेते हैं और पूँ जी महाजन से । सिफ्फ़ मेहनत 
उनको निज की है । सत्र मेहनत भी उनकी नहीं । बहुधा खेत 
खोचने भौर काटते इत्यादि के लिए उन्हें मज़दूर डालने पड़ते है ! 
फ़सल कटने पर जम्न जिनस तैयार हे/ती है तब बचचारे किसानों के हा 
उसका बहुतद्वो थाड़ा दिस्‍सा छूगता है । पहले उन्हें ज़र्मोदार को ज़म्ीनी 
लगान देना पड़ता है, फिर जिस महाजन से क़ज लेकर बीज आदि 
था पार अनाज बैदा होने तक खाया पिया था उसे सद-सद्दित क़ज़ शी 

करना पड़ता है। इसके सिया मज़दूरों की मज़दूरी भी उन्हें देनी पड़ती हद 

मज़दरी का अधिकांश से जिन्‍्स तयार द्वाने के पहलेद्दी दे दिया आता हट 
बाजी जेए कुछ रद्द जाता है उनके हाथ लगता है। भ्रतफव किसानों का 
से उत्पन्न हुई सम्सत्ति का सयाश भेग करने के नहों मिलता । उनकी 
उत्पन्न फी इुई सामग्री का+- 

(0) कुछ चंदा जमींदार के देना पड़ता £। 

(२) कुछ चंदा मदाजन के देना पड़ता है । 


विपयोपक्रम । श्०्ण 


(१) कुछ पंश मज़दूगें के! देना पड़ता है 
अर्थात्‌ ज़मोंदार, मद्दाज़न पैर मज़ब्रहो समत्ति के हिस्सेदार हैं। 
पर्मत्ति का वितरण चिशेष करके इन्हों तोन छोगां में होता है। इनके सिचा 
ग्त्ति के दो हिस्सेदार और भी हैं । कल-कारखानें की बदीलत जो 
परणत्ति पदा हातो है डनके माछकों के भी कुछ देना पडता है । इस लिए 
अम्पत्ति के हिस्सेंदारों का यह चोथा चर्ग भी माना ज्ञाता है । हिन्दुस्तान 
बसे पराधोन देश की सम्यक्ति की हिम्सेदार हमारी गवनेमेट भी है। अत- 
एय उसे भी दामिस्ठ कर छेने से हिस्सेदारो के पॉच घर्ग है| जाते हैं; यथाः- 
ज्मींदार, गवर्नमेण्ट, मटाजन, कार पाने के मालिक ओर मज़दुर-- 
(१) ज्ञा दिम्ता जमोदार के मिलना है उसका नाम है स्गान । 
(२) जा गय्नमेण्ट को मिलसा है उसका नाम है मालसुज़ारी । 
(३) जा महाजन को मिलता दे उसका नाम है सद । 
(७) जा कारखाने के माठको के। मिलता है उसका माम दे मुनाफ़ा । 
(५) जे मजदूरों को मिछता है उसका नाम है मजदूरी या येतन । 
इस भाग में इन्ही घालो का संेक्षेपपू्वक घिचार धरना है । छगान, 
मालगुजारी, सूद. मुनाफा ओर मजदूरी के नियम फश है; उनका पररुपर 
सम्बन्ध पैसा हैं: पका में कमो बेशी होने से दूसरे में किस प्रकार और 
चीसे फेश्फार होते हद इन दिपयों दे; सम्बन्ध मे सम्यन्तिदार में अनेक 
सिद्धान्त निश्ियत किये गये हैं । उन्हों का दिग्दशन इस भाग में किया 
ज्ञायगा। सूद भो एव तरह वात मनाफ़ा है । पर उसमें और कारण्शने के 
मालको के मुनाफ़ में कुछ परत है । इससे इन दोनो वा वियेचन ऋलम 
झछग करना पड़ता है । 
छगान, सद शोर मज़दूरों कहों हों एक्टो आदमी को मिलती है, 
बहों कदों जुदा छा द्रादमियों को ।+ जिसवो उमीन है यहां यदि पूं पी 
भी छगाये ह्ोर मेहनत भी बरे सो सा्पत्ति थे; ये नोनें हिम्से डसे हो मिल 
ज्ञायें । पर दिग्दुस्तान ऐसे झभागो देश बे. लिए यह बात का १ यहाँ वी 
गपनंमेप्ट मे ज़मोन पर भपना दृश्स्ट बर लिया है। यह पहलो है दर्हा को 
ज्ञमीन उस्दों को ट>्यएी उसवी माल्िषः है । ग्रतपथ यदि दे पूँ जी पौर 
मेहनत दोनों चपनी दो झछाूगाये तो भो डसे झगान गवनमेप्ट " 
पड़ता है । पर ऐसा घदुत कम होता है| यहा 





११० सम्पत्ति-शास्तर 


भी महाजन से छेकर लगानी पड़ती है । इससे उन बेचारों की उम्नेगपे 
उत्पन्न हुई सम्यत्ति का सिफ़े एक ग्रश अर्थात्‌ केवल मज़दूरी, मिल्ही है 
बहुघा उन्हें मज़दूरों भी और छोगों से करानी पड़ती है । इस दशा मै मे 
दूरी में से भी कुछ हिस्सा औारों के बॉँट देना पड़ता है । यह संत क्से 
के बाद शायदही किसो के कुछ बच्चता हो । 

ज़मीन, मेहनत और पूजी से उत्पन्न दाने चाली सर्मत्ति का दिया 
भिन्न भिन्न देशों में मिन्न भिन्न रोति से होता है । योरप के कई देशों # 
सम्पत्ति की उत्पत्ति के तोनों साधन--ज़मोन, मेहनत प्रार पूँजी-एी 
आदमी के अघोन है । पर इस देश के भाग्य में यह बात नहीं । लगा 
सूद ग्रैर मजदूरी आदि का परिमाण भी सब देशों में पकसा नहीं 
कहीं कम होता है, कहीं अधिक । हिन्दुम्तान के मद्दाजतां को जितना सूद 
मिलता है, इंगछैण्ड बालों के उतना महों मिलता । इसी तरह इंगलैएड के 
मजदूरों के जितनी मज़दूरी मिलती है, दिन्डुस्तान घालों के उ्त' ह् 
मिछती | यद्दी हार छगान का भी है । इँगछैण्ड में छूगान का निशे चद्ा 
ऊपरी से निश्चित किया जाता है। इससे उसमें बचत को जगह 
हिन्दुस्तान में गवर्नमेण्ट अपनी समझ के भद्लुसार मनमाना छान हा 
है गौर उसे दस, बीस या सीख चर्ष बाद बढ़ाती रहती है। इससे इस हैः 
में ज़मीन का लगान बहुत बढ गया है-इतना कि हर साल हज़ारों किसा* 
को छोटा थाली बेचकर भीख माँगने की नौचत आती है | 

जिस तरद्द ज़मीन से उत्पन्न हुई उपज का विभाग होता है प्रायः 
तरह कछ-कारत्वानों से उत्पन्न हुई चीज़ों का भी विभाग दाता ददै। 
जो चीज़ें कीं की मदद से तैयार होती है, या हाथ से बनाई जांती 
वे भो से किसी न किसो रूपमें ज़मोन हो से पैदा होती है। सारा का व: 
जमीन हो की बदौलूम प्राप्त होता हैं । इस तरद् की चोज़ों के ब्िमाएं 
जा थोड़ा सा अन्तर हैं बद मुनाफरेका ध्रकरगर पढ़ने से मातम होजायगा। 

दूसरा परिच्छेद । 
लगान | 

किसी की ज़मीन, जंग, नदी, सालाब, स्थान, मकान गांदि का 

द्वार करने के लिए जो फुछ बदले में दिया जाता हैं उसका नाम सोते है 


उस 


छः 


छगान । १११ 


समाज की शादिम अदस्या मे आदर्शी जितनी जमोन जोतना चआहते थे. 
जितनी छकड़ी काटना चाहते थे, जितनी मछली पकडना चाहने थे, जितनी 
धातु खान से रोदना चाहने थ, सच स्थतंत्रतापुथक कर सकते थे । उन्हें 
कोई रोकनेवाल्ा न था । 'स्योकि उस समय इस विशाल पृथ्वी का कोई भो 
अधखिकारो न था | उस समय न शासन की केाई शारात्ण थी, न स्थामित्य 
का किसी कै? खयएर था ५ उस समय ५ जिसकी छाठो उसकी भस ” बाला 
सिद्धान्त सत्र कहा चलता था। एक साल जो आदमा ज़मोन जोतता था, 
दसर साल उससे अधिक चबलधान आदमी उसे पेदखछ कर सकता था । 
ताएपरय यह कि द्ाक्ति पर दी स्थामित्य अवलम्बिन था। जो ग्रधिक बलबान्‌ 
ग्रार शक्तिशाली थे ये चिरकाल तक जमोन पर क़ाबिज़ गहत थे | इसो तरह 
थोर धोरे जमीन पर एक पुक व्यक्ति का अधिकार हो गया । इस अधिकार 
के छोग मानने छरे और जिस ज़मीन पर जिसका अधिकार था वह उसी का 
स्वार्ी समझा जाने छाए ।ऋम ऋष्म से ज़नसे व्यू! की वृद्धि होती गई। इससे 
अधिक ज़मीन दी चाह हुई। फल यद्ध हुआ कि जिनके; पास मतलछब से 
अधिक ज़मीन थी थे उसका फुछ अश आरो के देकर उसके बदछे रुपया या 
जिन्‍्स छेने लगे | यहां से छगान की प्रथा चली । 


पुराने ज़माने में, दिन्दुस्‍्तान में, ज़मीन पर राजा का स्वामित्व न था। 
हर झादुमो अपनी अपनी ज़मीन का मालिक था । राज़ा उससे सिर्फ़ उसको 
ज़मीन को पदाबार का छठा हिस्सा छे छिया करता था । बस राजा का 
सिर्फ़ इतनाएों दृकफ़॒ था | यद पक प्रकार छा कर था, ज़मोन का छगान नहीं । 
यद्द श्स छिए लिया जाता था जिसमें उसके ख़्चे से राजा फ्रौज आदि रख 
सके प्रार अपनी प्रजा के जान माछ को रक्षा कर सके। परन्तु राज्य-फ्रान्ति 
के कारण पुरानो वस्तु-म्विति इस समय घिछकुलद्दी बदल गई है। भथ 
ज़मीन को माझिक रयनेमेट घन गई है । चह ज़मीन का छगान छेती है भर 
छोगों के! छाचार द्वाकर देना पड़ता है। पर इसे प्रज्ञा की रक्षा के छिए 
छगान के रूप में कर न सममिए । यद रक्षण-कर नहीं है ५ 
जोतने--ज़मीन के काम में छाने--का बदछा है। अथवा थां 
शगान नहीं यह पक भ्रकार का किराया है। सरकारी जमीन, सरकारी ज़मीन 
प्ए्को खानें, सरकारी ज्ञमोन पर के तालाब बिना किराये--विना भाड़े 
फै-नहों मिलते । इसी भाड़ि--इसी किराये--इसी कर का नाम गान हैं | 


यदद ज़मीन 
कहिए कि 


छगान । ११३ 


अस्यधा नहीं ज़मीन के उपज्ञाऊपन और मौके में स्यूनाधिकता होती है। 
इसोसे छगान में भी न्‍्यूनाधिकता दोती है 

कम्पना कीजिए कि एक जगह “कर नामक है। उसको झावोदया भी 
अरछी है ग्रार ज़मोन भी अच्छो है। इसरोसे चहाँ १०० घर की पक बस्ती है । 
इस घ्ती के; पास की जम न से यहाँ घालों की आद्वागेपयोगी सब सामग्री 
पैदा हो सकतो दै। धीरे धीरे यहां की आजादी बढ गई--मसुष्य-सेग्या 
अधिक छोगई | अतएथ धहाँ की अमोन से उत्पन्न हुई सामग्री से चहांवार्रो 
का काम न चलने छगा - उनकी ज़रुरतें न रफ़ा द्वोने छ्गा । 





इस "वक/” नामक जगह से १० मोछ दूर “रा नामक पक जगद और 
है। धदां की आबोढया तो बहुत अच्छो नद्ों,पर हुमोन उपजाऊ है । पक 
और ज्गद “ग” नामक है घह “क” नामक जगह से सिर्फ़ ३ मोर दूर है । 
चहाँ की भी ज़मोन चुरो नदों, पर उसमें प्रति बोध ७ मन भनाज कम पैदा 
द्ोता £। भव यदि “क” नामक स्थान में सब्च छोगों के लिए काफ़ी भ्रनाज 
नपैदए होगा दो कुछ आदमी “ख' या “ग” नाभक जगह में ज्ञाकर ज़रूर सेती 
करेंगे । “ग” स्थान में खेती करने से प्रति चीघे ४ मन ग्रनाज कम पैदा दोगा 
और “ख” में करने से ठुाई ग्रादि का खर्च बाद देकर प्रति बीधे ५ मन अनाज 
कम मिलेगा । ग्रतषथ पहले लोग “ग” नामक स्थान में सती करेंगे। यहाँ 
खेती करने से भी यदि मतछत्र भर के लिए अनाज न उत्पन्न होगा तो "ख” 


नामक स्थान में भी करने छगेंगे । “ग” नाम स्थान में ग्रती शुरु दोते दी 
"कक नामक स्थान के 





ला पान ज्रमीन का गान झाने छगेगा। बिना छगान फिर 
कई चहाँ की जमीन न पा सकेगा । यहां का ज़मींदाएर उस समय से अपनी 
जमीन का छगान फ्री बीघा ४ मन ग्रनाज पायेगा। फ्योकि “ग” नामक जमीन की 
अपेक्षा “क" नामक ज़मीन में ४ मन अनाज अधिक पदा होता है। नजध यदि 
“खत” नामक्र स्थान में मो छोय छाचार होकर सेतो करने छगेंगे मे १52 
स्थान के ज़मीदार के फो बोघे ५ मन ग्राए “ग” नामक स्थान के 8 
का फ़ी बोध १ मन अनाज छगान मिल सक्रेया। क्योंकि “ख! के ज़मीदार 
की ज़मोन की अपेक्षा “क” नामक ज़मोन में ५ मन और “० 60 
अधिक अनाज पैदा छोता है । ! में ३ भन 
अनाज अंक का घाणरक्षक होने के कारण सप्ो लोग उसे 
यत्ञ करने हैं। अतपुच सार्वदेदिक माँग होने के कारण हल िदत पाने का 
]5 * के सा नापक 


श्श्र समत्ति-शासत्र 


ज्ञमोन का लगान लेने की दो रीनियाँ £ैं। एक तो रिवाज, दूसरों चढ़ाऊप। 
किसी किसी देद् में, चर्दा के मीति-रवाज़ के अनुसार. पैदावार का प्रापा, 
तिहाई. चीथाई या पांचवां द्विस्सा छगान लिया जाता है! फिसो किसी दें 
मं छगान को सर्थयादा चढ़ा-ऊपरी पर अवरूम्बित रहतों है। अर्थात्‌ जे 
सबसे अधिक छगान देता हैँ यही ज़मीन पाता हैँ प्रार उसोकी दो है 
रकम छूमान की मय्यादा मानी जाती दै। 
ज़मीन पक ऐसी चौज़ दे जिसका संग्रह बढ़ नद्दों सकता। अर्थात्‌ वई 
जितनी है उतनो दवों रहती है। उसकी आमदनी तो कद्दों से होतो नहीं रह 
उसका संग्रद्द नहों बढ़ता पर उसका छप सत्र कहीं दै-उसको ज़रूरत सी 
कंद्दी हैं । प्रज्ञाबूद्धि के साथ साथ उसकी ऊ़र्रत और भी भ्रधिक होती 
जाती है--अर्थात्‌ उसका खप और भी बढ़ता जाता है। खप अधिक हो 
से ध्ीज़ों की क्रोमत बढ़ता है । यद बात पहले क्रिसी प्रकरण में सिंदे कं 
जा चुकी है । ज़मीन का खप अधिक द्वोने से उसको भो कफ़ीमत बढ़ेगी 
चाहिए । ज़मोन की क़ोमत के चढ़ने से मत्छच, उसे उपयोग में लाने * 
बदुछे जो छगान देना पड़ता है उसके बढ़ने से है। क़ोमत बढ़ना मार 
नहीं, छगान बढ़ना है । अब इस बात का बिचार करना है कि सब तर 
ज़मीन का छगान पकसा क्यों नहों होता ? जुदा जुदा ज़मोन का हर 
जुदा जुदा क्यों होता है ? / 
ज़मीन में दो गुण होने से छगान आता है । एक तो उसमे उपगार्कष) 
होना चाहिए। दूसरे उसे छुसीते की जगह होना चाहिए | ईन दी बा 
के न होने से कोई ज़म्तोन का छगान देने पर राज़ी न होगा। जो ज़मीन हे 
जाऊ नहों है--जो रेतीलो या पहाड़ी है--ग्रतएव जिसमें कुछ नहीं पैदा होंगे! 
उसे कौन लेगा ? आर यदि थह उपजाऊ है, पर बस्ती से बहुत दूर है, या च् 
की आबोहवा अच्छी नहों है तो भी फेई उसका छगान न देगा। ब्थॉर्कि 
दूर जाकर खेती करने और यहद्दां से अनाज हो कर घर या किसी बाज़ार मे 
छे जाने का सुभोता सहज में नहों हो सकता। ग्वालियर की स्यिसत * 
छाक्षों बोधे ज़मीन परतो पड़ी हुई है। यह उपजाऊ तो है, पर व्ती ० 
बहुत दूर है। इससे उसका लंगान नहों आता हां, यदि, वहां बस्ती 
जाय तो ज़रूर उसका छगान आने छगे | मतरूब यह कि जब ज़मीन व 
ज्ञाऊ धोकर छुमोते को जगह में होतो है तभी उसका छगान आता 


छगान । ११३ 


अन्यथा नहों | ज़मीन के उपजाऊपन और मौके में न्यूनाधिकता होती है। 
इसीसे छगान में भी न्यूनाधिकता दोोतो है । 
कल्पना कीजिए कि एक जगह “क” नामक है। उसको आबोहया भी 
अच्छी है प्रार ज़मीन भी अच्छी है। इसीसे चर्टा १०० घर की पक बस्ती है । 
इस घम्नो के पास की ज़मान से यहाँ घालों की आदह्ारोपयोगी सब सामग्री 
पैदा हो सकती हैं। धीरे धोरे घहां की आबादी बढ़ गई--मनुप्य-संस्या 
अधिक होगई | अतएथ घहां दी ज़मोन से उत्पन्न हुई सामग्री से घदांचालों 
का फाम न चलने छगा - उनकी ज़रूरतें न रफ़ा दोने छूगी । 


इस “व” नामक ज्गद से १० मोछ दूर “एस” नामक एक ज्गह और 
है। थदां फी आवोटया तो बहुत अच्छो नहों, पर जमोन उपज्ञाऊ है । पक 
पोर जगद “ग” नामक दे घद्द “क” नामक जगह से सिफ़ ३ मोल दूर है । 
घहाँ दी भी ज़मोन युरो नद्दों, पर उसमें प्रति घबौघे ४ मन भघनाज़ कम पैदा 
होता (। भ्रब यदि “क” नामक स्थान में सब लोगों के लिए काफ़ी अनाज 
नपैदा होगा तो कुछ घादमी “रस या “ग! नामक जगद में जाकर ज़रुर खेती 
करेंगे ] 6ग प्यान में सती करने से प्रति घीथे ४ मन भनाज फम पैदा दोगा 
ओर“ में करने से हुल्ाई भादि का पर्च बाद देकर प्रति घीधे ५ मन ग्रनाज 
कम मिलेगा । प्रतपएय पहले छोग “ग” नामक प्पान में खेती करेंगे। यहां 
सोती करने खेभो यदि मतलब भर के; लिए अनाज्ञ न उत्पन्न होगा तो "सा" 
नामक, श्यान में भी करने टरगेंगे ॥ “ग" नामक स्थान में खेती शुरू होते हो 
दा नामक प्यान पी उममीन का लगाने गाने छगेगा। बिना छगान फिर 


बाई धद्दां की ज़मान न पा सदेगा । यहां पा ज़मोंदार उस समय से अपनों 
ज़मोन का छगान फ़ी घीघा ४ मन घनाज पायेगा। क्ये 


अपेक्षा “व” नामद ज़मीन में ४ मन चनाज़ भांधिक 











"ग” नामक ज़मीन की 
लक काल महा न पधिक पैदा होता है। अब यदि 
० । 4) शान मे भा छोग छाचार धोकर सेतो करने 
यान के ज़मोदार छेत फो घोधे ५ मन पार “ग" नामक स्थान ह ज़मोदार 
दे फ़ो घोधे कै मन चनाज़ छगान मित्र सकेगा। क्योंकि “० मापक 3 
की झ्मोन की +पष्या “वः” नामझ ज़मोन में ५ मन चौर * गः 00) 
अधिक झनाज्ञ पैदा होता है । ३ मत 
धर ६ पलपल ऐने दे: कार्य समो लोग उसे पाने का 
ग सापदेशिक माँग होने के कारण "सटे है 
हि मामऊझ 





छरगेंगे ने पका 


श्श्छ सम्पत्ति-शात््र । 


ज़मीन का अमाज़ जिस भाव बिक्रेगा, “क” और “ग” नामक को 
का भी अनाज उसी भाव बिकेगा। पर “ख” नामक ज़मीन को ग्रे 
“कर” और “ग” नामक ज़मीन के मालिकों को यधाक्रम ५ और हर 
अनाज छगान मिलेगा | इस रूगान के कारण अनाज मोल हेंने बाहों 
कुछ भी हानि-लछाभ न दहोगा। क्योंकि “ख” और “ग” नामक छा 
अनाज ढोने आदि में किसानों को जो ख़र्च पड़ेगा, “कर” नामक द्वात 
खेतो करने से उतना हो छूगान देना पड़ेगा। दोनों रक्तमें बाग 
जायँगी | अनाज न पहले से मँहगा बिकेगा न सस्ता । 


यदि “क” और “ग” नामक खानों के ज़मोंदार किसानों से का 
छेना बन्द करदें तो अनाज मोल लेने बालों को तो नहीं, पर किसान 
अलबचे फ़ायदा होगा ! क्योंकि “ख” नामक खान की जो पिग हा 
की ज़मोन है उसी को उपज्ञ के खप के अज्जुखार अनाज की भीँवे हे 
होगा । अतद्व यह कहना चाहिए कि बाजार-माव पर लगान का $2 
असर नहीं पड़ता । “क” और “ग” नामक स्थानों के किसान जो भाई 
पायेंगे उसे वे यदि सस्ता बैचेंगे तो “ख” नामक स्थान बालें उनके साई 
चढ़ा-ऊपरा फरने मे सफलमनोरथ न द्वोगे | यदि वे खेती करता बस पे 
देंगे तो "क” और “ग” नामक स्थानों की ज़मीन की उपह से 
ज़रूरत न रफ़् होगी ! अतएव अनाज का भाव फिर आपदी आप 3 ः 
और फिर “ख” स्थान बाढों को खेती करनी पड़ेगी। इन बार्तोंसे 9 
निष्कर्प निकहा कि “ख?” नामक १० मील दूर की ज़मीन, प्रैर /ग” गा हे 
कम उपजाऊ ज़मीन, का अनाज “क” नामक स्थान में बेचने के लिए 2 
से जो परता पड़ता है, उलसे “क” नामक स्थान के अनाज की पर 
लगाने पर जितना अनाज अधिक निकलेगा उतनाही “क ” खान की; 
का छगान द्वोगा । 


दालाच प्रार जंगल की उपज्त पर भी इसों नियम के अलुसार हगात 
छमना चादिप | परन्तु यान से उत्पन्न दोने बाली थोज़ों के विषय ५ 
नियम नहीं चर सकता, क्योंकि खनिज्ञ चीज़ें खान से निकाल लेने 
फिर य्दां कुछ नददों रद जाता। किसान छोग अनाज पैदा होने वी भा 
से सेत में रगद आदि डाछ कर ज़मीन का उपजाऊपन बना रखते है। वा 
से मछली निकाल छेने से जल कम नहों दवोता, प्रार जंगल से पे काट 


छगान ११५ 


छाने पर भी नये पेड़ पैदा हुआ करते है । पर खान के विषय में यह नहों कहा 
जञासकता | इसीसे यद नियम खनिज पदार्थों के लिए नहीं चरिताथ होता । 


अत्येक देश में कुछ ज़मोन ऐसी ख़राब या ऐसी ये सुभोते को होती है 
कि उसे ज्ञातने याने से मज़दूरी का श्र प्रार उसमें लगाई गई पूँ जी का च्याज 
मुश्किल से पसूल दाता है। ऐसी ज़मीन का कुछ भी छगान नहों गया सकता। 
क्योकि उसकी उपज्ञ से पर्ची मुशिकिल से निकलता है, छगान किसके घर 
से आदेगा। पार यदि ज़बरदस्ती छूमान छगाया जायगा ते ज़मौन परती घड़ी 
रद्द ज्ञायगो । ऐसी ज़मीन के “सेतो की सबसे निहुए ज़मीन” कहते हैं । 
उससे भी घुरी ज़मीन हे! सकतो है. पर थह जाती धोई नहीं जा सकती । 
क्योकि उसमें गेती करने से घाटे के सिया मुनाफ़ा नहों हे! सकता। हाँ यदि 
किसे कारण ले ग्रनाज महंगा द्वे। ज्ञाय ते उसमें भी सेती दा सकेगी। 
अन्यथा नहों । 
ऊपर जा “व, “पव" धार “ग” नामक स्थानों की ज़मीन के छगान का 
तारतश्य दिखल्वाया गया उससे सूचित हुआ कि दे तरह को उपजाऊ 
ज़मान वी उपज में जा अन्तर होता दै घी चन्तर छगान समभा जाता है । 
यदि पक गयोत की उपज्ञ को फ़ोमत ५० रुपये दवा ग्रार दूसरे को सिर्फ़ २५ 
तो पहले गत का छगान दूसरे पेत के छूगान से दूना दाग! । अच्छा पहले 
गत वत छगान तो इस तरद निद्िियत किया गया ४ अब सबाल यद है कि 
छपर, झर्थात्‌ दम उपजाऊ, प्रेत का छगान किस तरह दह्राया ज्ञाना 
घादिए । इसके छिए रोतों को अस्यन्त निहूए ज़मीन 
करना पड़ता ्ट । भर्धात्‌ सबसे निरट जमीन को उपज देश उस दूसरे सेत को 
उपज्ञ से घटाने से जा घचेगा पष्दा उस खेत वा छगान हागा। कल्पना कीजिए 
कि “घ” नाम वा पद खेत है। उसकी ज़मो 


न सत्र से झ्धिक 
पाए उसकी उपज्ञ को कीमत १० रुपये से जाके रहा पा 0 हद 
न" माम का । उसकी ज़मोन कुछ भ्रधिद उपजाऊु है पर ३४ 
१६ यपये का घनाज उसमें पैदा होता है। अतपय “म” सेल 2 में 
श्च्च स्पपे में से "घ" सेल को उपज १० रुपदे निकाल डालने से 2 उपज 
बचते हैँ। दस यही ६ रुपये ४न" शत का डगान हुआ। रिकाडों स् 
पक समक्तिशास्त्र के: ग्रायाये होगये हैं। उत्दों का पक गर्डो नामक 

गा हुआ यह 


सिद्धान्त टै। चहपद इसचा जाम “रिक्‍ाहों 
गम *रि वा सिद्धान्त” दर 





की उपज्ञ से मुकाचछा 


११६ समत्ति-शास्त्र | 


कैन सी ज़मीन खेती के लिए सब से निहू्ट है, इसका फोर पे 
नियम नहीं बनाया जा सकता। समय, मौंक़ा ग्रार देश-घिति के पव 
खेती की सब से निकुएठ ज़मीन जुदा जुदा तरद की होंतो है। ज़ोर 
अन्तिम निरूएता का निदचय अनाज की तात्कालिक क़ीमत पए अव्धी 
रहता है। क्योंकि ऐसो ज़मीन से उत्पन्न हुई उपज का क़ीमद उसके अर 
करने के ज़चे के वराबर होनों चाहिए। अनाज सस्ता होने से नि जी 
की उपज में जो खर्चे पड़ता है बह वखूल नहीं होता । इससे उसे बोर ले 
जोतता | बद पड़ी रह जाती है। जैसे जैसे अनाज सस्ता होता ज्ञाता है वैसे 
चैसे निकुष्ट ज़मीन पड़ो रहतो जाती है ग्रेर एक एक द्रजा ऊपर कोल 
खेती की सब से अधिक निकृष्ट ज़मीन की सोमा के भीतर आती जाती है। 
इसीतरद जैसे जैसे अनाज मँहगा होता जाता है बैसेही वैसे खेता 
सब से अधिक निकृष्ठ ज़मीन द्रजे बदरजे नीचे उतरती जाती है 
निकृएतर ज़मीन जुतती चली जाती है । फर्योकि अनाज मँहगा होने से 
उपज बाली ज़मोन जोतने से भी फ़ायदा होता है मतएवं 
सिद्धान्त निकला कि अनाज सस्ता होने से निकृष्ट ज़मीन की मर्थादी शे 
के उतरती है प्रेर मंहगा होने से ऊपर के चढ़तों है। 


प्रत्येक देश में लगान का निश्ल प्रायः छुदा छुदा दोता है! ईसकी कार 
यद है कि सब देशों फी खिति पक सी नहीं होती । बड़े अफ़सोस की दी 
है, दमारे देश के ज़मोदार ग्रार किसान ज़मीन से सम्बन्ध रखने 
बहुतसो बातों से अनमिश्ञ हैं। खेती करने चाले यही नदो जानते कि किये 
प्रान्त या किस ज़िले की ज़मीन जोतने में कितना खुभीता है, मै परे 
जानते भी हैँ तो चद्दां जाकर किसानो करने के लिप ग्राबाद नहीं होते 
ज़मीदारों का भी इस बात की ख़बर नहीं कि दमारी जुमीन में का यु? व ८ 
हैँ । थे ज़मीन को उपज बढ़ाने की यथेष्ट चेष्ठा नहीं करने जा कुछ हार 
उन्हें मिलठ जाता दै, या जितना अनाज उनकी ज़मीन में यैदा दीता हद 
से ये सनन्‍्तुए८ दो जाते हैं। रही गवर्नमेंट की बात, सा उसे इस बात * 
बहुत कम परवा है कि ज़मीन का उपजाऊ पन कम दो रहा है. या गिर 
सैर यदि कम हो रद्द दे तो उसे बढ़ाने के छिए फ्या करना घादिप। * 
सिर्फ अपनी मालगुमारों से मतलूय | इन अव्यवस्था्षों के कार सा किसाल 
प्रैए ज़मोदारों के बड़ी दानि परुँचती है! यदि देश में शिक्षा काअ' 


लगान । १९७ 


प्रचार हो तो ज़मीन के गुग-देप स्टेगों की समझ में आ जायें; ये ज़मीन 
के अधिक उपजाऊ बनाने का यज्न करें; जहाँ सुभोते की ज़मीन मिल 
सकतो है। धहाँ जाकर ग्येती करें; यदि काई उनसे अधिक छगान माँगे तो 
डसकी जमीन छोड़ दं। पर शिक्षा के अभाव से ये बात॑ छोगों के ध्यान में 





नहों आतों | और और शिक्षित देशो की प्रजा इन कामों का अच्छी तरह 
ज्ञानतो है। इससे यदि यहाँ के ज़मोंदार छगान बढ़ाते हैं तो प्रज्ञा उनकी 
ज़मोन छोड़ कर अन्यत्र चली जाती हैं और खुभीते को ज़मोन हूँ ढकर यहाँ 
गेती फरने छगतो है। इससे धर्दां के ऊमोंदार प्रजा के साथ सम्ती नहों 
बतते | परन्तु यहाँ की दशा बैसों नहों। यहाँ यदि गवर्नमेट या ज़मींदार 
के। यह माल्यम होजाता हैं कि कुछ भो अधिक हगान किसो जमीन पर 
छगाया जा सकता है, तो फ़ोरन द्वी लगा दिया जाता है, और संथारो प्रज्ञा, 
प्रार काई ब्ययसाय न कर सकते के कारगा, चुपचाप उनकी बात मान छेती 
है। यदि प्रजा समभदार औए शिक्षित होती तो ऐसी ज़मीन का छोड़ देती 
और ग्यालियर आदि रियासतों में शो छात्रों बोध उपजाऊ ज़मीन परती 
पड़ो है उसे ज्ञाकर थोड़े लगान पर ज्ोनतो। हर्ष को बात है, बगाल के 
कुछ समभदार आदमो अपना देश छोड़ कर खेती के लिए मुभीते की 
जगद्दों में प्रथ भाषाद होने छगे दे । 
जर्मोदारों का चाहिए कि पहले ये खुद शिक्षा प्राप्त करें भर ज़मीन किस 
तगद्द उपज्ञाऊ घनाएं जातों है, इसके नियम जानें। पूसा और कानपुर में 
घेती की पिया सिखाने के; जो कालेज है उनमे उन्हें अपने दोनदार लड़कों 
के भेजना घांदिप | यदि ये ऐसा करेंगे तो उनके। और उनको ज़मीन 
जतनेपाले विग्प/न दोनो के फ़ायदा होगा । ज़मोंदार दिक्षित होगा तो वह 
अपनी ज़मोन ज्ोतनेयाण्ोों केा 


7 पेतोी वी उच्नत प्रणाली सिखलादेण, उसका 
दःः ् रे हे & 
उपज्ञाऊपन चढ़ाने दे! ताकोयें बतलादेगा, और भ्नेक प्रकार से उह्ें 


उत्सादित वर; पैदायार देत बढ़ादेया | इससे छगान भी उसे अधिक 
फिझेगा घीर दिसानों दो दधा भो सखुधर ज्ञायगो । ; 


खेती की पैदावार का नि | 
जैसा ऊपर लिया झा चुका है, लगान |॒ 


है जो, जमोन दे; डपज्ञाउपन दे. 
शर्त रा निवार डारने से बा 


52028 
तो की पैदादार का वह दिस्सा.! , 
एयार से, सता को सबसे निहृष्ट हे 


हैं ज़मीन के 
रहता है।, उसका सम्बन्ध सिर्फ़ 


काशतकार 


श्श्द सम्यत्ति-शास््र । 


और ज़र्मोंदार से है, भोर किसी से नहीं । खेतों की पैदावार मोहलेलेव 
से उसका ज़रा भो सम्बन्ध नहीं। अगर ज़मींदार छगान हैना छोड़ भरे 
से। भी अनाज या खेतो की भार कोई पैदावार सस्ती न दोगी। एस दृश। 
काइतकार छगान के अपने घर रक्खेगा ग्रार अनाज की बाज़ार भा त् 
वेयेगा। छगान नहीं देना पड़ा, इसलिप वह उसे सस्ता न वेचेग । ः 
बह बाजार भाव से अनाज बैच सकेगा तब भपने सेत मे काम कजेदर 
को क्यों ज़ियादद मज़दूरी देगा और फ्यों छयान की जिन्‍्स को कम की 
पर बेचकर और लोगों को फ़ायदा पहुचावेगा ? छगान माफ़ होने से मठ 
संख्या कम नहीं होती | और मलुप्य-सेस्या कम न हीने से अनाज की मो 
पूर्ववतत्‌ बनी रहती है । उसी माँध के अश्ुसार अनाज की साध तिर्शियी 
होता है। छूगान न लगते से खेती की पैदावार के निर्ख़ पर कुछ बी 
नहीं पड़ता । 


साधारण नियम यह है कि जिस पैदावार का भाव सर्व से प्र 
महँगा होता है--अर्थात्‌ परता लगाने पर जो उपज प्रार सब इआ 
से अधिक महँगी पड़ती है--उसीके अनुसार उस तरह की सारी ५ 
चार का भाव निरदिचत होता है। इसी बात को यदि दूसरे शब्द! हे के 
तो इस तरद्द कद सकते हैं कि निक्ृष्ट म्यीदा को पैदावार के दविलाव सेज़री 
की उपजञ का भाव ठहराया जाता है, अथवा यों कहिए कि खेती की ज़ोर 
निकट मर्थ्यादा के घटने या बढ़ने से पैदाचार का भाव घंटता बढ़ता है 
प्रत्येक देश की ज़मीन की निकृष्ठ मय्यौदा-+ 
(१) डसकी अनाज की आवश्यकता, और 
(५) डस आचद्यकता को पूर्णो करने के साधनों से निश्ित 
होती है । हि 
उदाहरण के लिए इँगर्ूड में खेती की ज़मीन तो थोड़ी है; पर मे 
संख्या बहुत है। इस दया में वहीँ चाले यदि चादवते तो निछष्ट ज़मीन 
खेती करते । पेसा करने से खेती की मब्योदा घट जाती गैर पैदाधार प 
बढ़ जाता । पर उन्होंने देसा नहीं किया । उन्होंने दूसरे देशों से दी की 
कर झपनी आवश्यकता के पूर्ण कर लिया | इससे उस देश में 
पैदाचार का भाव नहों बढ़ने पाया। सारांश यद्द कि खेती की ७० 
के घट जाने से पैदायार का निर्म महँगा दो जाता है भार बढ़ से सली 


ब 


शान हर 


मनुप्य-संख्या की बृकछि का असर । 
जब नक झनाज़ मंहगा न होगा, रेती करने याग्य जलमोन को सा्योदा 
नीचे बैत न उतरेगी | इसका कारण यहे है कि बिना गमाज़ महंगा हुए 
निशष्ठ ज़मोन में येती करने से काध्तकारों को साम नहों होता । चादादों 
धद़ने से-मनुप्य-सेग्या को खृद्धि होने से--अनाज की माँग जरगहो चंद 
ज्ञाती है। और माँग घदने से अनाज महंँगा हुए बिना रहता नहीं | फर्क 
खप अधिक दने से उसे महंगा दोनाष्टो घांदप । ग्रतएय सिद्धान्त यह निक को 
कि देदा में आबादी घढ़ जाने से सोती की पैदायार महंगो हो ज्ञाती £ 
अनाज महँगा होने से खेती को निहए भूमि नीये देगा उतरती (-भर्थात्‌ 
पाले से भी पराय जमोन जोती धोई ज्ञान लगती । ऐसा होने से हुमोन 
दा छमान घ़ जाता है । बढ़नाही घाटिप्‌ । क्योंकि धैसी कमोम 4गे पैद्ापार 
गेती की सबसे निरूण जमोन थी ( जिसकी पैदाधार उसके हाय वे, धरापतर 
है) पदायार से जितनी अधिक होती है उतनादों छगान लिया ज्ञाना टै। 
अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार की ज़मीन दी पैदापार के इम्तर्दी था मम 
लगाने है । यद गन्तर ढ़ा कि छगान बदनादों घ्ादिप। का्पना बीशिप 
किक माम की ज़मीन खेती को निशए मर्य्यदा पर है भ्रौर उसदा पैदायार 
३० है। उसीके पास "र” माम की उपभाऊ ज़मीन £ै। उसको पैद्ापार 
१०० हू अतपच "खा का गा १००--३०+ ७० हुआ। परत शादि खेती 
करने याग्य ज़मोन की मस्प ते निशष्ट जप्मी थ् 
घट ज्ञायगी। मान छोजिए ता आल ! अं 8 
2 ्  े का मयादा घट ज्ञाने मे 
रह ज़मोन की पदायार घट कर २० होगई। इस 
नाम की ज़मीन का रूगान १००--.. भें 
2208 | रत 4 बे +-८० हा जायगा। 
हद नि 
छगान भी बढ़ जाता दै। टिन्दुस्तान में 
यहे भो पक कारण है| 
है हिन्दुस्तान की ज़मीन की मालिक रिप्राया नहीं, ऋगजी गर्व: 
चद्दी रिघाया से छान वसूल करती है। अनपाकग 2 ! गयनगेंर ६। 
फ़ायदा द्वोता है। हा, बंगाठे धार द पक भार जाहो कहे दे दो ही 
बान नहों कट्दो जा सकतो अमन 
दै।ज्ञो छान गयर्नमेंट मे 








दद्वा में “या 
पग्र्धात्‌ १० बट 
कला कि भाबादों घट जाने से 
छगान ज्ञो बढ़ गया है उसता 


हे विषय में द 
बन्द यरत इजप्रकी) 
जाती ६। दतपएक वहां 


।प्योंकि पर्हाकी ज़मोन का 
कदफ़ंबधि दिया ६ यह देती 


१२० सम्पत्ति-शास्त्र । 


लूगान बढ़ने से गवर्नमेंट को नहीं, किन्तु ज़मीन के मालिक ज़्मोदाएँ ऐ 
फ़ायदा होता है। अनाज महँगा हुए बिना छगान नहीं बढ़ता। और इढा 
महँगा होतेही सारो जिन्‍्सों की क़रोमत बढ़ जाती है--ये सत्र महँगो होगा 
हैं। रोज़ के व्यवद्दार की सेकड़ों चीजें महँगी होजाने से ख़र्य को मात एस 
से अधिक हो जातो है । इससे गरौब आदमियों के पेट भर साते वो रो 
मिलता! देशा में महर्घता होने से जिसे देखो चही पेट पर हाथ एे 
घूमता है। संग्रह और पूजी का देश में कहाँ नाम नहीं । फल यह होर 
है कि हर को मज़दूरो नहों मिल्ततों और चारों गोर द्वाह्मकार गन 
रहता है। 


किसी किसी का यह लयाल है कि आबादी बढ़ने से देश समदिशर 
होता है । यह भ्रम है। ग्राबादी बढ़ने से सच देशों की उन्नति नहीं रोती । 
जहाँ बहुत सी उपजाऊ ज़मीन परती पड़ी हो, और व्यवद्वारोपयेगी माँ 
चोज़ें सस्ती हों, वहीं आबादी बढ़ने से अधिक सम्पत्ति उत्पन्न हो 
और सम्पत्ति की अधिक उत्पत्ति से चहा के मिधांसों पहछे से भी 
सम्ृद्धिशाली दो सकते हैं। आवादी बढ़ने से अनाज का सप अधिक हैं 
एूं। अच्छो ज़मोन सत्र ज्ञुतज़ाने से, बढ़े हुए खप के बराबर पाने 
आमदनो करने के लिए बुरो ज़मीन जोतनों पड़तो है। इससे उर्पतति ४ 
पथ बढ़ता ईद और भमाज महंगा हो जाता है। अनाज महंगा होते” 
स्यवद्दार को प्रायः सभी चीज़ों महँगो होजातो हैं। इसका परिगम रि 
होता है, सो ऊपर छिखादी ज्ञा चुका है; हाँ यदि आबादी पढ़ 
उसका घदतो के साथ उपज्ीविका का ख्च न बढ़े, तो देद्वा का 3 हवाति बा 
दो सकतो। चास्ट्रं लिया और अप्रेरिका में बहुत सी उपज्ञाऊ ज़मीत पी 
हुई हे धार मज़दूरों को सेण्या भी कम है। यहाँ आयादी बढ़ने से दा7 १ 
बदले दाम होने को अधिक सम्भावना है। पर दिन्दुस्तान वी लिंति ट्मो 
नहों | यहाँ बहुत कम अच्छी ज़मोन परतों रद गई है। मजदरं दी 
कमी नहों है। भतपय यहां घायादी बढ़ने से देशका छाम नहीं हो सती 
यह्‌ ॥५ गत नाख चालास याद मे जिस मान से आयादा यदा (4 उसे माल 4 
समसि की उरदि नदों हुई । उलटा, सर्वसाधारण की उपजीधिरों है राव 
घट सये हैं। करोड़ों ग्रादमियों का दिन रात में पक बार भी वेट मर सारे 
नहीं मिटता $ किर, यद्द देदा कृषि-प्रधान है गेतो से ही नियाद कद 


छगान । श्र 


3 सेस्या यहाँ अधिक है। जमीन का उपजाऊ पन पहले से बहुत फम हो 
या है। छोगें के पास किसी तरह थी पूँ जी या अनाज का सेग्रह नह द्दै। 
(कहो फ़्लल विगड़ जाने से कवि-जोधियों फो या त्तो चार पाँच पसे रोज़ 
पर सरकार के इमदादी कामों पर मजदूरी करनी पड़ती है या घर घर भोख 
प्रॉगनी पड़सी है। और समद्धिशाली देशों को अगेक्षा यर्दां के फ़ी आदमी 
की आमदनी आधो भी नहीं है । इस दुशा मे आबादी बढ़ने से देश कौ 
हानि दोगी या लाभ, इसका अनुमान सहजही में हो सकता है। थहाँ की 
' शामयक्तिक अयम्या ऐसी नाजक है कि पकही साल के अकाल से छोग दाने 
दाने के। मुहताज़ दो जाते हैं। उनके परिमित दानों के हिस्सेदारों की 
संग्या बढ़ना मानो दारिदर की कगाछता और दुर्सिक्ष की भीषणता से देश 
> का सर्चनाश् होना है ! 
हिन्दुस्तान में लगानसम्बन्धी बन्दोबस्त । 


इस देश में छगान वसूल करने का रियाज हो कुछ पर है। यहाँ स्पद्ध 
से छगान नहीं ददराया जाता। ज़मान के लगान से सम्बन्ध रखनेवाते 
यहाँ दो तरद के बन्दोवम्त है-"इस्तिमरारी और गैर स्तिमशारी । बंगाल ओऔ 
विहाए में छगान का इम्तिमरारी बन्द्रोपस्‍्त है। उसे अंगरेज़ी मे “ परमेने' 
सेटलमेंट” कहते हैं। वहाँ छगान में कभी कमी पेशी नहीं होती । जे 
छगान नियत दो गया है घद्दी देना पड़ता है। जैसे और प्रान्तो मैं दृस 
सोलदद, बोस या तीस बरष चाद फिर नया बन्दोरस्त होता हैं; फिर ज़ी 
बी माप दवाती है; धार फिर नये सिरे से छगान लगाया जाता है; पैस 
बंगाल में नहों होता । बंगाल में ज़मोंदार ही ज्मोन के मालिक हैं! उनके 
इस बात का विश्वास है कि यद ज़मीन हमारी है; दम बेदखछ नहीं कि 
ज्ञायैगे चै न हमसे छगान ही अधिक लिया जायगा। इसी से थे है| 
इस पूँडी झगा घर ज़मोन के अधिक उपभाऊ बनाते हैं। फछ य 
३ कम ३2 व 
अमाक म व पका उका भी छाम ही हवता है । 
हि. अ २8 ँ छोद्रकर अन्यत्न खब कहों गैर-इस्तिमररार 
चन्दरोज़ा घन्दोषस्त है । यहाँ हर बन्रीयष्त के बाद छगान 
बदला करती है। इसमें दो भेद हैं थुक्त-प्रदेश, मध्य-अदेश प्र हे के 
ज़मोंदारो रोति से लगान बस किया ज्ञाता है दरार अदा, कक 
ग , आसाप्त ३२>२०- 
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और बंबई में रैयतवारी रोति से । जहाँ ज़मोंदारो रीति है यहाँ ज़मोंदार हो 
सरकार के! छगान देने का ज़िम्मेदार होता है, चाहे बद ख़ुद ज़मीन शोते 
चाहे भारों से ज़ुतावे। जहां यह रोति है चहां ज़मोंदार लोग काल 
से मनमाना लगान लेते हैं ग्रेर एक निद्दिचत मीयाद के बाद उन्हें ज़मीन 
से बेदख़ल भी कर सकते हैं। केई केई ज़मादार सरकार के। जितना ढगार 
देते हैँ उससे बहुत ज़ियाद॒ह काइतकारों से घसूछ करते हैं! इससे गेवारे 
काइतकारों के साल भर मेहनत करने पर भो पेट भर खाने के नहों 
मिलता | उनको मेहनत का अधिकांश फल ज़मोंदार ग्रार महाजन हो के 
घर चला जाता द्वै। उनपर क़ज़े छद॒ता जाता है प्रार दे चार पर्ष गई 
उनके दल बैल सच बिक जाते हैं। धन्यवाद को थधात है जा गवर्मट गे 
क़ानून घना कर इन बुराइयों के बहुत कुछ कम कर दिया है। जदाँ ऐप 
बारी रीति से छगान लिया जाता है वहाँ ज़मोंदार फी मध्यम्धता न 
दरफार दवाती। सरकार खुद दी ज़मांदार बन कर काइतकारों से दगत 
चसूछ करती दै। जहां यद्द रीति है यहां की भो रिप्राया ,पुश गह। 
सरकार भपना छगान छेने से नहों चूकती, पर ज़मोन सुघारे के दिए 
प्रायः कुछ भी प्र्च नहीं करती । ज़मोन के। उपजाऊ घनाने या ने यनाते पी 
ज़िम्मे दारो काइतकारों हो के सिर रदतो है । पर उनके यद डर लगा रहा 
है कि सरकार जब चादेगों छगान बढ़ा देगी. या ज़मीन दवी से येद एल 
देगी। इससे ये घर की पूँज्ी छया कर जमोन के। उपज्ञाऊ बनाने की व 
कम काशिदा करने हैं। सैसा बना थाड़ी बहुत खाद डाल कर जेता गो 
करने हैँ । ज़मोन निःसत्व दवा जाने प्रार पैदावार खत कम होने पर मो 
उन्दें मान जातनो हो पड़ती दै। फ़्योंकि न जाने ते खार्य का ? पी रोते 
दें ता भी लूगान देना दी पट्टे | इससे धोरे घीरे ज़मीन का उपजाइशस 
नए द्वाता जाता है; पर छगान कम नहीं दाता, चथिक चादे मरे दा हैं 
जाय। जब पैदायार बहुत फम द्वा जातो है धार छगान नहीं दैधाक है 
सब करत छेना पड़ता है। क्रम क्रम से कर्ज को मात्रा यद़तों ज्ञाती है 
पक दिन घण्छार, बैख बचिया नौसाम हे जाते है। सोती हो प्रधान धार 7 
टटगा। उसझे यह दशा होने से झोगो का भीध मांगते की नौवत मोती 
है। इससे सरबार को भी दानि द्वाती है। बहुत सो ज़मोन पड़ी रह 
,* छाचार हाश्य बहुत थोड़े रूगान पए उठानी पह़लों है। खेतों पल हे 
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से अनाज कम पैदा होता है। अनाज को कमो से उसका भाव महँगा द्दा 
ज्ञाता है। इस दशा में यदि क्रिसो साल पानी न बरसा ते भयडुर दुर्भिक्ष 
पड़ता है प्रार छापे आदमो रूस्यु के मुँद में चले जाते हे । धंत्रई और 
मदरास मे हर साल एज़ारों काशइतकार्रों की ज़मोन नीलाम हेएीरे। 
बताइए, इन छोगे थे; घाल-बच्चो की पत्या दशा दोतों देगा ? यह रीति ऐसी 
बुरी है कि रिप्राया की अयम्धा खुधारने के लिए सरकार के विशेष क़ानून 
घनाने की ज़रूरत पड़ा करती है। लिखपर भी सरकारइ स रिंयाज्ञ का बन्द 
नहों करतो। यदि दर साल हज़ारों आदमियों के: घर-द्वार उजड़ते चले 
जायेगे ता देश की बढ़ी दो भयडुर दशा हागी | इससे न सरकार दी का 
फ़ायदा *, न रिध्ाया दी का । 

जो हानियाँ ऋाइतवार्गों केश गग-इस्तिमरारी धन्दोबस्त के फारण उठानी 
पहुती दे उनके! दूर करते दे; छिप यदि बंगाल बाग ऐसा दयामी घन्दोचस्त 
संघ धो ॥। जाय ता घददुत अच्छा हा दस देश के दिनचिस्तक समत्ति- 


शासशों व) यटी गाय पर सरवतर पेसा महँ वरना चादती, यह भफ़सोस 
दो बात €। 


तोसरा परिच्छेद । 
मालगुजारी । 


शर्म दा बुछ एस्मा ऐस्श भी है जो न ज़मोंदार का मिलता है, 
मे भष्ाज़न छा, मे पारणाने के; मारिदेते देत, न हाथ से दाम बरने चाडे 
दर्तकां कौर प्क्‍क्दूरो बगेरत बेत। घह गयनमेंट देश मिटता हैं। ऋतपय 
गप्मप्रेट भी [हरदृस्तान रे सग्पत्ति दो हिस्सेदार है । 
मारुजाए पार मह्ख॒झे। (करों) दे. रुप में हा समत्ति 
जाके में जारी हैं इसईे: दिपय में मतभेद 
इ१६ए में एर दिपय [दिएाशस्थर है। उन्हें 
दिपय देग रसरं से दे; डपनाग थे. परश्रक में 
>हाक् दे. भष रण में ! 


मरक्ति सरकार 
है । समत्तिशास के शाताओं 
सद्ह इस दात वर है कि इस 
| पे का घाहए या सर्मात्त के 
८ से सपदार दे सर्मान का दॉचर्दा दिस्सेदार 
परदभगा हे शा पट रमभना यपहर शि जुमोंदारें, मद्ाजनों कार 
परे हे. मार) घमर महदुरों द रतम्फे के से बए सर्मात्त चच ह 
प म्ग जपचन्च 
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चलाने के लिए सरकार के दी जाती है । किसो किसी फी राय है हि 
सरकार ख़ुद सम्पत्ति उत्पन्न करती है । बह नहरें मिकालूती है, सके 
बनवाती है, पुल तैयार करातो है और और भो कितनेहीं सर्व-साधाएय रे 
लिप उपयेगो काम करतो है । इन कामों में रुपया ज़्चे देता दै-पूँग 
लगती है । अतपथ सम्पत्ति के बितरण में सरकार को भों पक हिसा 
मिलना चाहिए। इसी हिस्से का नाम महखछ या मालगुज़ारी है। परत 
दूसरे पक्ष चाले इस बात को नदी मानते | बे कद्दते हैं कि सरकार आर मे 
कितने ही काम ऐसे करती है जे। बिलकुल ही अलुत्पादक हैं। उदाहएण के 
छिप घद लड़ाकू जहाज़ ग्रार बड़ी बड़ो फौज़ें रखती है । उसमें करो 
रुपया सर्च दाता है । पर यद्द सिर्फ़ इस मतलब से नहीं सर्च किया जाती 
कि प्रजा का खुख मिल्ले पार देश में शान्ति रहे । किन्तु इस मतलब से मे 
स्य किया जाता है कि फेई प्रबल शात्रु अपने अधीन देश का छीन न हे । 
अथवा इस मतलब से स़्ये किया जाता है कि राजा का मदस्व पढ़े-उसरे 
प्रभुता पहछे से अधिक हा।जाय-प्रार शाही घराने की दाक्ति इतनी दे" 
हो उठे कि काई उसे राज्यच्युत न कर सके | इस तरद का ख़्चे उप 
दक नहीं । इससे छगाई गई सम्पत्ति का बदुला सम्पत्ति के रुप में इछ 
नदों मिछ्ता। अतएय सरकार समत्ति केवितरण में हिस्सा नहीं पा सकती 
फिर पक बात पार भी है कि महसूछ देना सम्पत्ति के विनिमय का काई प्रेश 
नहीं । यह नहा कि अपनो खुशी से काई चोज़ सरकार के दी गरर 
दूसरी चीज़ उसके बदछे में छेी । अर्थात्‌ मजा इस बात के लिए मर 
की जाती है कि अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ समत्ति यह सर 
कार के दे । 

है । फॉर्कि 


सच तो यद है कि दोनों पश्चो के समर्थकों का कदना ठोक 
हसाव से 


जा मदसूल या मालगुज्ञारा सरकार के मिलती है यद् पत्र 
सम्पत्ति के: वितरण, ग्रार प[क दिसाब से सम्सि के उपमाग से संसार 
रखती है। अर्थात्‌ दोनों बघाते' आपस में पक दूसरे से मिलों हुई हैंश! चने 
एव सम्पात्त के वितरण-प्रकरण में सरकारी मालयुजारी के घिपय में वि 
करना थे मारे नदों कटद्दा ज्ञा सकता ! है 

राज़ा का काम बिना कर लिए नद्दों चछ सकता । कर उसे उरर ६ 
टेना चाहिप । यदि यद् कर म छेगा ता प्रज्ञा की रक्षा धार प्रया के प्रतम 


मालगुज़ारी । हे 


का प्रचनस्ध पद फैसे कर सकेगा ? कर के सूप मे प्रज्ञा से द्रव्य प्राप्त हा 
राजा जो रेल, सड़के और नहर आदि बनवाता हू उससे व्यवहार री चोड़ 
के गमनागमन में बड़ा खुमीता दाता है. । रेल या अच्छा रास्ता न हेने के 
कारण पहले घनाज एक जगद्द से दूसरो जगदद नहों भेज्ञा जा सकता था 
ज्ञददां पेदा छाता भा घहीं जिकता था ! झतपय उससे धार झोगो का कुछ 
थी प्रायदा न पहुँचता था + पर रेल आर सड़कें को बरदीदत अब वह 
अधिक मूस्यवान दागया दि धार दूसरे देशों की जरुरतें भो यद्द दूर कर 
सकता है। सरदतर जा कर, जो मदसछ या जा मालयुज़ारी प्रज्ञा से धसूल 
करती है उससे घद पुलिस प्रार म्यायाधीश भादि मौकर रखकर थोरों, 
छड़ेशें धार डाकुप्रों से सममकतिमान आदुर्मियों फी रक्षा करती है-उन्हें अपने 
बरप्श्रिप्त षत पहद भेए बउने दे। समधे करतो है । इससे सेना बढ़ाने भार 
युद्ध का से पसछ फरने थे; छिप जा कर सर छेगें का देना पड़ता है 
डरा दिघार याद समक्ति-शास्त्र ५; इस सर्मत्ति वितग्ण-चिभाग में न हो 
कै मे सदी; पर पायष्टारिक घर नुरुपो सम्यत्ति उत्पन्न पार नैयार करने बाढेां 


के; छाम वे; छिए जा मदसछ या जा बर छिया जाता हैं उसका विचार ते 
यहां हानाएं धाएिप । 


दरों दे; सारतम्य पा पिचार हम इस पुस्तक वे; उत्तराद में करो । 
दरों से! सभ्वन्ध रखने चादे सिद्धान्तो का उद्देप सी यहीं होगा धार जे! कर 
(स देश दं। गयनेम्रेट प्रक्ना से छेती है इनका भी दिग्दर्शन घह्ां क्रिया 
जायवा। पह्ां, इस परिथदद मे, एम सवर्न#ट को सिर; टस मीति का घोड़े 
मे पिचार बरेंगे फिलद: इजुसार चष्ट ज़मोन वी माटणुजारी धजा से बसूछ 
इएती है । सरबार छा जा धामदनी भ्ज्ञा में होतो है उसका अधिकांश 
इसे ज़मीन की माट्गुशारी से हो मिदता है । घज्ञा ढे जोदन-मरण भ्रीए 
दरिद्रता था रपनता वा ररदार दो इस रत से धुत घना संम्यर 
श्स्श्ले, प्सर. पच्छे परिषएट में, कमान दे; छगान है 
सब च्धर सदसाधारण जिद बे) दिदार कर 
पुणशराो रणाएर हुरो दारो छोर बरइज्इारे मे मीन लोनने बे 5 
शरद भा दिदार एरर अस्पेर में बम हाप कर छत मे न है 
हो को घ्च्त्य हे है 

इए शा इर, एदार धाम पड मिलता है दह समा माटगझ रे 


अर पक के मम गज़ागे पे दगनिलछ 
पररान $३ सारशुररो ९ पच्य मे दो चार बाल रह्नाह 


ह; घ्। 
स्‌ सम्यन्ध रखने यादे 
चुइने ई; बाद जो माढ- 


श्२६ समत्ति-शाख्र ! 


जिस ज़मीन में ग्राजकल खेती होती है. चद्द पदछे बहुत बुर द्वादतई 
थी। चद्द खेतों के याग्य न थी । कहां जडुछ था, कद्दों रेत था. कहीं हु, 
कहीं कुछ | बहुत रुपया आर श्रम सर्थ करने के बाद उसे .यह रुप प्र 
हुआ है जिस रूप में हम उसे देखते हैं । यह खर्च पहले पदल बहुत पढ़ता 
था, पोछे से कम । जैसे जेसे ज़मीन खुघरती गई, ख़्चे कम होता गया । 
गवर्ममेंट कएती है कि शुरू घुरू में ज़मीन के! उपजाऊ बनाने में जे मं 
पड़ा था घह आरदी छेगे ने किया था । उसका फल भी उद्ोंने गैर 
उनके घंशज़ों ने पा लिया । अब जा लेग उस ज़मोन पर क़ाबिज़ हैं उनरे 
खर्च ता कम पड़ता है, पर आमदनी अधिक द्वेदी है ! अर्थात्‌ आमदनी की 
अधिकांश पार छोगो के परिश्रम भार खय्ये का फल है। आजकल वाहें।ी 
कमाई का फल नहीं | इससे इस समय के ज़मोंदार प्रार काइतकार हृपी दी 
सारी आमदनी पाने के मुप्तदक्क नहों। खर्च बाद देकर बह सरकार क्षा 
मिलनी चाहिए । इसी सिद्धान्त पर सरकार जुमीन की मालयुज़ारीश॥ 
से चसूल करती दै। अथात्‌ चह ज़मीन का छगान छेती है, ज़मीन 
आमदनी पर कर नहीं । 


पर श्रीयुक्त महादेव गेविन्द रानडे कहते हैं कि सरकार का यह सिद्धा 
गृछूत है । यदि इस देश की ज़मीन आरम्भ से छेकर आअतक पक 
कुट्म्व के क़ब्ज़े में चडी आती, अर्थात्‌ झुरू झुरू में जो जिस ज़मीनका 
मालिक था उसी के कुट्धमिबियां के क़ब्ज़ों में वह बनी रहती, ते कई सकी 
थे कि इन छेगें के अब पहले का जितना श्रम ग्रार ख़्े नहीं पड़ता | हा 
छे।ग-इनके पूर्चज-इस ज़मीन से बहुत कुछ छाम उठा चुके | अब उतनाही 
छाभ बराबर उठाते रहने के ये मुस्तहफ़ नहीं । क्‍योंकि यह सत्र लार्मे इनकी 
कमाई का फल नही । परन्तु यथा में बात ऐसी नहीं है। जे ज़मीन ए४ 
समय आपके पास है बद आपके पहले न मात्यूम कितने आदमियों के कई 
में रही हामी । पार हर आदमो जब उस ज़मीन पर क़ाबिज़ हुआ होगा ता 
उस पर किये गये सारे सर्च और श्रम का बदला उसे देना पड़ा होगा 2 
क्योंकि जुमीन की कीमत कुछ कम तो द्वाती नहीं, बढ़ती ही जाती हैं [जो 
आदमी कमान मोछ लेता है चह बाज़ार भाव से उसकी पूरी क़ौमत दें 
है। उस क़ोमत में सब मेहनत और सब स््य शामिल रददता हैं! 
पेखी ज़मीन से जो कुछ पैदा द्वाता है बद्द उसकी लगाई हुई पूँजी का करे 





मालगुज़ारी । श्श्७ 


है। सरकार फा उसमें साभा नहीं । हाँ, जदाँ, सरकार प्रजा से और और 
कितनेही कर लेतो है. ज़मीन पर भी वह ले सकती है । परन्तु हिसाब से । 
यह नहों कि पैदावार का चहुत बड़ा हिस्सा सरकारही लेजाय और बेचारे 
काइतकार को पेट पालने के छाले पडजायें । * 


झुरू शुरू में. जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रभुत्त्व इस देश में 
था, ज़मोन की मालगुजारो बहुत अधिक छी जाती थी | उस समय कम्पनी 
इस देश के अपनी ज़मोंदारी के तौर पर समभती थी और जहाँ तक प्रज्ञा 
से मालगुज़ारी निच्योड़ सकती थी तहाँ तक निचोड़ने में उसे ज़रा भी दरेंग 
म आता था। फल इसका बहुत ही घुरा हुआ | मालगुजारों घरुछ न 
होने रूगी, ज़मीन परतोी पड़ी रहने छगी. काइतकार भूखों मरने 
छगे | तब कम्यनी के अधिकारियों की आँखें खुल्ों । उनके खयाल में तब 
यह बात आई कि यह ग्पिति हमारे छिए अच्छी नहों । जब जमोन जोतीदी न 
जायगी--जब प्रजा ही भूखों मर जायगी - तब हम माछुगुजारो छेंगे किससे ? 
उस समय छा्ड कानंदालिस हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल थे | यह १७९३ 
ईसवी की बात है। उन्होंने सोचा कि जब तक ज़मोंदारी के। यह निश्चय न 


# वाववहादुर गगेश वेद्देश जोशी सम्पत्तिशाख के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं। उन्होंने २६ 
जून १६०४८ के “टाइम्स भ्राव्‌ इंडिया? में एक पत्र प्रकाशत किया हैं। उसमें उन्होंने 
इस बात को सप्रमाण सिद्ग रिया है कि जुमीन की मालिक सरकार नहीं, किन्तु किसान या 
जुर्मीदार है। अतएवं गवर्नमेंट जैसे प्रजा की आर आमदनी पर एक निश्चित कर लेती है 
वैसेही जमीन की आमदनी पर भी लेना चाहिए। जमीन का लगान लेने का उस्ते अधिकार 
नहीं । रजवहादुर जोशी ने कोर्ट आव्‌ डाइरेक्ट्स की १७ दिसम्बर १८५६ ईसवी की 
चिट्ठी और लाई लिटन ने सेक्रेटरी आग स्टेट को भेजी हुई ८ जून १८८० इसी शी चिट्ठी 
से अवतरण देकर इम बात को श्रच्छी तरइ प्रमाणित कर दिया है कि किसानही जुमीन 
का सच्चा मालिक दे | अतएव उसे अपनी जुमीन को बेचने और रेहन ऋरने का इख- 
तियार है। जिसके कब्जे में जुमीन हो उससे घ्ि्फू उस जमीन थी आमदनी पर लगान 
के रूप में नहीं, किन्तु करके रूप में सरकार एक निश्चित रकम ले सकती है $ चेगान 
नहीं ले सकती । खेर को यात है, इन प्रमाणों के होते भी सरकार जमीद पर अपना 
स्पामित्त्त हृद करने की चेष्टा नहीं छाडती ॥ सग्कार का स्वर मित्य मानने से मजदूरी, 
चूँजी और पूँजी के ध्याज को छोड़ कर ड्िसान या जमोदार वा और कोई हक नहीं 
माना जा सकता । इन रकमों को छोड़ का बाकी हु। कुछ दचे वह भी सरकार 
का है। २६-७-६८ 


श्श्८ समतचि-शासत्र । 


दो जायगा कि उनकी ज़मीन से जो कुछ फ़ायदा भागे दोगा उस ईए ४ 
उन्हें भी मिलेगा, तव तक थे ज़मीन का सुधार न करेंगे और जमीन हईे 
या ज़ुतधाने में भी उत्साह न दिखावेंगे । इससे उन्होंने बंगाल में इस्तर 
बन्दोचम्त कर दिया। उन्होंने कामून बना दिया कि पैदावार का ९९ हो के 
हिस्सा सरकार के देना हागा और बाक़ी १० फ़ी सदी ज़्मीदार के मिदेंय। 
पर आगे कभी माछ्युजारी की शरह न बढ़ाई जायगी । ज़मीन की उरी 
दाक्ति बढ़ाकर अथवा बंजर जमोन के जतकर ज़मोंदार भ्रपनी ९३॥ 
चादे जितनी बढ़ाते ; सरकार उस बढ़ो हुई ग्रामदनी का कुछ भी हल 
पाने का दावा न करेगी । ०० फ़ो सदी माल्युज़ारों लेमा बहुत हुएा।ए 
लोगों ने इसे भी क़बूछ कर रिया । जब ज़मोंदारों को मादूम हो गं 
अब न हमारी जमीन हमसे छिनेगी और न सरकार के हमें अधिक मे 
शुज्ञारी ही देनी पड़ेगी, तब उन्होंने 7मोन का खुधार शुरू कियी । फट हे 
हुआ कि उनकी ज़मीन का छगान भी घढ़ गया और परती ज़मीन है हे 
खेली होने छूगो | इससे बंगाल्य के कृपिजाबियों को दशा खुधर गा 
समय हिन्दुस्तान के अन्यान्य थान्तों की अपेक्षा चहां के ज़्मोदार प्रा दा 
कार अधिक सुखी है । हाँ, इस इस्तिमरारों बन्दोबस्त के फकाए्ण यहाँ 
काइनतकारों को ज़मोंद्रों को तरफ़ से कुछ तकलीफ़ ज़रूर मिलते लगी 
पर खरकार ने उचित क़ानून बना कर इसे दूर कर दिया। अत्र जा 
छोग अपनी रिप्राया के अन्याय से मे दल नहों कर सकते और न मत 
छूगान ही उनसे चसूल कर सकते हैं । बंगाल और घिहार का यह इसिट' 
रारी चन्द्रोबस्त धजा के हक़ में बहुत भच्छा है । 
पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी का इरादा था कि बंग[ूल की तरह की के 
बस्त और श्रान्तों में भो किया जाय | पर पीछे से गवर्नमेंट की वह 28 
बदल गई। उसने बैसा करने में अपना सुक़सान सममा उसने देशो डि 
ज़मीन की उपज दिन दिन बदूनी जाती है । इसले उसको बढ़ती के 
“७ सरकारों मालगुजारी भी बढ़नो चादिए। यह समम पर कसी 
ने और घान्तों में बंगाल का ऐसा बन्दोचस्त करने से इनकार के 
। उत्तरी हिन्दुस्तान में उन्दोंने छगान के फ़ी सदी ८३ दिंस्‍्से हक 
नियत किये। अथात्‌ जिस ज़मीन का जितना छगान हो उसके 
में से ८३ दिस्से ज़मीन का छगान सरकार को दिया जाय भौर वा 


माछगुज़ारी। हे 


१७ हिस्से काइतकार या ज़मीदार के। मिले । यद्दी १७ द्विस्से ज़मीन जोतने बोने 
आदि का फछ समभा जाय | यह इतना भारो लगान-“यह इतनो ज़ियाददह 
मालगुजारी -देने में भ्रजा असमये हुई | तब गवनमभट ने अपना हिस्सा घरा 
कर ८३ से ७५ किया | जब उसके वसूल होने मे भी कठिनाई होने छगी 
सब उसे और घटा कर ६६ कर दिया । परन्तु इससे भी काम न चला । 
अतपत्र छाचार होकर, १८७५ ईसवो में, सरकार ने अपना हिस्सा ५० 
किया । १८६४ ईसवो में यहदों नियम उसने इस देश के दक्षिणी प्रान्तों में भी 
प्रचलित कर दिया। अर्थात्‌ घंगाछ को छोड़ कर अन्यत्र सब कहां उसने 
आमदनी का प्रायः आधा हिस्सा अपने छिप और आधा प्रजा के लिए रक्खा । 
कठपना कीजिए कि आपके पास पक बीघा ज़मीन है। उसमें १५ मन ग्रनाज 
साठ में पैदा हुमा । उसमें से ७ मन मद्दाज़न के सूद प्रौए मेहनत-मज़- 
दूरों के बदले गया। रह गया ८ मन। उस ८ मन में ४ मन गवर्न# ट ते 
छैलिया | बाक़ी सिर्फ़ ४ मन आपके हाथ लगा अर्थात्‌ एक बीघा ज़मोन 
जोतने चोने की जांफिश्शानी उठाने का फछ आपके! सिर्फ ७ भन अनाज मिछा 
और गवर्नमेंट ने कुछ भी न करके आधा बँटा छिया । चह उसने अपनी ज़मीन 
का किराया लिया | यद्द किराया इतना ज़ियादह है कि दुनिया के किसी सभ्य 
देश में इसना नहा । यह दही बात छुई कि किसी की दुकान में येठकर यदि 
१० हज़ार रुपया छगाकर केई मदहाजनी करे और साल में ४ दृज़ार उसे मुनाफ़ा 
हो तो उसका आधा, अर्थात्‌ दो हज़ार, दुकान के मालिक को देना पड़े ) 


सरकार के जो माल्युज़ारों दी जाती है. यह रुपये के रूप में दी जाती 
है, भनाज के रुप में नहों। परन्तु उसकी शरद पेदाचार का परता छगा कर 
हो निश्चित की गई है। यद्द परता बन्दोबस्त के साल का लगाया हुआ है। 
पानी न चण्सने, या भार किसी कारण से फसल ख़राब दे जाने, से पदा- 
चार जब कम दोतो दे तब भी ज़मोंदारों आर काइतकारों का प्रायः बही 
माछगुजारों दूना पड़तो है । कभी कभी दया कर के गवनेमेंट माल्गुजारी 
का कुछ अण छेएड भईए देसी हू परन्तु यह छूट, नुकसान के द्विसाच 
अद्युधा फेम हे। होती हैं। अतएव दोनों खरतों से सरकार हो फ्वायदे मल 
इहती है, भ्रजा नहों। पेदायार ठीक न द्वाने से यदि कछ 
जाता हू तामो घजा के। ह्॒ज हो रहती है, 
सो उसकी दुगंति का ठिकाना 


छलगान छोड़ दिया 

भार नहों छाड़ दिया जाता तो 

गना हो नहीं रहता । 
हू] 


१३० सम्पत्ति-शासत्र । 


माछगुजारी को शरह ५० फ़रो सदी हैने ले भी प्रजा को काफी ग 
नहीं द्वेती | खेती की आमदनी से प्रज्ञा का ख़्े नहीं चलता ४ 
और हाई लारेन्स ने प्रजा का पक्ष लेकर उसकी शिकापतें दूर * 
बहुत कुछ कोशिश की थी। पर कुछ न हुआ। मालगुजाएं कि. 
उतनी ही रही । उनके बाद जो गवर्नर जनरल प्रौर बढ़े पढें 
उन्होंने प्रजा के सखुखदुःख की घरफ विशेष ध्यान न दिया। वही हा 
ज़मीन की मालगुजञारी बढ़ाने की कोशिश की, घटाने की नहीं (पट 
फम्पनी के ज़माते में मालगुज़ारो के सम्बन्ध में जे भूले हुई थी न्‍. 2! 
करने के इरादे से बहुत कुछ मार्युज्ञारी घटाई भी गई। पर 82 
में, कम्पनी के राज्य की समाप्ति हाने पर, अँगरेजी राज्य में पद बात दर 
सरकार राज़्य-प्रबन्ध के ख़्चे बढ़ाती गई / अतपव ज़मीन की का 
के घटाना उसने अपने लिए असम्भव समभी। प्रजी के छुक । 
उसने कम ख़रयाल्ल किया, अपने राज्य की हृढ़ता और विश्लाएका हे ९ 
तब से आज तक इस देदा के कृपिजीयों जन ५० फ़ी सदी मार ए 
चकी में बराबर पिसते चले आरदे हैं। मिस्टर ओर० सौ ६ 59) 
विपय का अच्छा अ्रध्ययन किया है। उन्होंने इस विषय मे री 
बहुत कुछ छिखा पढ़ों की है, पार इन बातों की पक धुष्तर्फ है! हक 
बड़ी योग्यता से दिखलाया है कि इस देश की प्रजा लगाने के हम 
घोभ की नहों उठा सकतो। ध्रजा की अनेक आपदाओं का कार? ०4 
छगान की अधिकता ही है। पर गयर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मारी श। 
करन की गधनमेंट ने, उनको पुस्तक के जवाब मे, पक पुस्तक पक कि. 
उस इस यात के सिद्ध करने की काशिश कीर्सा कि 
प्रजा से'ली जाती दै बद अधिक नहों ै। पर खर्कार की दा तर 
कमज़ोर भार ऐेसो येजड दें. कि काई भी पक्षपातद्दीन चादी रहे 
मान सकता । 





दर 


प्रज्ञा के दितचिन्तकों की राय है कि इस देश फो >मोन प्र हे 
न शाज्ा की ६, नज़मोंदारों की। जो ज़मीन जिस काइतकार के का 
चाती है उसे उसको मौठसो जायदाद समरभनां चार्दिप। उसही हर 
गुजारों सरदार यदि यसूझ करना दी चादसी है तो की ४ 2 
» और तोसयें साल नया बन्दोबस्त कर के उसे बढ़ाये 


हट 


मालयुजारी । र्श््‌ 


म॑ उसे लेना हो, एक दफ़े निश्चत करदे प्र घही घशाघर लिया करे | घार 

>पघार का नया बन्दोबस्त प्रजा को मारे डालता है । जमीन की माल्युजारी 

है है धार बार बढ़ने से प्रजा फी ग्रग्ग्पा दिन का दिन विगड़ती ज्ञाती है। 

_ ऐर यदि यह भी सरकार को न मंजूर हो नो ज़्मोन की पैदाधार की कीमत 

; के भमुसार घदद मालमुजारी नियत करे। यदि कौमत च्रढ़ जाय तो चद्द 

५ भ्रपनी मालगुजारी को शगह भी घढ़ा दें और यदि घट जाय नो घटा दे । 

हि पर इन दोनों में से पक भी घात सगकार को मज़र नहीं । 

ह पचास फ्री सदी घाली द्ाग्ह भी तो अचल नहों रहने पाई | सरकार 
का खथ धढ़ जाने से उसे रुपये की जरूरत हुई। अधिक रुपया ग्ाये कहाँ 
से! जो माल विम्यायत से इस देश में आता है उस पर बह डाट कर, कर 
झयाने से रही । क्योंकि यदि उस पर यर्थेट्र कर लगाने की सरकार चेएः 
करे तो इंगछेड पास को हानि हो शीर पर्डा तुमृठ बाग्युद्ध शुरू हो आय । 
इससे उसने यह के दीन दुश्िया किसानों हो वो नियोडने की शानी। 
उसने कया किया कि पटवारी, घीकीदारों स्कूल, शफ्रायाने आदि के कई 
नये कर जमीन पर छगा दिये धार उस्हें भी माल्गुजारी दे साथ पसूल 
करने छत्ती । कद्दां मो प्रज्ञा की पुकार थो कि जमोन का कर घटाया ज्ञाय, 
कद उसने पार धढ़ा दिया! फल यह हुच्मा कि मालगुजारी की शरद कहों 
कह ५६ पी सदीदी गा, कद्दी ४८ धार कहाँ ६० !!! यदि इस देश के 

समत्तिरस के। निचोडना दो था ने प्रार किसे मद से नियाड़ते, जहां भधिक 

पीछापन होता । नियाहा कहाँ से झा मुदिकिल से दे। यार बूँद निकडे । 

इरी० जे० धोड्दोनश साहव पारण्ियारेट 
है एड: मेग्पए दै। चापने २८ मई १९०७ वा लिखा हुआ अपना पक ऐेख 
पमायार-पौ्रों में प्रदादित किया है! इसमें झापने दिखाया रे कि जमीन 
के एपान इगे जियादतों के कारण टिन्दुस्तान परे साम्रनिक चदष्पा की हा 


दिलों दिल भपिक माशुक होती हातो है। छाप हे, झेस से कुछ बातें हम 
प्रदाशित करते हैं। द 


->" हाटस आप कामन्स !... 


पदए चर हुए, पंजाद दपे शदनमेंट दे. फ़ाइनानदियल कमरियर, इस० 

हा ० पे 
दप्त+ धाप्यन सार, ने सता दा हि पंजाद में कितनी ही जगहों को 
पडा रिश्ता में एसी इइ सर है ६ ड्सत्ा ॥॒ 


शा उदार दाना ऋच असम्भव 
है। रुएाते शारगुझरें हैने के रिएर मद्ाजनों से कई छेने हो दे कारत 


१३२ खपम्यत्ति-शास्त्र ! 


प्रजा की यह दशा हुई है। विशेष करके गरीबी ही के कारण प्रश ४, 
जाती है गैर आज कछ घुग से मरती जाती है। पर माहयजती कर 
देती | कम होना ते दूर रहा, गत पत्टुह वर्षों में बढ़कर वर दीकाओ 
रुपये से २,८८,७५,००० हेएगई है। अथीत्‌ की सदी ३० छपया जा सपा 
चसूलछ किया गया है । 

और धान्तों की अपेक्षा बंबई ग्रेर मदरास का दल दि हु! 
चहाँ रैयतचारी बन्रोवस्‍्त है भार ज़मीन की मालयुजारी की शरद शा के 
अधिक है। ओडोनल साहब बहुत बरसों तक इस देश में मे 46 
ओऔहदों पर थे । पटना में थे बहुत दिनों तक कलेक्र थे ! कार हा 
आपने बंबई प्रांत्त की माछ्युजारी पर एक लेख छिसा थी। उ्म £ 
कहते हैं कि इस समय प्रजा के २३,२०५,००,००० रुपया प्रल्युजा हे 
पड़ता है। पर अब बह २६ फ्री सदी बढ़ गई हैं--अथीव्‌ काई स्पा 
रुपग्रे ही गई है! बंत्रई की मालसुजारी के चिप्रय में औडोनट ही मर 


१८८० ईसची में, पारलियामेंट में, बड़ा सैरा मचाया था | उनको बा ! 
जाँच के दिए पक कमीशन नियत किया गया था। इस कोश है । 
2पूध जाँच पड़ताल की । इसमें पाँच मेम्बर शामिल थे । दो पर्म्ण पे 
सार तीन पार मर झान्सों के । बंबई यालों ने भी मालयूज़ारी रे शा 
अधिकता कबूछ की. पर उन्होने गधर्नमेंट के पक्ष में भी कट की का 
न्नान्त घालों ने ऐसा नहीं करिया। उन्होंने बहुन दी दिल दाछातै पा ५ 
छिखो पार सप्रमाण साबित किया कि तीस बए में तो 

प्रथिक मालगुजारी प्रजा से उगाही गई! उधर १८७४-७८ मै द्रणा दा 
मारे भ्रनन्त कनराधि मात के मुह में धैस राई; इधर, उनको आमदगी हा 
को फिक्र ना दूर रदों, सरकार गै उनसे सेकड़े पोछे तीस रे मे 
मालय॒जाएे पेंटो ! इस दा में, दरिद्धता के कारण, थोड़ा भों धर ््‌ 


से, यदि धजारों आदमी जान से द्वाथ घायें ते क्या आइचससं 





ही एफ पी 


काशी 


मद्रास का भी युरा दाल है। माल्युज़ारी बढ़ती जाती हर] 
काल पर 


बे ज़मीन नीलाम द्वाती जातो है; गरीबों के कारण थोड़ा भी थे 
४ आदमी मएे घदे जाते है। मसाघार ज़िछे में ते ८४८१ है 
सद्दी सक माख्युतारी यसूल को जाती है| मद्रास में 74“८ ं 
, ईस्ट इंडिया कम्पनी के बाद, धंगरेज़ी रायनसेट का पी हि 


ञ 


माट्युज़ारी । श्३्३ 


"राज्य दुप्ला । उस साल ज़मोन को माठ्यजारो 8,८७/५०,००० अपन थो। 
“परन्तु १८७६ में. अर्थात्‌ कोई २० चर्प बाद घह ६,७५,००,००० है। गई। 
. कलाई २ फराड़ रूपये को बढ़ती हुई ! रु हे ह 
पु० राज़स नाम के एक साहब बंबई के गवनर की कौन्सिल के मेम्दर 
भे। १८९३ में उन्होंने “ ग्रेडर सेक्रेटरी आय स्टेट फ़ार इंडिया” फ्ले एक पत्र 
लिखा था। उसमे थे ल्िसते है कि ११ सर्ष में भ्र्थान्‌ १८८० से १८०० तक, 
मालगुज्ञारी घसूठ करने के लिए ८,४०,७:३४ आदमियों की १९०,६३ ३६४ 
द एकड़ ज़मीन न,छाम करनी पड़ी ! ज़मीन नीलाम करने से मतलन क़त्रज़ां 
नोलाम करने से है। पर इस नीलाम से भी सरकार की मालगुज़ारी यसूछ 
न हुई। नव उसने इन छेागों का माल असबाब भी सीछाम करके कोई ३० 
छाख रूपया घसल किया। तब कहाँ सरकारी माल्यशुज़ारी चुकता हुई !!! 
पर यद्द जो इतनी ज़मीन नीलाम हुई उसे लिया किसने, आप जानते हैं ! 
७९,१४२ एकड़ ना प्रज्ञाने किसी तरह लेली, वाक़ी के खरीदार हो न 
मिले । तब यह अधशिप्ट ज़मीन सरकार के लिए की गई । अर्थात्‌ नौछाम 
की हुई ज़मीन में से ६० फी सदी का किसी काइतकार ने लेना मंजर 
न किया ! अब खथाल करने की बात है कि यदि इस ज़मीन में कुछ भी 
मुनाफ़ की सखूशत होती नो घह बिकने से फ्यो रद जाती? उसमें कछ 
भी दम न था। इसी से ते उसे जोतने थालो रैयत का प्र द्वार बिक 
गया। बंचई प्रान्त का ही यद हाल न सम्रकिए | मदरास का इससे भी बुरा 
है। ओडोनल साहव कहते है कि सिर्फ १० वर्ष में मद्रास प्रान्त के 
छषिजीयो छे|णों का एक अष्टमांश, मालगुजारी न देखकने के; 
घर, द्वार, पतन, भंड़ि, बेंचकर “ सिक्षां देहि ” करने लगा। 


१९०७ के आरंस में पक बार ओडोनलछ साहव ने घतैमान “ सेक्रेटरी 
आदू स्टेट,” माल साहव, से पूछा कि हिन्दुस्‍्तान में माल्युजारी की शरद 
क्या ह्‌! उत्तर मिला--“ खर्च बाद देकर जो कुछ बच रहता हैं उसका ग्राधा”। 
अथोत्‌ घद्दी ७० फ़ी सदो । पर इसमें पुलिस, स्कूल, पटवारों चौकीदारी, 
आबपाशी आर सड़कों आदि के छिए ज्ञो कर प्रजा से लिया ज्ञाता है चद्द 
शामिल नहां हैं। चद जोड़ छिया जाय ता ६० फ्री सदी तक नौबत पहुँचे । 
श्सके कुछ दिन बाद पूर्वाक्त साहब ने मध्य-प्रदेश के विषय में कुछ खास 
म्श्न पूंछे। तब मार्लें साहब ने फ़रमाया कि वहाँ ५० फ्री सदी से कम प्रौर 





कारण, ज़मीन, 


श्रेछ समत्ति-शाद्र । 


६० फ़ी सदी से अधिक मालयुज़ारी नहीं लो जाती। पर कुछ ज़मी ५४ 
है जिसकी मालगुज़ारी ६५ फ़ो सदी के हिसाब से भी छी जाती है। गे 
क्यों ? इस लिए कि उतनी आसानी से बखूल हे जातो है| से पढे ५ 
काइतकार या ज़मोंदार अपनो छोटा थालो बेंचकर किसी तरह मालयुगी 
अ्रदा कर दें तो उनसे ६५ फ्री सदी तक के हिंसाब से मालशुआरी ठी गा! 
और उसमें यदि ग्रन्यान्य कर जोड़ दिये जायेँ ता घह ७० फ़ी सदी ते* 
ऊपर हो जाय !!! तिसपर भो मिस्टर आर० सी० दत्त के फर्षन 08: 
में छार्ड कर्ज़न की गवर्नमेंट ने १६ जनवरी १९०२ के जो रेज्ोल्यूशन (मे 
प्रकाशित किया, प्रौर जिसे पोछे से पुस्तकाकार भी छाया, के 
कहती दै कि इस देदा में प्रजा से ज़मोन की जो मालशुज़ारो हो जा 
चद अधिक नहों है। उसे प्रज्ञा आसानी से दे सकतो है | शायद एक ; 
१८९१ ग्रार १९० १ के बीच मध्य प्रदेश में कोई दस छाख से भी अधिक ४ दे 
भूखों मर गये | गत १९०१ की मल॒ुष्य-यणना की रिपोर्ट यही का एे ऐै! 
लन्दन के “इंडिया आफ़िस ” की राय है. कि ऑँगरेज़ी राज के 

ज़मीन की जितनी मालगुज़ारी छी नातो है उससे श्रब फ्री सदी १५ सेडेंण 
३० तक कम ली जाती है। जो काई “सेक्रेटरी आदू स्टेट” होता का 
थद्दी राय कंठ करादी जाती है। जब पारलियामेंट में कोई मैंबर मालयुर 
को ज़ियादती की शिकायत करता है तब “सेक्रेटरी आपू स्टेट” गा हर 
नायब “अंडर सेक्रेटरी” तोते की तरह यद्दो पाठ पढ़ जति दे! ६६ 
१९०७ के ओडोनल साइब के पक पर्न के उत्तर में “अंडर सेक्रेटरी” मो 
दय मे निःसड्ोच यद्दी बात कदददी । परन्तु यद्द राय सरात:ः गृटव है! 
इसमें कुछ भो सत्यांशा नहों । बंबई-प्रान्त मे १७७२ ईसवो मे 
अंगरेज़ो राज्य हुआ | उसके पहले वहाँ की मालगुजारी <०,००,१०९ ण्प 
थी। परन्तु अंगरज़ो शासन के दूसरे हो चर्ष घद ८० छाश की ज्ञगई रे 
करोड़ पन्दद छाथ् होगई ! इसके थाद यद किस तरद बढ़ती गा से हे 
के दिसाव से मात्दूम दोगाः-- 

श्टण३ में १,७०,००,०४० 

श्ट््ष् में २,<०,००,००० 

श्टज में. ३,७०,००,००० 

२८९७६ में ४,८५,००,००० 


मालगुजारी श्श्५ 


प्रंगरेज्ी राज्य के पहले बंबई प्रान्त की आबादी कित्तनी थी और कितते 
में खेती होती थी, इसका ठीक दोक पता नहीं छगता | और बिना 
$ तब की और अब की मालगशुहुरी का परस्पर मुक़ाबछा भी ठीक तौर 
उहों दो सकता | पर इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि पहले को अपेक्षा औग- 
शज्य में छगान करें शारह अधिक है। उस ज़माने में हट साल फ़सल 
कर यह कूत छिया जाता था कि क्तिना अनाज पैदा हागा। बस 
का चौथाई माल्शुज़ारो के रूप में भजा से लिया जाता था। यह 
(कि एक दूफे छगान बाँचा जाय भौर फिर बोस पच्चीस वर्ष तक बद्दी 
वश ज्ञाय । संभव है बन्दोषस्त के साल फ़सल बहुत अच्छी हे । अतपथ 
की पैदाचार के दिसाव से मालगुज़ारोी बंध जाने से किसी कारण से 
उल खराब हो जाने पर भो, किस तरहद्द रैयत या ज़ममोंदार उतनीहों माल- 
हरी दे सकेगा ? रिग्राया तो यह खाहती ही है कि जितनी और जिस 
(द उसे भगरेज़ी राज्य के पहले मालशुज्ञारी देनी पड़ती थी उतनी हों और 
हो तरद्द अब भो उससे छो जाय । फिर फ्यों नहीं गवर्नभेट बसा करतो 
सारांश यद्द कि स्वदेशों या विदेशी, जितने इस देश के हितचिन्तक हैं, 
ब ने इस बात के! सप्रमाण साबित कर दिया है कि जो भालगुज़ारी सर- 
गए शैयत और ज़रमंदारों से छेतो है, बहुत हू । इस कारण प्रजा के बहुत 
औख भोगना पड़ता है । उनके पास कुछ भी नद्दों बचता । फल यह होता 
कि फ़्सल ज़रा भी खराब है। जाने से उन्हें भूखे प्र्ने की नौबत आती 
'। छाड कज़न के ज़माने ञ प्रजा की त्तरफ़ से इस विषय में बहुत कुछ लिखा 
दी हुई | घद्ुत फुछ भावेदन-नियेदन किया गया । बहुत कुछ पूजा-प्राधेना 
ही गई कि मालगुज़ारी कम की ज्ञाय | पर छाट साहब ने धज्ञा की न खुनी। 
पापने भजा-पक्ष के अआविदुनों का उत्तर १८ जनघरो १९०२ के 'मैज़र आाव 
टडिया” में भ्रकाशित करके धज्ञा की इच्छा पूर्ण करने से इनकार कर दिया ! 


आपने अपने उत्तर में दर तरद्द से यदो साबित करने की कोशिश को है 
कि सरकारी मालगुज़ारो ज़ियादद नहीं। 


यद सद्ती किये बिना हीं 
की जा खकतो ह और उसका £े 2 आ 
घघछ किया जाना प्रजा को 
कारण नहों 0७७४५ 
परन्तु के 


जो सप्रमाण वर्णन इस परिच्ठेद में किया 
आदमो ६ 
आदुमो गवनमेंट को बात के दोक ने 


श्श्द सम्पत्ति-शास्त्र। 


मानेगा। यदि मालयुज़ारी ज़ियादद नहीं ते फिर क्या कारण है जो छरे 
लाखों कूपकों के वैल-चधिये बिक जाते हैं और छात्रों एकड़ ज़मीन 
हो जाती है ? आप देहात में जाकर देखिए, सौ पचास किसानें में करों ए 
आध आपको ऐसा मिलेगा जिसे रोटी, कपड़े की तकलीफ़ न हो। एए 
समय-सुकाछ की बात कद्दते हैं। अकाल में तो जा हृश्य देहात में पे 
पड़ता है चह बहुत ही हृदयद्वावक होता है । यदि यह मान भी लिएा 7 
कि छगान की अधिकता अकाछ की भीषणाता का कारण नहीं तो यहा 
उठता है कि गँगरेज़ी राज्य के पहले भो तो कभी कभी ग्रकांह पढ़ता पा। 
पर उस समय भ्रजा में इतना दाहाकार क्यों न मचता था ? एक भी परम 
मार्री जाने या ख़राब होने से आज कल की तरह क्यों न उस समय हाई 
आदमी दाने दाने के लिप तडपते फिरते थे ? सरकार कहती है हिप्रगर 
कंगाली के कारणों में से महाजनों के अधिक खूद देना भी वक काएए ॥! 
पर धह्द यद्द नहीं सोचती कि यदि किसानों के छपी से काफ़ी धाम 
होती ते वे महाजनों से क़र्ज़ छेते क्यों ? और न क़र्ज़ छेवे तो उन्हें ऋधिर मी 
क्यों देना पड़ता ? सरकार की राय है कि मा गुजारी की प्रधिकता दर 
का कारण नहों | पर प्रज्ञा के प्रतिनिधि कहते हैं कि यदि मालगृहरी थे 
दे जाती ताप्रजा का ज़रूर कुछ बच जाता। गौर बह बचत दुर्भिक्ष के में 
पेट पालने के काम आती । मनुष्य-चृद्धि दोमे, रेलों और सड़कों के बन गे 
खधिक ज़मान मे गता हाने, नहरों से आयपाशी करने प्रोर अनात डा 
निख महँगा है। जाने झादि से सरकार माल्युज़ारी की मात्रा यदा सर 
है। पर इतनी नदों कि रित्ाया का मूँग माँगने को नौयत घाजाय | 
हृपओें की दुद शा का कारण मालगुजारी को जियादतो नहीं तो न सही। झनर 
दर्द्िता भार दुःस के जे कारण सरकार को सम में टोक हँसी 
उन्दी फी दुए करके उनके भूखों मरने से बचाये प्रजा की यथारोमय 
रा करना सरकार भपना कर्तव्य समझती है या नहीं कम सद प7 7 
काश देन का यद्द ध्रन्ध करे । महाजनों और ह्मोंदारों के संगुटठ रे १४॥ 
बचाद। एच कम करने की उसे मुफ्त दिक्षा दे, जिसमें मिस साख शए बय 
हि । हम क व सजा भगले साल के छिए रख छोड़े ग्नायइयद पर्स *ै 





हम सम्पत्ति-शास्र । 


किसो किस्रो की राय है कि सूद की शरद बढ़ने से ही, सूद पर रुपया 
छगा कर, सब लोगों को अपनी पूँजी चढ़ाने की इच्छा हे।तो है। पज्तु सर 
बात यह है कि खूद की शरद कम होने से भी पूंजी बढ़ाने की इच्छा मत॒प 
के द्वाती है। अपनी पूँजी बढ़ाना मलुप्य की स्वाभाविक प्रशृत्ति है। दौर 
ऐसा द्ोगा जे किसो काम में रुपया छगा कर यह न चाहता हो कि एफ 
के दो हे जायें ? जिसे कम सूद मिलेगा चह अपना खर्चे कम कर देगा प्रौर 
पूँज़ी के बाढ़वेगा जिसमें उसे मतरूब भर के लिए काफ़ी सूद मिलने लगे) 


कल्पना कौजिप, किसी का सालाना ख़य्े १२०० रुपया है। भगवा 
यद कहिए कि साल में चद् इतना रुपया सर्च करने की इच्छा रथता है 
चद किसी मामूली बेंक में, एक निर्दि् समय के छिप, ६ रपये सैकहे पर 
पर, २०,००० रुपये जमा करना चाहता है! पर उसे डर है कि कहाँ उस 
चैक का दियाला न निकल जाय जो ६ रुपये सकड़े सूद के छोम में फंस 
कर मेरी फुल पूंजी दी इ्वब जाय | इससे यद पहले की भी गपेक्षा भर 
संयम फरफे अपना सच कम कर देगा और पूँली बढ़ायेगा। जब उस 
पूँ ज़ी २० को ज्ञगद ४० हज़ार दे जायगी तब उस रुपये से ३ रपये सो 
सूद घाला कम्पनी का काग़ज़ मोछ लेकर यह निश्धियन्त हो जायगा | 

श्रय यदि खद की दारद १२ रुपये सैकड़े दो तो सिर १०१९ रो 
की पूंझी से ही साल में १५०० रुपये सच को मिल जायगे। परन्तु 
आदमी घपनी धर्तमान भरयम्पा से सन्तुट नदों रदता। जो झादमों गा 
में १२८० रुपये गये करता है उसकी इच्छा उससे भी अधिक सच करने | 
हो सकती है । अ्रथया उसकी ज़रूरतें यद्र जाने से यद अधिक श्र के 
के दिए खातार हो सकता दै। घतपय यद सिद है कि सूद की कमी वेश! 
के कारण घन इकट्ठा फरने को इच्छा में कमो-येद्ी नहों दती | 
अधिक सूद मिलने से पूँझो का बढ़ाना जितना सददत है, फम गर 
से उतना सदज नहों है। घधिक सूद पाने से पूंजी बढ़ाना विरोध सार 
ट ॥ ऐसी से इस देदा के घनथान अक्सर महाजन दी करते हैं । 
४! हिन्दुस्तान में जिसके पास कुछ घन दोता है यह उसे बइुपा 
धह में दी जमा बाई ४या « रपये सकड़े साद पर समस्त रहता 
दर जिस थेक में यद रुपया जमा करता ईै यहों बच उसी रुपदे को मी दर 
रपे सैस्दरे सादर पर औरों को देकर झाम उठाता हि औीर जे मे बष 


प्रियते 
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से कर्ज़ लेते हैं थे ग्नेक प्रकार के रोज़गार करके बेंक से भी अधिक छाम 
उठाते हैं। यदि धनपानों को रोज़गार करने की विद्याबुद्धि द्वाती ता थे 
अपने रुपये को किसो लाभदायक काम में छगा कर ख़ुद दी सारा लाभ 
उठाने । ऐसा न दाने से इस देश की घड़ी हानि दे। रही है। य्ाँ की 
सर्मात्त पिशेष नहों घदतो; घड़े घड़े व्यापार-व्यवसाय प्रार कल-कारपाते 
नहों घलते ; प्रार मज़दूरों को पेतन-वूद्धि भो यथेणट नहीं दाती । 


ज्ञिम कामों में भ्रधिक सूद मिलता है थदी काम इस देद में भधिक 
दवाते हैं। जिन व्यवसायों में सूद कम मिलता है थे घहुत कम किये जावे हू 
यही कारण है. कि धार पार देश घास के साथ चढ़ा-ऊपरी करने में यद 
देश समर्थ नदों। पर देशो में सूद की शरद कम और पूँज़ो प्रधिक है । 
इससे पर्एा पाले थाड़े भो सछाम के काम में रुपया छगाने के लिए हमेशा 
पैयार रद्दते दे। यदि थे साल में रपये पोछे पक झरने की भी घचत देखते 
टैता पड़े घड़े कारताने सेल कर पार दजारों तरह के जवसाय कर के 
णपद्दार की चोज़ों से इस देश को पार देते हैँ । यहाँ घाड़े उनको घराबरी 
नहों कर सबते। सूद शाते है धार पड़े रएते है। उधर विद्देशों देश का धन 
छूट बार मन माना छाम उठाते है । 
शिन घोजों का व्यापार दाता ६ै- जा स्थायद्ारिक घोज़ें एक जञगद्द से 
दूसरों जगद् धार पक देश से दुसरे देश को भेजो जञातो £ं--ये सब जमीन, | 
मदी, ताझाष, या समुद्र से दी पैदा ऐेतो एं। यहों घोज़े पूँछो और परिश्रम 
दे; पाग से इनेष्म रूपों में परिशत हो दर घाशिज्य-प्यापार दी मूलाधार 
दनती है। जिस परिमाण में मनुष्य-संग्या घटती है उस परिमाण में इन 
दीज़ों वो पृद्धि मद्दों हाती। झरधोत्‌ छोऋगृदि के कारण आदर्मियों की 
जररतें के घट जातो हैं, पर डसो परिमाण मे ध्यद्दार की चोजों की यूद्धि 
महं होती । फेर यह हेएा है दि; ज़मीन का छगान बढ़ ज्ञाता ई-चर्थाय्‌ 
च्प्तो परी हुई ज़मोन जुबतों चलो जातो है। इसो धात को यदि दूसरे 
शाम्रों में बंद तो इस सग्द बह सकते है कि चहले को भपेशा अधिक ज़मीन 
जाती हाने रे देश दो सर्रल दार पूँडो को धृद्धि होतो है। इस यूद्धि दे; 
बाण दिनों दिन खुद बो दर दम हातों जाती हैं। चतपय यह कददना 
रपट झि खुद घार लणन में रगस्पर पिरोध है। रगान बद़ने से सूद कम 
शे डाता ६। धर दाद चूँ डे दपम राजे से सूद को दारह बदली है तो ज़मीन 
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का छगान कम आता है! क्योंकि अधिक ज़मीन जोतने में पधिक परिधा 
करने और अधिक पूँली छगाने से अधिक सम्पत्ति उत्पन्न होती है। दौर 
सम्पत्ति अधिक होने से पूँजी भी अधिक हो जाती है। तात्पय यह हि 
अधिक ज़मोन जोती जाने से छगांन बढ़ता है प्रार अधिक पूँजो होने से 
खूद की शरह घटती है। 

किसी किसी देश में सूद की कई शरहें होती हैं ! ज़मीन, बाग, मर 
और ज़ेचर आदि मिरवो रखकर रुपया क़ज़ लेने से सूद कम देना पढ़ी 
है । पर याहं दस्ती दृश्तावेज़ लिख कर फ़र्ज़ लेने से अधिक सूद देना पडता 
है। इसो पिछली शरह के ऊपर सूद को साधारण दरह निश्चित हेती है| 
दसती दस्तावेज़ लिखाकर क़र्ज़ देने वालों को कभी कभी गसल से भी हाय 
घोना पड़ता है । इसी से ये अधिक सूद लेते हैं। व्याज दर ध्याज 
दो दी चार साल में सूद की रकम असल के बराबर हो जाती है। एस द्प 
में सूद सद्दित क़्ज़ वेबाक़ करना कठिन दै। जाता है और मद्दाजनों का य्पणा 
मारा जाता है । परन्तु दो चार महाजनों को, इस तरह, हानि होते पर मे, 
अधिक सूद पाने के छाछूच से, प्रौर छोग ज़ियादद् सूद पर रुपया उतने 
से बाज़ नहीं आते। जहाँ ये देखते हैं कि देनदार का ब्यापास्थवसाय 
अच्छा नहीं तद्दां अपने रुपये का सढ्त तक़ाज़ा शुरू करते हैं। फढ या 
होता है कि वेचारे व्यवसायी का रोज़गार प्रा अधिक दिन तक नई ! 
सकता । महांजन छोग अकसर नालिश कर देते हैं । थे 
देनदार की साख जातो रहती है। और बाजार में साख का दोनां डे 
दस गुनी पूँजी के बराबर है| बाज़ार का रुख़ देख कर जिस समय को 
चचसायी अपनी साख के बल पर मार खरीदने का बन्दोबस्त कर रही! 
उसी समय उसको साख जाती रद्दने से, न उसे माल मिलता है औरत 
मद्दाजन का सत्र रुपया हो वसूल द्वोता है। उधर व्यवसायों का ब्ययत्षाई 
पूरे तीर पर मारा जाता है। भतपथ अधिक सूद छेना अच्छा नहीं । 

जिस काम के लिए सूद पर क़र्ज्ञ लिया जाता है. उसमें यदि 
छाम हो तो अधिक सूद देना भी नहों खलता । आस्ट्रेलिया के किसानों 
बोस फ़ी सदी मुनाफा होता है। इस कारण ये छोग मदाजनों से व 
चथिक सद॒पर कर्ज के सकते दँ। पर इस देश के किसानों को खेती 
बद्ुत कम फ़ायदा द्वोता दैं। इससे थे बहुत सूद नहीं दे सकते | 
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यदि मजबूर होकर उन्हें ज़ियादद खूद पर क़़ लेना पड़ता है ते महाजन 
का रुपया बसूछ नहीं दोता और फिसी दिन फ़ज दार की छोटा थाली 
बिक जाती है| इसी दुष्येबस्था को दूर करने के लिए कुछ समय से सरकार 
मे " को-आपरेटिय केंडिट सोसायटी” नाम के बंक खोले हैं, जिनसे प्रज्ञा 
को थोड़े सूद पर रुपया क़ज मिलता है। खाने पोने की चीज़ें सस्‍नी होने 
से मज़दूरी का निर्ण कम हा आता है ग्रार द्यापार-य्यवसाय करने |, 
बालो को अधिक मुनाफा होता है। इससे सूद की शरह बढ़ जाती द्दै। 
विपरीत इसके साने घाँदी को नई नई ग्थैनों का पवा छगने से देश की 
पूँझी बढ़ ज्ञाती है; पार पूँजी घढ़ने से सूद फी शरद कम्न हो जाती है । 
यदि कद्दी बहुत से बैक दो धार थे आपस में चढ़ा-ऊपर करके अपना अपना 
गपया सूद पर उठाने को कोशिश करें ते। भो सूद की शरह कम दोजातो है । 
आज कल जा सूद की शरह बढ़ी हुई हे उसके कारण ये हा सकते हैं :-- 

(१) रेल, जहाज़ भार सड़कें के हा! जाने से एक जगह से दूसरी 
प्रगह्ठ भार एक देश से दूसरे देश का जञावय आना बहुत आखान दवागया है। 
शाकप़ाने प्रार तार से दिट्ठी-पत्नी, इुंडी भार चेक आदि भेजने प्रार तत्स- 
म्बन्धी ख़बरें देने मे भी महाज्ञनों फो विशेष सुभोता हो गया है.) इससे 
अन्यात्य शहरों पार देशों में खुद पर रुपया छगाने में बहुत आखानो होती 
है। जहाँ से मपया जाता दे धर्दां को पूँजो कम हो जातो है । इससे सूद 
की शरह घढ़ती है । 

(३) खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने की कितनीहीं चोज़ें दूसरे देशो से आती 
हैं। इससे देश की पूँजी थोड़ी बहुत कम ज़रूर दो जाती है। फल यह 
दोता दे कि मद्दाजन सूद अधिक लेते हैं । 

(३) सम्पूय-समुत्थान का भ्यार होने, अर्थात्‌ बहुत आदमो मिरूकर 
कंस्पनियाँ खड़ी करके व्यापास्थचसाय करने, से पूँजी का कुछ अंश इस 
तरद के कामों में अटक जाता है! इससे छुट्टा पूँजी कम हो जाती है. गरार 
खद को शरद बढ़ जाती है! 


(४) छड़ाएयों का खर्चे पूरा करने अथवा प्रज्ञा के द्वित के लिप रेस, 
नहर, सड़क: झादि बनाने दे; लिए गवर्नमेंट बहुधा प्रज्ञा से तीन या सादे 
नोन फ्लो सदो संद के हिसाच से क़र्ज़ लिया कर्ती है । यदि पेसा न होता 
सो जी पूँली इस तरद गयनमें ने दे दी ज्ञातो ई दे 

पजो इस तरह गवनमेंट के कज़े दे दी ज्ञातो है घद बने रहती पार 


१४४ समपत्ति-शास्त्र | 


पूँजी का परिमाण अधिक होने से सूद की शरद कम हेो। ज्ञाती | एर 2] 
नहीं होता. इसीसे पूँजी का संग्रह कम रह जाने से सूद ग्रधिक देवा पर 
है। सारांश यद्द कि देश में पूँ जी अधिक होने से खूद की शरह घटती 
ग्रार कम होने से बढ़नी है । 

जो रुपया कर्ज दिया जाता है उसके घखूल होने में यदि किंसी दर 
का सन्देह नहीं होता तो सूद कम पड़ता है । इस दशा में महाजन 
विश्वास रहता है कि मेरा रुपया नहीं झ्बेगा । इससे चह कम सदर ९ 
सन्तोष करता है। पर यदि उसे रुपया बसूल पाने में किसी तरह का ही 
ज्ञान पड़ता है तो उस ख़तरे के कारण सूद की शरद बह बढ़ा देता ६ै। 
यही कारण है कि सूद की शरह प्रायः कभी स्थिर नहों रहतो। कहीं की 
होती है, कहां ज़ियादृह । यहाँ तक कि एकह्दी शहर में छुदा उर्व 
हेती हैं। जहाँ रुपये के डूब जाने का ज़रा भी डर दोता है वहाँ पाई 
अधिक होती है और जहाँ कम या बिलकुल ही नहों होता यहाँ शरद * 
दाती है। तात्पर्य यह कि जितनाहों अधिक ख़तरां उतनाहों अधिक मई ! 
पक बात प्रार भो है कि जो छोग क़र्ज़ो लेना चाहते हैं ये इस बात की वी 
संभव छिपाते हैं कि हमें क़रज़ चाहिए । थे क़रज़ छेना अपनी इतक मे 
भते हैं। इससे दो चार जगह अपनी इच्छा ज़ादर करके फम मंद ५ ५० 
छेने की कोशिद नहों करते | चुप चाप कहाँ से छेलेते हैँ भीर जो धा 
मद्दाजन मांगता है देने के राज़ो दो जाते हैं। यदि सूद की शा 
घैसादी मेल तोल हो जैसा और चीज़ों का होता है तो महाजनों में पा. मा 
होजाय-चढ़ा ऊपरी होने लगे-ग्रार छाचार दवाकर उन्हें शरह कम कर 





पांचवां परिच्छेद ! 

मुनाफा । हि 

चूँजी सजच्चय का फल है। ज्ञा सम्चय करना नहीं जानता या 2 

करता यद्द पूँली से हमेशा चन्चित रदता है--घह कमी घनझ्याली नई ५ 

सकता । सज्चय करना सच का काम नहों। जो व्यावद्दारिक चीज़ 

कम उपयोगी चोज़ों का व्यवदार बन्द कर देता दै, अधवा या कि हे 
जो भनेक प्रकार के सांसारिक सुख्तों में से कुछ स॒रगेंका उपयोग 

देता है यद्दी सन्चय करने में समर्थ होता है! सम्घय के लिए मे 


मुनाफा । रा 


एकार शोत्ता है। मन घाहता है कि श्पये के. १६ बाले लखनऊ के सफेदा 
गम खाये! पर समक्ति के सन्चय की इच्छा रखनेवाला ग्रादमी मत की 
(स तरंग के दच्चा देता है प्रा साधारण आम से हो सलोष करता है। इस 
परद मनोनिप्रह कगना आसात नहीं । बड़ी मुश्किल से मन के भभिलाप रोके 
रूकते हैं। अतएुव सम्यय करने भे आदमी के। सकत्येफ़े उठानी पड़ी हैं 
सम्वयदी का दूसरा नाम पूँज़ी है। जब पूंजी जमा करते मे आदमी 
के। तकडीफ़ें उठानो पड़ती हैं तर घद सुफत्‌ में भौरों के महों मिल सकती । 
जी सनेनिप्रद करके--अनेक प्रकार के दुश्य कए्ट उठा कर--पूँजी जमा 
करता है यह यदि उसे किसी को किसी काम कै छिप देगा तो उसका कुछ 
बदला ज़रूर छेगा | इसी घदुले का माम सूद या मुनाफ़ा है) सर्मात्त उप्र 
करने या और किसी दाम में लगाने दे; छिए जो पूँजी उधार दी जाती 
उसके बदले में पू जी घाले को जे कुछ मिलता है चद सूद ६। जा पूँझीदार 
सूद लेता है धद समक्ति की उत्पत्ति नहदों कर्ता, उत्पत्ति का सच भो नं 
करता प्रीर उन्पात्तसम्वन्धी जासिम या ज़िम्मेदारी भी उस पर नहदों गदतों । 
परज्तु जो मुनाफे दी इच्छा रखता दे उसे ये सब बातें अपने सिर छैनो पड़ती | 
हूँ । खद भार मुनाफे में यदी अन्दर है । 
सरकारी, अथवा पार विश्वसनीय, बंकों में रपया जमा करने से स्पया 
इवने का डर नहों रद्दता। ज्ञमा किये हुए रुपये को घकवाले औरों को, 
ध्यापार-व्यवसाय आदि करने के लिए, उधार देते दे । उस ्पये से जो 
ध्यापास्थ्यवसाय किया जाता है उसका खर्च रुपया जमा करनेयाले को नहों 
देनए पड़ता ( उससे दनेयाले दानि-दाभ की ज़िम्मेदारी भी उसे नहों उठानों 
पड़ती । यह कुछ न करके उसे अपने रुपये का बद॒छा 
प दिखाब से मिर् जाता ह । यदि पूँजीचाल्य अपनो पूँज़ी इस तरह के 
बेकों मे ज्मान करके भार छोमों को उधार देगा ता उसे खेद अधिक 
मिलेगा । पर बेंकों की अयेक्षा रुए्या हचमे घिक रदेगा। अतपव 
विश्वलनोय बैकों की अपेक्षा और छोमों हे जितन। कि 
चह, यथार्थ में, खद नहीं किन्तु बदला £ 
रा ह-- 5 ट 
ज्ोख्षिम जितना! हो अधिक होगा सूद भी उतना हों अधिक पिडेसा । द्द। 


कोई च्यापार्य्यवसाय करने में जोबिम डठाना पड़ता 
पड़ता है, प्रार काम-काज 





३ या ४ रुपये सकड़े 


जे की निगरानी भी करनी पड़ती है 
39 ह 


श्छद समत्ति-शाल्र । 


यदि बैंकों की श्रपेक्षा अधिक लांम न होगा ते क्यों कोई रुपया छगवेग! 
बेंकों के सूद की अपेक्षा किसी उद्योग-धन्धे में जो कुछ अधिक मिलता है उत्त. 
सिर्फ़ सूद॒दी नहीं, किन्तु उस घन्धे के जोखिम का बदला और तिगय 
का ख़्चे भी शामिल रहता है | इसी खूद, जाखिम के बदले और निगयी 
के ख़्च फे टोटल के मुनाफ़ा कद्दते हैं। जिस रोज़गार में जेलिम 03 
रहता है और निगरानी का खर्च भी अधिक पड़ता है उसमें मुनाफा कै 
अधिक मिलना चाहिए | छेाहे-छकड़ी का व्यापार करने चारों की ग्ोह 
फरू-फूछों का व्यापार करने वाले के अधिक मुनाफ़ा मिलना चा्िंए। पे 
तरह फछ-फूछों का व्यापार करनेवालों की अपेक्षा बे का व्यापाए वे 
बारे को अधिक मुनाफ़ा मिलना चाहिए | क्योंकि छेहे-लकईी की हा 
फलछ-फूलों के बिगड़ने का अधिक डर रहता है ग्रौर फल-फूछों की के 
बफु के गछने का और भी अधिक । जो चीज जब्द बिगड़ जाती है उसे 
हालत में रखने के लिए देख भाल अधिक करनी पड़ती है और उसे है 
बेचने की कोशिदा भी करनी पड़ती है। इससे जद्द गलने या सड़ने वीर 
चीज़ों पर मुनाफ़ा अधिक देना पड़ता है। 

इस विवेचन से यह मात्यूम हुआ कि मुनाफ़ा एक विश 
है और उसमें सूद के सिया निगरानी का ख़चे और जोखिम का बट 
शामिल रहता है । 

सूद की शरह ता एक है सकती है, पर मुनाफ़े को एक न' के 
व्यापासथ्यवसाय में जोखिम और छ्य की कमी-बेशों के भजसार मु 


प व्यापक 4 ' 


हों हो सकती ! 
कवी 


हे कमोवेश होली है है. मिसकी पिया 

मात्रा भी कमोबे होती है। यह एक पेसी मोटी बात है जि 
विवेचना की ज़रूरत नहीं । है 
हे ; सभी यवताए 
आज कल निबंन्धरहित वाणिज्य का ज़माना है। प्रायः गा 


में चढ़ाऊपरी चलती दे । इससे मुनाफे की मात्रा बहुत कम का 
जहां किसो ने सुना कि काई आदमी किसी व्यवसाय में अधिक सुनाम डा 
रदा द तद्दाँ चार छोग भी चद्दी व्यवसाय करने लगते दें । 8 की 
मोंक में ये अधिक पूँजी छगा कर वध चीज़ तैयार करते दें धा: हि 
परीमत पर बेचते हैँ । यह देख कर पदले व्यवसायी के भी 208 है 
घटाना पड़ता दै। फल यद द्वाता है कि सबके मुनाफ़े को माता 


हे कम ७ ० तक वीं 
जातो है । थाड़ो पूँजोचाले छोम थाड़े मुनाफ़े पर घडुत दिन ते 


मुनाफ़ा। 588 


ऊपसी महों कर सकते। जे! अधिक पूँजो लगाने की शाक्ति रखते है उन्हों 
का घ्ययसाय विस्प्यायो होता है । शोरों के शोपरही अपना वोरिया-घँधना 
घाँघना पड़ता है। ग्रतप्य पहले जितनी पूँजी छगाकर छोंग जितना मुनाफ़ा 
डट़ाने थे, अधाधयाणिज्य के घसाद से, घन्न उतनो पूँजो से उतना छाम नहीं 
होता । इस ग्रयम्वा में ्यवसायियों के चाहिए कि कम्यनियाँ साड़ी करके 
अधिक पूँजी छगाकर स्यापार-च्यवसाय करें । तभी उनके काफ़ी छाम होगा 
और तसी उनका दाम घलेगा। 


श्यापार-्यय्साय बग्नेयारं में बहुधा ऐसे भी लोग होते हैं जा खास 


अपनी हों पूंजी गाव काम करते है । शिनके पास पूँली कम होनी है ये 
मदाक्षनों से गषया उधार छेते है। जा मुनाफा उन्हें अपने व्यवसाय में होता 
है उसमें ले सदाजन छा घूद भार इूसरे ग्य्ये बाद देकर जा कुछ बचता 
है, उन्द मिलता है 
दल्पना पीज्षिए कि किसी दे। साथुन बनाने का कारप्ाना शोलना है। 
दस काम दे लिए उसके पास दाफों रुपया है। उसने किसी ज़मोंदार से 
दुस दीप ज़मोन किराये पर छी । फिर पह्टाँ इमाग्त गड़ी करके साबुन 
बनाने पी हें छगाई। दगरण़ने में स्‌ तरद दा काम परने के लिए यंज्ि- 
लियर, मिस्मे, मशदुर, हिसाव वितताब रखनेयादे मुझरंर किये घ्रार निगरानी 
दाग दाम अपने उपर लिया। कारणना घलने छगा ओर सायुन घन कर 
हैयार दुआ। उसकी विश्नी से हो रुपया चाया उसमें से उसने घद सब 
एपया निकाछ शिया जा उसने बारापाने दें; मुराज्िमों की तनरवाह और 
जुमोन दे; दिशाये धर में गये किया चा। बाको ज्ञा बचा घद्द ड्से मुनाक 
दृरशा। एस सुनाए में इसईी छगाई हुए पूँज्ी वा घूद्‌ प्रार 7दुद अल 
जिगरशानी दा बदाश हो महों, विन्तु ज्ञाणिम वा बदला थी मिल: 
8 थे भो शामित सममना 
र्गदप एप हा ६. जितने दारखाने हे।ते हैं उनबा सैनेजर, अर्थात्‌ निग 
रे दा दल्दावस्त बरतेदारा, रर्दाद अपने शाप से को के व्‌ न थ 
इरत्ा, शर्थाए दर चपते द्मिण से झेता है 8 2 हे 
लि बेब भ हे ६। पट वारएने में बनने 
एसना ह। बह रद देखता ईैकि सा 
अच्छे पौर सस्ते फमिदतों है। चह्द 
हौदर रखा हैं। जहां दौर डिस समय 
श्र द्ण्ता टे यहों धार ड्स्ो समय पट 


पोज बारणजे में दरबार हे दे को 
हुए टूह इए इुप बागेगरे २ए 
दर शापशे बापपाने बे. सार दा 


१४६ सम्पत्ति-शासततर । 


यदि बकों की अपेक्षा अधिक छाम न होगा ते क्यों केई रफा ४० 
बेंकों के सूद की अपेक्षा किसो उद्योग-धन्धरे में जो कुछ अधिक हवा, 
सिर्फ़ खद॒दी नहीं, किन्तु उस नये के जोखिम का वंदृढा पैर”, 
का ख़्चे भो शामिल रहता है। इसी सूद, जाखिम के बदुदे के हा 
के खर्चे के टोटछ के मुनाफ़ा कहते हैं । जिस रोज़गार में पक 
रदता है और निगरानी का झ़्ये भी अधिक पड़ता है उसे 


अधिक मिलना चाहिए | छेोद्दे-्टकड़ी का व्यापार करे बा | * 
फल-फूछों का व्यापार करने चाछे के अधिक मुनाफ़ा मिलनी रा हर 
तरह फल-फूलों का व्यापार फरनेवालों की अपेक्षा वफ़ वी 9 फ् 
घाले को अधिक मुनाफ़ा मिलना चाहिए । क्योंकि ढोहि-लाई कक 
फरल-फूरों के घिगड़ने का भ्धिक डर रहता है ग्रैर फल 
बफ़े के गलने का और भी ग्रधिक | जो चीज जल्द बिगड़ जाती । झोम 
एालत में रखने के लिए देख भाल अधिक फरनी पड़ती है भर शत 
पेचने फो फोशिश भी फरनी पड़ती है ! इसीसे जल्द गठते थी 
चोज़ों पर मुनाफ़ा अधिक देना पड़ता है । कर 
इस पिपेशन से यह माल्यूम हुमा कि मुनाफ़ा पर्क विश्चप हा 
है और उसमे पद के सिया निगरानी का एव गौर जोडिम पी 
| क्ामि रएता है । जहां 
सूद पते एारद ते। पक ऐश सकतो ऐस पर सुनाफ़ की पक नहीं हो कक 
ध्यापाएथयपसाथ थे शोतिम और रस को कमी-बेशो के मरा हित 
भाषा भी फमोपेश ऐती है। यद पक ऐसो मोटी बात हैं 
वियेधता पते पशरूरत पदों । ्् 
अाज रछ पिशेग्परदेत यारिए्य छा झमाना है। पाये से हर 
भेचहारुपते भज्तों है। इससे मुनाएं को सादा बहुत कि हे 
शरण (एप मे रा फि शेप ऋारमी रिस्पे स्यदस्ूाय में भंधिर पुरा किए 
रह ऐै तह ऐप सोत भी एशे स्पपस्शए कप एगते है। चई रु कली 
शोक मे दे अधिक पूो ऊप्त रर घइ यो” तेरा 
अरस॑त ८ देय रे हे ६ पड़ शेरर कर उपर झट 


मुनाफ़ा । श४३ 


ऊपरी नहों कर सकते। जे अधिक पूँजी लगाने की शाक्ति रखते है उन्दों 
का व्यवसाय चिरम्पायो होता है। औरों के झोप्रही अपना वोरिया-सैधना 
बाँघना पड़ता है। अतफ्य पहले जितनी पूँज़ो छगाकर छोग जितना मुनाफा 
डठाते थे, अवाधवायिज्य के घसाद से, भ्रच उतनो पूँजो से उतना लाभ नहों 
होता | इस अवस्था में व्यवसायियों के! चाहिए कि कमघनियाँ पड़ी करके 
अधिक पूँजी छूगाकर प्यापार-व्यवसाय करें । तभी उनके काफ़ी लाम द्ोगा 
और तभी उनका काम चलेगा । 


व्यापासयवसाय करनेवारलों में बदुधा ऐसे मी छेशग होते हूँ जे। सास 
अपनी हों पूँजी लगाकर काम करने हैं । जिनके पास पूँज़ी कम होती दै थे 
महाजनों से रुपया उधार लेते हूँ । जा मुनाफ़ा उन्हें अपने व्ययसाय में होता 


है उसमें से मद्ाजन का सूद प्रार दूसरे खर्च बाद देकर जे कुछ बचता 
है, उन्हे मिलता है। 


कल्पना कीजिए कि किसी के सायुन बनाने का कारपाना खोलना है। 
इस काम के लिए उसके पास काफ़ो रुपया है। उसने किसी ज़मोंदार से 
दस बीधे ज़मोन किराये पर छी । फिर वहाँ इमाग्त खड़ी करके 


के साथुन 
बनाने की वें छगाई। कारप़ाने 


पाने में सच नरह का काम करने के लिप यंजि- 
नियर, मिख्रो, मजदूर, हिसाव किताव रखनेयाले मुक़रर किये प्रेर निगरानी 
का काम अपने ऊपर लिया। कारखाना चलने लगा और साधुन बन कर 
सैयार हुआ। उसकी बिक्री से जो रुपया गया उसमें से उसने वह सत्र 
रुपया निकाल लिया जा उसने कारखाने के मुछाज़िमों की तनग़ाद और 
जमीन के किराये धगैरद में खर्चे किया था। बाक़ी जा बचा चह उसे मुनाफा 
हुआ। इस मुनाफ़े में उसकी छूगाई हुई पूँजी का खद ग्रोर खुद उसकी 
निगरानी का घदल्य ही नहों, किन्तु जाखिम का घदछा भी शामिल समझना 
चाहिए । इस तरह के जितने कारखाने द्वाते हैं उनका मैनेजर, अर्थात्‌ निग- 
रानी या बन्दोधस्त करनेवाढ्या, यद्यपि अपने हाथ से कोई भोटा काम नहों 
कं तथापि घट भपने दिमाग से काम लेता दे । बह कारप़ाने में घनने- 
हे ट ५ 
हिट कर री गा “सता है। चद्द यद्द देखता है किज्ा 
दि 


चह अपने कारणाने के माल पर मिस समय 


डे का खप देखता है बदों चार उसो समय चह 


१४८ सम्पत्ति-शास्त्र | 


बेचता है । इसके सिया वह जमा-ख्च् का दविखाब भी रखता है। जा $ए 
वद करता है खूब सोच-समभ कर करता है जिसमें हानि नद्दो।एं 
सब मेहनत का थाड़ी और कम महत्व की न सममना घाहिए! काए 
ख़ाने का चलना बहुत करके अच्छे मैनेजर के होने दो पर ग्रवलमित 
रहता है। क्योंकि नाजुक प्रार जाखिम के वक्त, में अपने कारखाने श्र 
कारोबार के जारी रखने के लिए मैनेजर के बड़ी जांफ़िशानी गैर वा 
हाशियारो से काम करना पड़ता है । इस दुश्या में उसे अपनी मेहनत गे 
काफ़ी बदला ज़रूरदी मिलना चाहिए । यदि किसी कारख़ाने या कारोबार 
का मालिकददी उसका मैनेजर है ते पूँजी के सूद और मज़दूरों इत्यादि से 
जे। कुछ बढ़ता है उसे बह अपनी मेहनत का बदला सममभता है। 
मैनेजर कोई और होता है तो उसे काफ़ी तनाग्राह देनी पड़ती दै। सब देखे 
मुनाफ़े का अवशिष्ट भागी कारख़ानेदार को मिलता है । 

व्यापार व्यवसाय करने बालों को द्यानि से बचने के छिप हमेशा प्रगा 
करमा पड़ता है। कभी कभो, बदुत दोशियारी से काम करने पर भी, उनी 
हानि हो जाती है- उससे बचने का कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। कमी 
काम करनेवाले समय पर नहीं मिलते, कभो माल-मलाला नहीं मिट 
कमी बाज़ार-भाव मन्दा दो जाता है, कमो माल अच्छा न तैयार देते 
ग्रीदार नहीं मिलते । ऐसी प्रवस्थाओं में व्यवसायी, या फारप्ने के मार्लिकी 
को अनेक आफ़्तों का सामना फरना पड़ता है। देसे समय में उसे बह 
घड़ी घड़ी द्वानियाँ उठानी पड़ती हैँ । कभी कभी तो थद अपनी सारी प3 
खाकर कीड़ी कैड़ी के लिए मोहताज दो जाता है। अतपव ऐसे ओोधिम हे 
कार्मो में यदि उसे अधिक सुनाफ़े को आशा न द्वोगी ते फयों घह ये रथ 
द्यापार करेगा चोर क्यों बड़े यड़े कारफ़ाने चलायेगा मुनाफे फी द्रांशा 
दो उससे ये सच जाखिम के काम कराती है। घमन्यथां तीनयां था: 
सदी खूद पर किसी विश्वसनीय बंक में रुपया झूमां कर यदद 26 
अपने घर न थैठा रदता | इससे सिद्ध दे कि पूँजी के सूद चार मज़दूसों भा 
के पार्चे के सिया स्यधसायियों और कारखाने के मालिकों को मोर्थिम ५ 
भो चदग्दा मिलना चाहिए चार जोखिम जितना ही अविक दा पदटा 
डनताएों ऋधिक दाना चादिप । ् 

कल-कारसाने यदी भादमी चला सकता है जिसमें उस काम झयः 


१५० सम्पत्ति-शास्त्र | 


ही अधिक फ़ीमत मिलेगी मुनाफ़े की दारह भी उतनी दी अधिक होगी गैर 
क़ोमत जितनी ही कम द्वोगी मुनाफ़े की शारद् भो उतनी ही कम दोगी। छ़ी 
तरह जितने समय में मुनाफ़ा मिलता है चह जितना ही कम होगा मु 
की शरह उतनीही अधिक देगी, ग्रेर समय जितना ही अधिक द्वौगा मुताई 
की द्रह उतनोद्दों कम हागी। अतवय, इससे यह सिद्धान्त निकहा कि 
किसो चीज़ के बनाने या तैयार करने में जे ख़्चे पड़ता है उससे, तर 
जितने समय में कुछ मुनाफ़ा मिलता है उस समय से, ( दोनों से ) ग॒गा# 
की शरद का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

किसी किसी का यह ख़यालछ है कि कारखानों में काम करने वाले मार 
वगैरह के लिप कारस़ानेदार को जे ज़्े करना पड़ता है मुनाएँ का मिरक 
उसी से सम्बन्ध है। अर्थात्‌ मज़दूरी अधिक पड़ने से मुनाफ़ा कम है। जाग 
है और मज़दूरी का निख्े कम हेने से मुनाफ़ा अधिक मिलता है। प्रषवा, 
इसी बात को दूसरे शब्दों में यों कद सकते है कि कार ज़ानेदारों और मज़हूएँ 
में परस्पर दित-विरोध रहता है- पक की ह्वानि से दूसरे को लाभदीता , 
है। पर बात ठीक ऐसो नहीं है। मज़दूरी वगैरह में जे ज़चे पड़ता दँ उससे / 
पार मुनाफ़े से घना सम्बन्ध तो है ही, पर साथ दी उसके समय सेभी 
मुनाफ़े का सम्बन्ध है। मज़दूरो के नि में कोई फेप्फार न हेने पर भी आए 
कारखाने का माल जब्द त्रिक जायगा ते मुनाफ़ा अधिक हैगा पार दी 
बिकेगा ता कम । 

कारखानेदारों का उत्पादनव्यय कई कारणों से कम है। सकता 
से ये तीन कारण मुख्य हैं :-- | 

(१) काम करने चारों के काम की मात्रा बढ़जाने पर उनभे 
मजदूरी पूर्ववत्‌ बनी रहने से । | 

(३२) काम की मात्रा, चार खाने पीने यग्रेरद् को चीज़ों की कीमत, 
पूर्वचत्‌ बनी रहने; पर काम करने वाल्ठों की मज़दूरी की शरद घट जाने में) 

(३) खाने पोने को चीज़ें सस्ती दो जाने से । न 

इन कारणों से यदि कारखानों का खर्च कम हो जाय तो मुनाफ हर 
मात्रा बट सकतो है। हाँ यदि किसी स्वाभाविक या भस्वाभाविर्के कारग 
से काम करने घाल्तों की दाक्ति स्ोण देने से उनके काम की मात्र का 
दे जाय; चथया यदि काम करने यांस्तें की मज़दूरों का निर्ण बढ़ 22 


है। उनमे 


कक... ला 


झुनाफ़ा। श्षर्‌ 


पर खाने पोने के: पदाथे प्रार कारताने में छगने चाटे माल-मसाले सस्ते न ॒ 
बिके, अथधा यदि मज़दूरी की शरद्द पूर्येचत्‌ रहे, पर व्यावहारिक चोज़ें 
महँगो बिके, ता मुनाफे की मात्रा जरूर कम है जञायगी | पर समय भ्रार 
मुनाफ़ु का जा सम्बन्ध है उसे न भूलना चाहिए | हर हालत में उसका 
असर मुनाफे पर पड़ेगा । 





मुनाफ़ा अधिक मिलने से चे चोज़ें, जे काएपाने में माल सैयार करने के 
काम आती हैं, महंगी एप जाती है ; क्योंकि उनकी माँग बढ़ जाती है। फल 
यह द्वेतता है कि व्यवसायी छोग और और व्यापार-व्यवसाय छोड़ कर, बी 
अधिक मुनाफ़ुं का काम करने छगते। जब एक को जगद्द कई कारखाने हैं 
घैसे हा ज्ञात हैं तब माल की आमदनी अधिक होने रूगती है । अतपथ 
फिर फ़ोमतें उतर ज्ञातो हैं ओर पहले का इतना मुनाफ़ा नहों मिछता | तब 


छोंग अपनी पूंजी को उस व्यवसाय से निकारू कर फिर और और काम 
करने छगते हैं ९ 


पजस तरद ज़मोन के उपज्ञाऊ पन और उसके मौक़े पर होने से ऊगान 
अधिक आता है, उसी तरह कारखानेदार की बुद्धिमानी, दूरंदेशो और प्रबन्ध 
करने को योग्यता ग्रधिक द्वाने से मुनाफ़ा अधिक द्वाता है । जैसी ज़मोन 
द्वाती हैं. बैसाही लगान आता है; जैसा कारफानेदार दवाता है बेखाद्दी 
मुनाफ़ा भी द्वाता है। कितने हीं कारसानेदार और व्यापारी ऐसे हैं ज्ञो अपने 
व्यवसाय का अच्छा शान नहों रफ़ते। इससे थे अपने से अधिक योग्य 
कारणानेदारों की बराबरी नहों कर सकते; उनके कारनानों से उनका खर्च 
हो मुश्किल से निकलता ह, मुनाफ़ की दौन कहे । पर उसी काम को करने 
पाले उनसे भ्रधिक कार्य-कुशछ लोग लाखों के चारे न्यारे करते हैं। अतपथ 
यद पहना चाहिए कि मुनाफू को कमो-बेशी कारज़ानेदारो भौर व्यवसायियों 
दी निज्ञ की चुद्धिमानो, योग्यता, काय्य-कुशलता प्रार दूरंदेशी पर भी बहुत 
कुछ प्रयदम्दित रहती हद जो छोष कारजानिदारी के काम ग्च्छी तरह 
| धर्ग॑र्‌द को दी मज़दूरी देनी पड़ती है जो काय्य-कुशल और चतुर 
ारणनेदारों 'ो देनी पड़ती है। पर पक को कम मुनाफ़ा होता है या 
रह शक शत जा कक कर रह की 
फु जरा में इतना फ्रक दो जाता है तब 


श्र सम्पत्ति-शास्त्र । 


यही कहना चाहिए कि कारखानेदार की निज की योग्यता और बुद्धिगाग 
हो अधिक मुनाफ़ा मिलने का सबसे बड़ा कारण है । ५ 
जैसे बुरी ज़मीन में अधिकाधिक खेती दाने से उपजाऊ ज़मीनका ढगा 
बढ़ता है उसो तरह अयोग्य कारखानेदारों की संख्या ग्रधिक होने से गेय 
और चतुर कारख़नेदारों के मुनाफ़े की मात्रा भी बढ़ती है। सम्यता पर 
शिक्षा के प्रचार से मजुप्य की विद्या, बुद्धि और योग्यता बढ़ती है। उसी 
अखर कारखानों के मालिकों पर भी पड़ता है। प्रतएव शिक्षा गरौर कहा 
कौशल को बृद्धि के साथ साथ अयोग्य कारख़ानेदारों की संख्या कम हो? 
जाता है और योग्य कारख़ानेदारों की बढ़ती जासी है। इससे मुनाफे चले 
शरद दिनों दिन घटती है; क्योंकि अयोग्य कारखानेदारों की अधिकता 


के कारण उसकी मात्रा अधिक होती है। एक बात और भी है। पह 7९, 


कि शिक्षा और सभ्यता के प्रचार से मलु॒प्य दूरंदेश हो जाता है। से 
देश की पूँजी बढ़ती है । और पूँजी बढ़ने--डसकी आमदर्नी भ्रधिर 
होने--ले सुनाफ़े का परिमाण कम हेना ही चाहिए । ५ 
पूर्वोक्त विचेचन से पहला सिद्धान्त यह निकला ६: अर मुताफ़े की 
मिलना बहुत करके कारखानेदारों की निज को योग्यता पर ग्रवलमित 
रहता है। और दूसरा यद कि शिक्षा, कला-कौदल धर, प्रीदयोगिक शा 
की चूद्धि के साथ खाथ मुनाफ़े को मात्रा कम द्वो जाती हैं। इसके साथ 
ही समय और खर्च की भात्रा का मुनाफ़े पर ज्ञो असर पड़ता है उसे में 
याद रखना चाहिए ! तत्सम्बन्धी सिद्धान्त भी अटल हैं! थे 
इसी भाग के दूसरे परिच्छेद में कह आये हैं कि प्रजादृद्धि होने हे 
अनाज का खप अधिक दे जाता है। इससे खेती की निहुण्टवर जमीन 


जोतो घोई जाने छगती है । फल यह होता है क्रि उधर तो ज़मीन का लग 


घढ़ जाता है और इधर महँगी के कारण फारखानेवाल्लों का मुंनाफ़ा 2 
दो जाता है । इस समय इस देश की जनसेम्या के बढ़ने, और लाखों मे 
अनाज विदेश जाने, से अनाज़ का सप बरावर बढ़ता द्वी जाता है। घर 
बढ़ने से उत्पादुन-व्यय भी बढ़ता दै । अर्थात्‌ बद्चुत मेंदनत करने और हे 
पूँजो छगाने से भी सम्पत्ति को यथेष्ट उत्पत्ति नहीं द्वाती । जो कुछ दा” 
है यद कई हिस्सों में बट जाती दै। उसी से छगान, उसी से खदः उसी 

से मज़दूरो और उसी से मुनाफ़ा निकालना पड़ता है। ज़मीन की माडिई 


मुनाफा । श्र 


ठहरो सरकार। चह अपना हिस्सा कम नहों करती; उलटा बढ़ा चाहे 
भले हो दे। बाक़ो रहे मज़दूर और पूंजोवाले, से उन्हों दोनों का हिस्सा 
फम हो जाता है। अतपव जनसंस्या को बूद्धि के कारण समत्ति को 
उत्पत्ति का सच बढ़ने से देश फो बड़ी हानि द्वादी है। उधर लगान बढ़ 
जाता है, इधर मुनाफ़ा कम हो ज्ञाता हैं। यही नहीं, किन्तु देश में आदमी 
अधिक दो जाने से मज़दूरी की शरद भी कम हो जाती है। ग्रतपध सब 
तरफ से छोगों को विर्पत्ति हो का सामना करना पढ़ता है। सरकार अपनी 
माल्युज्ञारो कम नहों फरती। देश में पूँजो घहुत कम; तिसपर मुनाफा 
थाड़ा | मज़दूरों को काफ़ी मज़दूरी न मिलने से वेट भर खाने को नहां । 
बिना (पूघ खाये ये मेहनत अच्छी तरह कर नहीं सकते । अतपब समत्ति भी 
फम उत्पन्न द्वोतो है। जो अनाज उत्पन्न देता है ग्रधिकांश विदेश चला जाता 
है। येसब यानें यदि पेसी ही बनो रहीं तो देश को क्या दशा दोगो, इसकी 
कस्पना मात्रा ही से विचारशील आंदमियों को निःसीम परिताप होता है। 
किसो किसी का ख़याल है कि जिस 
की कीमत घढ़ जाती है। क़ोमन चढ़ जाने से मुनाफा अधिक द्वोता है । 
भौर मुनाफा अधिक होने खे उस चीज़ के बनाने या तैयार करनेवालों को 
छाभ भो भधिक होता है। पर यद भ्रम है। सर चोज़ों को कीमत उनकी 
उत्पत्ति के खर्चे के अजुसार निरदि और उत्पत्ति के सचे--अर्थात्‌ 


शैचत होती है। औ 
उन्पादन-व्यय--के कई अ्रवयव हैं। उसमें कच्चे माढ की क़ोमत, छाने और 
और कई तरदद के महसूछ, सभी 


स चोज़ का खप अधिक होता है उस 


भैजने का खचचे, निगरानो का ख़्य मज़दूरो, औ 


शामिल रहते हैं। इनमे से किसी भी ख्चे के 


पर उत्पत्ति उतनो ही त मज़दूरों को जो मज़दूरो 
दो जाती है व यदि चाधी हो जाय, पर काम उतनाहददी हो , अथवा मज़दूरो 
उतनो हो रहे, तो झेझूर मुनाफ़ा अधिक होगा | यही घात 
अचयत्ों को भी है। उत्पत्ति कम 


श्ष्४ समात्ति-शास्र । 


जो चोज़ें कछों की सद्दायता से बनाई जांती है. उनका खप बड़े 8 
मुनाफ़ा अधिक दोता है । क्योंकि माल मितना दो अधिक तैयार होगा. कर 
का भौसत उतना ही कम पड़ेगा । कल्पना कीजिए क्रि कानपुर के पु 
घर में घोती जोड़! को पुक गठरी सैयार करने में १०० रुपये से पढ़ी 
और उसकी क़ौमत १२५ रुपये आते हैं। अर्थात्‌ २८ रुपये फ़ी गठते गुर 
होता हैं. | कुछ दिन बाद “स्वदेशी” ने बहुत ज़ोर पकड़ा। इससे देखे 
घरातियों का खप बढ़ गया । पुतलीघरों में भार ज़ियादह करें लगा दी 
और रात दिन काम दोने छगा। परिणाम यद्द हुआ कि जद पहले ए$ 
गठरी पर १०० रुपये खच्च पड़ता था तद्दाँ अब सिर्फ़ ८० मुपये पड़ने रा 
पर माल को आमदनी बहुत होने से अब पक गठरी १२५ की नहीं, किंग 
१२० ही की घिकते छगी। फछ यह दुआ कि बाज़ार भाव गिर जाते पके 
२० रुपया फ़ी गठरी ख्चे कम दो जाने से, अव गठरी पीछे ४० रपये पुरा 
मिलने छगा। इससे स्पष्ट है कि किसी घीज़ की फ़ीमत बढ़ने ही से मु 
होता है, यह भ्रम है। कीमत कम आने प० भी मुनाफा अधिक हो ५ 
है, यह यहाँ पर दिये गये उदाहरण से साबित है । अतपव यह वि्धिर 
है कि मुनाफ़ा किसी चीज़ को क़ोमत पर अवछम्बित नहीं रहता, 
उत्पत्ति के ख़चे की कमी बेशी पर अवलूम्बित रहता है। 
से क़ीमत भी बढती 


४ जी चीज़ें खेती से पढ़ा होती हैं उनका खप बढ़ने 
है। पए उनकी उत्पत्ति बढ़ाने की कोशिश करने से उत्पत्ति की घ््य 
चैठता है। अर्थात्‌ जितनी उत्पत्ति बढ़ती है उसकी अपेक्षा डूबे बग 
पड़ता द्द । उत्पत्ति के ख़र्चे में मुनाफ़े के सिवा और भी बहुत 
रहती हैं | थे बढ़तो हैं, इसी से ग्रनाज़ उत्पन्न करने की खरे बढ़ 
अनाज का खप अधिक होने से निकुष्टतर ज़मीन में खेतों करनी पर 
यह बात मज़दूरी बग्रैरह का ख़्चे बढ़ाये बिना नहीं है सकती । छत 
यदद दोता है कि अधिक अनाज पैदा करने की कोशिश में मुनाफा तो 
नहीं, उलटा ख़र्च बढ़ जाता है। और उत्पत्ति का ख़्च बढ़ने से कीमत बढ़ा 
हों चाहिए-- अनाज महँगा बिकना ही चाहिए। परन्धु अताज महंगा विश 
से बेचारे काइतकारों को सुनाफ़ा थोड़े ही होता है। उनका तो गा 
मुदिकल से निकलता है। अतपव जे छोग यह समभते हैं कि अनार हे 
द्वाने से काश्तकारों को फ़ायदा होता है ये बहुत बड़ी भूल करते हू 


ड्ती है । 


मुनाफा । श्ण्र 


इससे स्पष्ट है कि आबादी बढ़ने से देश का कल्याण नहों होता। 
ग्रनाज्ञ की ग्पतनी विदेश फो अधिक होने से उसका खप घढ़ता है। इससे 
अनाज महँगा पिकता हैं। पर इस महँगो के छारण काइवकारों को कोई 
विशेष छाम नहीं होता। अनाज महँगा होने और ज़मीन का लूगान बढ़ने 
से काइतकारों के घहुत हो कम मुनाफ़ा होता है। मुनाफा कम देएने से ये 
सम्चय नहीं कर सकते | इससे सोती के काम में माई जाने बाली पूँली 
कम देती जाती है | पूँज़ी की कमा से मज़दूरी का निख्ते भी कम हो ज्ञाता 
है। यहाँ तक कि घहुत से मज़दूरों को काम ही नहों मिलता | इस दुरचप्या 
के कारण सर्श्यक्ति की उत्पत्ति कम होती है और समथत्ति कम होने से देश 
में दरिहता चद॒ती है। इस समय, इस सम्बन्ध में, इस देश की स्थिति कैसी 

है, इसका विचार करना घत्येक चियारशोरू भारतवासी का कतेत्य है । 
इस परिस्केद में यद्यपि विशेष करके कारखानेदारों के मुनाफ ही के 
विचार की आवश्यकता थी, तथापि काइतकारों के मुनाफे के घिपय में भी 
इमने दो चार घानें लिखना आवश्यक समका। फ्योंकि जब मुनाफ़े का 
विचार दो रहा है तब देश की सथत्ति से सम्बन्ध रखने वाऊे काइ्रतकाएें 

के मुनाप्र का भी विचार करना उचित है। 
छठा परिच्छेद । 
मजूद्री । 

समरत्ति का ज्ञा हिस्‍्पा मेहनत करनेबालों के उनकी मेहनत के बदले) 


दिया जाता द्दै उसे उज़रत, मज़दूरी, तनग्राद् या घेनन कहते हैं । उजरत' 
रोज़ाना ही सकती है, हफ्तेवार हे सकती है, मादवारी है। सकती है। इससे 
कमोबेश यक्त्‌ में भी मेहनतों को मेहनत का चदुला मिल सकता हैं । यदि 
पक महीने या इससे चथिक मुदृत्त में मेहनत का चदछा प्रिझता है ते। उसे 
ननणाद, मुझारग या वेतन कहने हैं । और यदि इससे कम मुदस में मिलला 
हू नेः ड्मे उज्ञतत या मज़द्री कहते हैं। पस्तु “मज़दूरी” शहद अधिक 
भचलित होने के कारण हमने इस परिच्छेद का नाम * मजे" दो रेखन। हे 
भ्रधिक सुनासिद समका। मेहननो से मतलब सिर कुलियों मे नहीं मिक्ो, 
आरोधर, मुहर, हिसाव किताब र्खनेवाके अकरटेंट, मैनेजर, या लिन, 
की गिनती मेहनत ररनेवास्ते मे द्दै। हि 32% 


श्ष६ सम्पत्ति-शास््र । 


जिसकी मेद्दनत से जे। सम्पत्ति उत्पन्न हा उसे उसी समत्ि का हिल 
मिलना चाहिए। पर समत्ति के रूप में मेहनत का बदला देने का खा 
नहों है। क्योंकि इससे मेहनती के अपने जीवनोपयोगी पढ़ा मेह है 
या घदलने में खुभीता नदों दाता । कल्पना कीजिए कि कुछ आदमों ही 
पुतलीघर में काम करते हैं । वहाँ सूत काता जाता है। यदि उन्हें उसी 
मेहनत के बदले सूत मिलेगा ते उसे बाज़ार में बेचना पड़ेगा । गिक झ्े 
पर उन्हें उसकी कोमत से खाने पीने का सामान ग्रार कपड़े छत्ते मे झे 
पड़ेगें। इसमें समय भो अधिक लगेगा भौर तकलीफ़ भी अधिक हो ; 
इसोसे मेहनतियों के उनको मेहनत का बदला नक़द रुपये के रूप मै हा 
जाता है। रुपया दर तरह की सम्पत्ति कां चिहद्द है। ग्रतपव हम बडे 
बाज़ार में सब चीज़ें बिना प्रयास मिल्ल सकती हैं । तथापि देहात *ै 
के मेहनत का बदला ग्रब भी कभी कभी सम्पत्ति ही फे रूप में दिया जा 
है। उदादरण के लिप जे लेग खेत काटते हैं, या खेत में गिरा दुआ 2 
इकट्ठा करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का बदछा कटी हुई फ़सल या (५808 
रूप में दिया जाता है । मेहनत के इस तरद के बदले के असल उनसे 5 
मज़दूरो कहते हैं ध्रार जो बदला रुपये के रूप में दिया जाता है उसे गई 
उजरत या मज़दूरी कहते हैं । दि 

मजुष्य विशेष करके इसलिप मेहनत करता है जिसमें उसे धवदा हे 
आरायश्यक चोज़ें प्राप्त हा सकें । खाने-पीने प्रौर पदनने-ओढ़ने आर्दि * जीवनी हे 
जे चीज़ें दरकार होती हैं उन्ही की गिनती व्यावद्वारिक अर्थात्‌ जीवनी ५8 
चीज़ों में है। अतपव असल उज़रत यद्द चीज़ है जिसकी बदीटत ४2% 
आदमी के ओवनोपयेगी सामग्री, या दारीर के खुली रखने के हि ! 
सामान, मिल सकें। खेत में काम करनेवालों के जे असल उजरत 7] 
उससे उनका व्याचद्दारिक काम निकलता है । पर नक़द उजरत ६2 
निकलता नक़्द उज़रत के बदुलू कर फिर उसे असल या यथाये वही 
के रूप में लाना पड़ता है। खेत में काम करनेवाले जिस मज़दूर के न 
के यदुछे रपया मिलता है उसे उस रुपये के घदुछे फिर घनाओं मैंतीं पर 
है। झथवा यदि उसे घार काई चोज़ दसकार हुई तो वद चीज देगी पर 
है। इससे सिद हुपा कि असलछ उज़रतद्वी मुख्य चोज़ है । 


फिक णेरी, 
जितने मेद्दनती हैँ---जितने मज़दूर दैं--सघ असल उजयत+ अर्थात ऐ 


शर्ट सम्पत्तिशाद्र । 


भी उन्दें आसानों से मोल ले सक्रों और देश की समत्ति बहुत बहू उप 
ख़ुदा जुदा देशों और जुदा जुदा पेशों में मज़दूरोंकी नकरे उडाव 
होकर भी ग्रस्त उज़र्त कम्ो-बेश हो सकतो है | उदाहरण ८- 

(१) सत्र देशों में रुपये को क्रीमत या उसकी माल ऐेने को दाल पी 
नहीं होती | बहुचा उसमें कमो-वेशी होती है ! पक देश में १६ स्यौर 
कोई थोज़ जितनी मिलनी है, दसरे देश में उससे कमोव्रेश मिल सर || 
करूपना कोजिए कि हिन्दुस्तान में चार आने के तीम सेंट गेह शि ६ 
संमघ है, किसी और देश में चार आने के दोही सेर गेहँ घिसते हो | ए। 
इन दोनों देशों में किसो मज़दूर की उज़रत चार आते सेज़ हों तो. 
सोने में चार आने के खदले तीन सेर गेहूँ मिलने के कारंग, १हिं १28 
दैशनों देशों में कक होने पर भी, दिन्दुस्तान के मज़दूर फो प्रताशग 
ग्रधिक होगी । 

(२) किसी किसी देश में काम करने यालें का गाते ने लिए हे 
मिलता है, देपदर के खाना मिछता है. ईंधन छकड़ी भी मिटती ६१४ 
गय जिन देदों में यद र्थाज नहीं है यर्दा के मज़दूरों की मज़दगी ही 
बहाँयाले। के निर्म के बराबर होने पर भी, ग्रसछ उमरत में वह रा 
होगा । जिस डेश के महूदरों केश मकान ग्ादि मुफ़्त मे मिदेशी 7 
फसल उज़रत भधिक पह जायगो । 





(३) छ चेशे ऐसे है जिनमे छगे हर छागे! को काम में घी स्य 
पथ मे भी मदद मिलनी है, पर कह में मां मिछती । इसे दागी 
जियो का मदद मिडेगो उनकी प्रसाद उज़र्स दगारों की शदेदा' हरा 
एप हएति । 


पु 


सेमप है कि कााशातेदार को मकद कजग्त भषिक देगी व # 
विजरुर दा कारिएसे को कदाला धर बहहीया। के कारण, धर 
कई: 

हमर री । पराप विचार सास्मय है, कारघलिदार मकद इेशरत ही घर 
फ़िर कट्ोरत न्‍्लर्फ ई- 


ह[8 ३४ 


7! था शूफारा मदिकार में होराह | या पए 
वमया आह इ्देस्दकर < शपाल इन रिपार पा हुर अेटआ 4 
(दिकर बे इच्कस्कल्शेटटर की सो कछ घिरे घर उनको है! हरे इजाह हा 
कक धो 4 ₹९ + ख्युजह इस्सर ला झुक डे खपत? हे खाट पाई चुने क्या रे 


शाइ+ा है दर हर इचरे वाप हरे फिपृश बज है कर पदकण री # (कड़े 


मज़दूरी श्ष्९ 


तैयार कर सकेगा । अतपव पहले के! नौकर रखने से कारणानेदार को 
छाम होगा और दूसरे के! रखने से हानि । इसी बात को दूसरी तरह से 
यो कद सकते हैं कि पहले से काम लेने मे असल उज़रत कम देनी पड़ेगी 
प्रार दूसरे से काम लेने में अधिक । 

कहपना कीजिए कि दो मे।यी है ) उनकी उज़रत एक रुपया रोज़ है. । 
उनमें से पक्र अच्छा कारोमर नहों है । उसके एक दिन में थनाये हुए एक 
जोड़े घूट पर, मज़दूरी छोड़कर, एक मुपया लागत आती है ओर यह पौने दो 
रुपये को खिकता है । दूसरे के उतन हो समय में बनाये हुए बूट पर, मजदूरी 
छोड़कर, उतनो हो लागत बैठतों है, पर यह ढाई रुपये को बिकता है । 
अतणय पहले कारीगर कें। एक रुपया मज़दूरी द्वेन का धदुला कारखनिदार 
के सिर्फ घारह आने मिलता है, पर दूसरे को उतनी ही उज़रत देने का 
बदला डे रुपया मिलता है। पहली सूरत मे उसे चार आने घाटा होता है, 
दीर दूसरी में आठ भाने मुनाफ़ा । इससे स्पष्ट है कि दोनो सूरतों मे नकद 
मज़दूरी का निस एक होकर भी पक सूरत से कारथ्ानेदार को असछ मज़- 
दूरी अधिक देनी पड़तो ह दूसरी मे कम । इससे अधिक उज़रत उन्हों 
कार्शीगरों धार मज़दूरों को मिलती दे जिनको मेहनत से कारखानेदार के 
असल उज़रत के दिसाक से कम खर्च करना पड़ता है । जब कारक्षनेदार 
यो किसी कारण से कुछ आद्मियों को छुझना पड़ता दैं तब बह उन्हों को 
छुड्ाता है जिनके कार्य-बुदाछ न होने के कारण कारसाने में तैयार हुए माल 
पर अधिक छल बैठता है । यद्द इस बात का प्रमाण है कि भसछ उज़रल 
इज इक, श्र ही कारबानेदार मजदूरों को छुड़ाते या अधिक 

सज़दूरी के निर्ष़ का कम्मेयेश होना पू जो के 
सेस्या पर अवर्दाम्बत रहता है । मेहनती आदमियों 
टू घह चल या स्ाम्यप्तान पूँञ्ो से दी ज्ञाती है । 
पूँछ्ी का जो भाग मज़ड में 


एरिमाण और मज़दूरों की 
रो के जे। उज्ञरत दीज्ञातों 


ध्‌ अथवा ये कहिए कि धछ 
का मजदूरी देने के छिए 


श्ण्ट सम्यत्ति-शास्र 


भी उन्हें आसानो से मोल ले सके और देश को समत्ति बहुत गए ४ 

जुदा छुदा देशों और जुदा खुदा पेशों में मज़दूरोंकी गइद गे 
द्वाकर भी असल उज़रत कमो-बेश हो सकतो है । उदाईर्ण ४ 

(१) खब देशों में रुपये की क्रीमत या उसकी मे छेने को ए' 
नहों होती । बहुधा उसमें कम्ी-येशी होती है । पक देश में ४सो 
कोई थोज़ जितनी मिलती है, दसरे देश में उससे कमोबेश मिट प्रा 
कर्पना कोजिप कि हिन्दस्नान में चार आने के तौन सेर गे कि 
सेमव है, किसी और देश में चार आने के दोही सेट गेहे गिल ए हे 
इन दोनों देशों मे किसी मज़दूर की उज़ग्त चार आते गेज़ हे हे 
स्तान में थार आने के बदछे तीन सेर गेहँ मिलते के कारगे, हरि ्‌ 
दे।नों देशों में पक होने पर भी, दिन्दुस्तान के मज़दूर को ईनहा या 
अधिक होगी । 


ड़ एप 


१६० सम्पत्ति-शास्त्र ! 


दूरों की संख्या के हिसाब से बाँटी जाती है । अतपव यदि पूंजी पंत 
बनो २हकर मज़दूरों की संख्या बढ़ेगी तो दर मज़दूर के पूँजी का ज्ञो पर 
मिलना चाहिए यह कम हाजायगा । अर्थात्‌ मज़दूरी का नि घट जयग। 
इसो तरद मज़दूरों की संख्या पूवेचत्‌ बनी रहकर यदि पूँजी कम होजापरी 
तो भी चही परिणाम होगा। पूँजी बढ़कर यदि मज़दूर पूर्ववत्‌ ही रहेंगे, ग्रधा 
यदि पूँजी पूर्वचत्‌ रहकर मज़दूर कम द्वो जाय॑गे, तभी मजदूरी का लिख बढ़ेगा। 

अँगरेज़ समत्ति-शासख्रवेत्ताओं का मत है कि मज़दूरों के मज़दूरी कार 
ख़ानेदारों की चल पू जी से दी जातो है. । अमेरिका के सम्यत्ति-शालपेता 
चाकर साहब इस सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं। वे कहते हैं कि यह कोई ज़रूरी वी 
नहीं कि पहलेही से अछग कर दीगई चल पूँजी से ही मज़दूरों को मजदूर 
दीजाय । इँगलंड में ऐसा देता है, अमेरिका में नहीं । अमेरिका के मई 
और कारीगर आदि भूलों नहों मरने जो कारख़ानेदारों से येज़ मजदूरी हैं) 
या अपनो बनाई या तैयार की हुई चीज़ो की बिक्री के पहलेद्दी मज़दूरी मांगे 
लरूगें। ये इंगछंड चाछो की अपेक्षा अधिक खुशहाल हैं । इससे जो चर 
थे बनाते या तैयार करते है उनके बिकने पर थे उज़रत छेते हैं । श्री 
उनकी मेहनत की बदौलत कारज्ानेदार के जा कुछ मिलता है उससे 3 
मज़दूरी दीजाती है, कारख़ानेदार की पूँजी से नहों । हाँ यदि उन्हें लू 
दो तो थे कभी कभी अपनी बनाई हुई चीज़ों की बिक्री के पहले भी मज़्दगी 
का कुछ अंश ले छेते हैं. । 


&.. -उन्‍न्‍्स्‍हें॥: 


श्र सम्त्ति-शास्र । 


यह बात हम पक जगद लिख आये हैं कि यदि कुछ विशेष झर 
हो तो आबादी बढ़ने से देश को आर्थिक दशा सुधरने के घदहें र। 
जाती है. । इधर उससे व्यापारथ्यवसाय करने बालें का मु हा 
जाता है, उधर ज़मीन का छगान बढ़ जाता है । यदि पूँजी न की 
देश में आवादी बढ़ गई तो मज़दूरी का निस्े कम होजाता है! 
आबादी बढ़ने से देश की सब तरद्द से हानिही दोती है ! 


योरप के विद्वानों ने ग्राबादी के चिषय का अच्छी तरह विदारीणी 
प्रार कितनेहों उत्तमोत्तम अन्ध भी छिखे हैं। इन ग्रन्थों मे माल्यस 
एक सादब का ग्रन्थ सबसे अधिक मदच्त्य का है! उसमें ठिखा है 
जितने प्राणी हैं प्रायः सभी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन का 
अपनी बूद्धि करते रहते हैं। यदि उनको यह अलाधारण शरद 
ज्ञाय ते. किसो समय इस इतनी बड़ी एरथ्वी पर पर सपने के मी के 
रद ज्ञाय | इस दशा में जीवन-निर्वाह के साधन वहुत है कम 
पार अधिकांश जीवधारियों के! भूखों मरना पढ़े । श्खसे ढड्ञाश्य ् 
मद्यामारी, अतिदृष्टि, भूडोछ, ज्वालामुखी पर्वतों के झुफो्ट आदि उर्फ 
करके मानों इवर इस दुर्लूष्य आपत्ति से प्राश्यों की ई 
तरह मलुष्य-संस्या की कद्धि का जा आप ही आप प्रतिधर: 
उसका नाम है--मैसर्गिक निरोध | परन्तु इसके सिवा भे 
भड़ी उप्र में विवाद करके, जान बूफ कर थीड़ों सन्तान उत्पन्न फर्फ रह 
किसी सम्य और शिक्षित देश के आदमी ख़ुद भी मल॒ष्पसेरया कोर 
रोकते है । इस रकायट का साम हैं --“कृत्रिम निरोध' ! अमेणिक के मं 
राज्यों के राज़ा, समापति झुज़येल्ट, इस कृत्रिम निर्णध के बहुत रेप 
हैं। पर फ़ांस आदि कितनेद्यों देशों के विचारशील लागे द््त 
बहुत खामदायक सममते है चार तदसुकूछ व्ययदार भी करते है! डर 
ल्ट् (4 ॥ दशा 


बी 
दर 


होता एशा। 


ड्ः 


देशान्तर-यास से मो देश को मलुप्प-संस्या फम दवा 
छोग अपने देश में आराम से रद सकते दे ये विदेश जाता नी 99 
ऋतपएप यदि शुछ छा भौर देशों को चठे मी जायें, ता भी, देश» 8 
आाद्मियों पी सस्तति बरावर बढ़तों रदेगी । दमारे देश के टिे गई 
उतना उपयोगी मी नहों । फरोकि जो छेाग ट्रॉसवाल नशडीट अआदि 


रहे ही 


जाकर बस सये है, या व्यापार के निमित घविसम्दायों तौर पर चर! 


मज़दूरी । १३३ 


हैं उनकी वहाँ बड़ोद्दी थे इज्ज़ती होती है। इससे यहाँ बालों का देशान्तरबास- 
विपयक साहस ओर भी कम हो गया है । इस देश में कद्दों कद्दीं, किसो 
किसी प्रान्त में, आवादी कम है। चहाँ छेग जाकर बसें तो बहुत अच्छा दो । 

आबादी को श॒द्धि रोकने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यथाशक्ति 
सकूत्रिम निरोध” से काम लिया ज्ञाय । पर इस तरह के निरोध में कोई 
घात अधियेकपू्ण न होनी चाहिए । जे उपाय किया जाय चिबेकपूर्यक 
किया जाय | अशिक्षित प्रार मूख मज़दूरों में विधेक का होना बहुत कम 
सम्भव है। शिक्षा से उनकी दशा खुधर सकती है । क्योंकि उनकी कार्य- 
कुशलता घढ़ जाती है। इससे उनका काम अधिक उत्पादक द्वो जाता है, 
्रीर निगरानो प्रार औज़ार धगैरद का खये भी कम हो जाता है। फल यह 
होता है कि अधिक सम्त्ति पेदा द्वेती है ग्रोर उन्हें अधिक उज़रत मिलने 
छगती है। यदि उन्हें शिक्षा मिले, ग्रार शिक्षा के योग से उनकी आमदनी भी 
कुछ बढ़ जाय, ते उन्हें अपनी ग्यिति के। उन्नत करने का जरूर ज़्याल हे।गा | 
उस समय ज्ञोबन-निर्धाह की उच्च कठ्पनायें आपही आप उनके मन में 
आने छगेंगी । अतपव ये अपनी उस स्थिति से नीखे न गिरेंगे ग्रेर विवेक- 
ज्ञन्य निरोध आदि से अपनी सन्‍्तति का भी बहुत न बढ़ने देंगे । 


आयादी के बढ़ने ग्रार मज़दूरी के निर्फ़ से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। इसीसे 
महुप्य-संग्या की बुद्धि के सम्वन्ध में यहाँ पए कुछ विचार करना जुरूरी 
सममभा गया। जिस परिमाण में मनुष्यों की संख्या कम या अधिक हीती है 
उसी परिमाण में मज़दूरो का निर्ख भी अधिक या कम होता है। आबादी 
बढ़ने से दे बातें हातों हैं । चल पूँजी के बहुत आदमियों में बैंट जञाने से एक 
ते हर आदुमो--हर मज़दूर--का हिंस्सा कम द्वे जाता है। अर्थात्‌ उज- 
रत की शरद घट जाती है! दूसरे खप अधिक द्ोने से खाने पीने की घोज़ें 
महँगी हो जाती हैं। मजदूरी भो कम, अनाज मो महँगा! इससे घेचारे मज़- 
दूरें के पेट भर रोटी नहीं मिलती | उनकी दुशा दिन पर दिन होन द्वेतो 
जातो है। हमारा देश ऐसा दरिद्री कि पूँजी बहुत कम, सो भी विशेष 
बढ़तो नहों । आबादी बढ़ रही है। छेग की रूपा से कुछ कम ज़रूर हुई है; 
पर गत दस वर्ष का औसत छगाने से फिर भी पहले से अधिक ही है । 
अतपव मेहनत मज़दूरों करके पेट पालनेवार्ों की अवस्था के अधिकराधिक 
नाज़ुक हा जाने का सब सामान यहां प्रस्तुत है । 


श्द्ष सम्त्ति-शासतर 


पदार्थों को फ़ीमत बढ़ जाने से मज़दूरों फी मुज़दूरो नहीं बढ़ती पैर 
यदि बढ़ती भी है ते थोड़े ही समय के बाद चद फिर उतर जाती है 
किसी चीज़ फी क़ौमत उसके उत्पादन-ब्यय के अछ्ुसार निश्चिवत होती है! 
प्रौर उत्पादन-व्यय में खूद, मुनाफ़ा, मज़दूरी, जाखिम का बदृलां, निगरागै 
का ज़चे श्रार सरकारी कर आदि कितनीहदों बातें शामिल रहती हैं। (से 
से किसो पक का भी परिमाणश अधिक होने से फ़ीमत अधिक है| सशते है। 
संभव है, मज़दूरी पूर्ववत्‌ हो बनी रहे ; पर उत्पादन-थय फो हिसी गए 
शाखा का परिमाण अधिक दवा जाने से पदार्थों फ्री फ़ीमत बढ़ जा ;' 
अतएव यह न समभना चाहिए कि कफ़ोमत बढ़ने से मज़दूरों को उजत भरी 
हमेशा अधिक मिलती है। उनके उजस्त तो तभी अधिक मिलेगी का 
उनकी संख्या पूर्वचत्‌ बनी रहकर चढ पूँजी अधिक दे जायगी। मत 
पूँजी पूर्वचत्‌ बनी रद्द कर उनकी संस्था कम हा जायगी। अथवा बाय 
कुशलता के कारण उनकी मदद से अधिक सम्त्ति उत्पन्न देगी 


किसी चीज़ को क़ोमत बढ़ने से उसे बनाने या तैयार करनेवाले मरे 
यदि बढ़ेगी भी ते कुछ समय बाद यद फिर भ्रपने 

आजायगी । कल्पना कीजिए कि आ्राज फल स्थवेशी कप 

है। इससे उसकी फ़ीमत अधिक आती दै प्रौर मुनाफ़ा बुत हि 

। यह देखकर जे छेगग स्वदेशी कपड़े का व्यापार या य्वसाय नहीं के 

थे ये भी अपना अपना व्यवसाय घन्द करके फपड़े के कारणाने गोरी ! 

इससे इस व्यवसाय की पूँजी बढ़ जायगी। पर कपड़े के पुतलोघरों मे के 

करनेवाले मज़दूरों फी संख्या पूर्ववत्‌ द्वी रदेगी। भतपव उनकी उतना 
जरूर घढ़ जायगी । पर इस व्यवसाय में बहुत आदमियों के दा जाने 

4 सैयार दंगा । उधर ग्रोर कारखानों फे घनन्‍्द होने से मे मय 

कपड़े के कारख़ानों में घुसने छगेंगे। परियाम यह देव 
रे छगेगा प्रौर धीरे धीरे पूजी पार मदर 

2 पर निश्चित ही जायगा। संभव है; इस समा व; 

भी कम है। जाय | अतपय पदार्थों फी कीमत वा पर 

पका प्रमाण नहों कि उससे मज़दूरों की उज़र्त मो बढ़ती 

बढती है ता दमेदा यद्दी चनी रहती द्दै। + 

हि मज़दूरी का नि उद्योगी मज़दूरों की पढ़ 


माल 


करा ऊपर फ्ा गया है, 


मजदूरों । श्र 


ऊपसे से भी निश्चित होना है । अतएय निरुयोगी ग्रेर आस्ट्सी आदमियों 
का, धिना ध्ससे काई काम लियेदो, पॉलन-पोपशा करना देश में निमद्योग 
शेर आर्य के घढ़ाना है । उद्योग बार श्रम से ही समत्ति पैदा होती है. । 
इससे के डिगय धरम भहों करते, मपत में औरो का दिया स्याकर पर पर ऐर 
रपये इए यैंटे रहते हैं, थे देश के दुश्मन हैं। फ्योंकि उनका निम्धोगीपन 
देश वी समत्ति कम करने का कारग होता है। उन्हों खिन्‍्दाने पिलाने में जे। 
सच कसा है उसका कुछ भी घदर्दा नहीं मि्टता | उसे निसत्पादक व्यय सम- 
भना चाहिए । फिर, घष्टत भादमियों के कोई उद्योग न करने से काम करने- 
घाछे मजदूरों की संग्या कम शो ज्ञाती टै। इससे मजदूरी का निर्स घढ़ 
जाता ६ धार देश की पूंजी का अधिकांश मजदूरों हो में राचे हो जाता है । 
महदूर्सी बढ़ने से सब छोजें महंगी हा आसी हैं ! इसका असर सजदूरों पर 
भी पह्ता । फर यद्द होता है झि मज़दूरी बढ़ने से उन्हें जा लाभ द्वाना 
चादिप, घह. म्दगी थे; दारणा, नहीं देता । अतप्य झारूसो प्रार निमधोगी 
आदमियों की सेग्या घढ़ाना देश के छिए और खुद मज़दूरों के लिए भी, 
समक्तिदाख्र की दृष्टि से बहुत युरा हैं। 











स्यपसाय पक नहों अनेक हैं । उन सत्र में मजदूरी, उज्रत या घेतन का 
निरणे पक नहीं। किसी व्यवसाय में कम उज़्रत मिलती है किसी में अधिक । 
समत्तिशासत्र के प्रसिद्ध आचार्य ऐडम स्मिथ ने घेतन की कमो बेशी के 
सम्बन्ध में प्यवसायों के पाँच घर्ग माने है । यथा :-- 

(१) कुछ व्यवसाय ऐसे ई जिन्‍्दें छोग पसन्द करते हैं. और कुछ ऐसे 
हैं जिन्दें नहीं पसन्द करते। कोयले फी खान में कुल्दी का, या रेल के यंजिनों 
पर घछासोी का, काम करने धालों के चदन कोयले और तेछ से लिपटे रहते 
हैं, मेहनत भो बहुत पड़ती है, जान जाने का भी डर रहता दै। इससे इस काम 
के लिए बहुत कम आदमी मिलने हैं और जो मिलने है उन्हें अधिक उज्धरत 
देनी पड़ती है। इसी तरद्द ज्ञा काम समाज की दृष्टि में निंच और अप्रतिष्ठा- 
जनक समझे जाते हैं, उनके करने बालों को भी अधिक उज़रत मिल्तो है ! 
अम्रीए आदमियों के रखोश्ये और साहब छोगो के खानसामे पन्द्रद पम्दह 
घीस बीस रूपया मद्दीना पढ़ा करते है । पर देहाती मदरसों के मुदर्रिस 
मुश्किछ से दुस बारद्द रुपये बेतन पाते हैं। इस का यही कारग है कि 
छड़के पढ़ाने में प्रतिष्ठा है । पर खाना पकाने में नहों | फेडम स्मिथ के इस 


श्द्४ सम्पत्ति-शाखर | 


पदार्थो' को क्ोमत बढ़ जाने से मज़दूरों की मज़दूरी हीं शो 
यदि बढ़ती भी है ते थोड़े हो समय के बाद बह फिए उतर बात 
किसी चीज़ की क्रोमत उसके उत्पादन-व्यय के अखुसार निदिका है 
प्रौर उत्पादन-थय में सूद, मुनाफ़ा, मज़दूरी, जोखिम का बे) के 
का खर्च ग्रोर सरकारी कर आदि कितनीहों बातें शामिल रहे हि 
से किसी पक का भी परिमाण अधिक दीने से क्रीमत ग्रधिक है पे. । 


संभव है, मज़दूरी पूर्ववत्‌ हो बनी रहे; पर उत्पादन-यय पी कह 


शाखा का परिमाण अधिक द्वा जाने से पदार्थों क़ी कीमत ईं 2 
अतएथ यह न समभना घाहिप कि फ़ौमत बढ़ने से मज़दूरों के का 
हमेशा अधिक मिलती है। उनके उजरत तो तभी अधिक ख्लिगी 
उनकी संस्या पूर्वयत्‌ बनी रहकर चल पूँजी अधिक है ज्ञाकी। #, 
पूँली पूर्ववत्‌ बनी रद कर उनकी संस्या कम हा। जायगी। पा 
कुशलता के कारण उनकी मदद से अधिक समत्ति उसने दगि। 


किसी चीज़ की फ़ोमत बढ़ने से उसे बनाने या तैयार करेगे 
दूरों फी उज़्रत यदि बढ़ेगी भी ते कुछ समय बाद वई पे | 
ठिकाने पर आजायगी | कल्पना कीजिप कि आज कल खबेशी हे 
बड़ा खप है। इससे उसको कीमत अधिक आती है ग्रार मुरक्षा दा के 
है। यह देखकर जे छेग स्वदेशी कपड़े का व्यापार या झवसाये 
थे वे भी अपना अपना व्यवसाय बन्द्र करके कपड़े के कार 
इससे इस व्यवसाय की पूँजी बढ़ ज्ञायगी । पर कपड़े के घुतहोध, 
करनेवाले मज़दूरों की सेख्या पूर्ववत्‌ ही रहेगी। अतपव 4228 
ज़रूर बढ़ ज्ञायगी । पर इस व्यवसाय में बहुत आद॑मियो के फ् 
माल अधिक तैयार द्वागा । उधर ग्रार कारखानों के वन्द होते से मै | 
येकार हो जायेंगे वे भी कपड़े के कारख़ानों में घुसने लगेंगे। ५ फल 
कि उजस्त का निश्ठे उतरने छगेगा ग्रार घोरे धोरे पँजे धार 
संग्या के समीकरण पर निश्चिचत है जायगा। सम है! के 
पढले को अपेक्षा भी कम द्वा जाय । अतपव पदार्थों की को". 
इस बात का पका प्रमाण नहीं कि उससे मज़दूरों की उजर्त कर 
पर यदि बढ़ती है तेए दमेशा चद्दी बनी रहती है ! 2 

सैसा ऊपर कटद्दा गया हैं, मज़दूरी का निर्ख उद्योगी मज़ा ९5 


मजदूरी । प्ब्ल 


ऊपरी से भी निद्चिचत होता है। अतएवय निम्योगी ग्रेर आलछसी आदमियों 
का, बिना उनसे केाई काम छियेही, पाछम-पोषण करना देश में निम्योग 
पैर आलस्य के बढ़ाना है । उद्योग प्रौर श्रम से ही स्त्ति पैदा दाती है । 
इससे जे छाग भ्रम नहों करते, मुपृत में औरों का दिया खाकर पेर पर पैर 
रक्‍्खे हुए चैेठे रहते हैं, ये देश के दुइमन है । फ्योंकि उनका निरद्योगोपन 
देश की समत्ति कम करने का कारण हेता है। उन्हों खिलाने पिलाने में जे 
खर्च होता है उसका कुछ भी बदला नद्दों मिल्तनता । उसे निरत्पादक व्यय सम- 
मना चाहिए | फिर, बहुत आदमियों के फेई उद्योग न करने से काम करने- 
बाले मज़दूरों को संस्या कम हो जाती दै। इससे मज़दूरी का निर्ख चढ़ 
जाता है प्रार देश को पूंजो का अधिकांश मजदूरी हो में प्र्चेहा जाता हैं. । 
मज़दूरी बढ़ने से सच घोज्ें महंगी हा जाती हैं। इसका असर मज़दूरों पर 
भी पडता है । फछ यद्द दाता है कि मजदूरी बढ़ने से उन्हों जे ढाम दवेना 
चाहिए, घह, महँगी के कारण, नहीं हेतता। अतपथ भालसो पार निरुयोगी 
आदमियों की सेस्या घढ़ाना देश के लिए और ,खुद मज़दूरों के लिए भी, 
समत्ति-शास्त्र की दृष्टि से बहुत घुसा है । 

घ्यवसाय पक नद्दों अनेक है । उन सथ में मजदूरी, उज्ञस्त या धेतन का 
निर्खे एक नहों। किसी व्यवसाय में फम उज़रत मिछतो है किसी में अधिक । 
समत्तिशास्त्र के प्रसद्ध आचार्यय पेठम स्मिथ ने बेतन की फमी पेशी के 
सम्बन्ध में व्यवसायों के पाँच घर्ग माने है । यथा :-- 

(१) कुछ व्यवसाय ऐसे दँ जिन्दे छोग पसन्द करने €ं और कुछ ऐसे 
हैँ जिन्हें नहों पसन्द करते। कोयले की र्गन में ऋुछी का, या रेट के यंजिनों 
पर ग्रलासो का, काम करने चारों के घदन फोयले ग्ोर तेल से लिपटे रददते 
हैं, मेहनत भो बहुत पड़ती है, जान जाने का भी डर रहता दै। इससे इस काम 
के लिए बहुत कम गादमी मिलते हैं और जो मिलते है उन्हें भधिक उज्चस्त 
देनी पड़ती है। इसी तरद जा काम समाज को दृष्टि में निंय भौर अपरतिष्ठा- 
जनक समझे जाते है, उनके करने घालों वो भी अधिक उन्नरत मिटती है ! 
अमोर ग्रादमियों के: रसोइये और साट्टय दोगों के; ग्मानसाप्रे पन्द्रद पन्दषट 
घीस घोस रुपया मदहाना पैदा करते एेँ। पर देहाती मदरसों के मदरिस 
मुश्किल से दस घारद रुपये येतन पाते हैं। इस वा यही बगरुणख है कि 
लड़के पाने में प्रतिष्टा है। पर स्शना पकाने में नहों। पेडम स्मिथ के दस 


श्द्द समत्ति-शाख्त्र । 


सिद्धान्त का ध्रभाव इस देश के आदमियों पए, ज्ञातिभेद के कारण, ति 
पड़ता है। क्योंकि मेहतर, मोची, ज्ुछाहे, घुनियें, खटिक आदि गिर 
व्यवसाय करने वाले छोग परम्परा से अपना हों काम करते आते हैं। जे हर 
बाप करता है चही बेटा भी करता है। कोई और ज्ञाति अधिक उम्र 
छोभ से मोचो या जुलाहै का काम करने पर राज़ी नहों हो सकती। शत 
उन्हें स्पर्धा का बहुत कम डर रहता है। परन्तु धीरे धीरे कालच्क ख्ि 
लछूगा है! अन्य जाति वाले भी अब जूतों की दूकान और चमड़े का चाप 
करने छगे हैं। अतएघ जो व्यवसाय निंच और अग्रतिष्ठाजनक मे! 
हूँ उनके करने वालों को दोशियार दो जाना चाहिप । हे 
(२) जिस व्यवसाय के सीखने में अधिक मेहनत और अधिक 
पड़ता है उसमें मुज़दूरी भी अधिक मिलतो है। अच्छे बढ़ई को स्पया हे 
आने रोज़ मिलता है, पर .कुलो को सिफ़े तीन चार आने। क्योकि डी 
का काम सीखने में बहुत दिन छगते है । यंजिनियरी, डाकुरी और विक 
की परोक्षा पास करने के लिए बहुत दिन तक पढ़ना और बहुत छचे करी 
पड़ता है। इसी से इस व्यवसाय चालों को अधिक वेतन, चर्धाद्‌ शी 
काम का अधिक बदला, मिलता है। हे 
(३) अचिरस्थायी व्यवसायों को अपेक्षा खिरस्थायी व्यवसाय में के 
उजरत मिलती है। रेल के कारज़ाने हमेशा जारी रहते हैं। अ्रतपा व है 
काम करने चाले छाहार. बढ़ई और कुछी थोड़ी तनख़ाह पर भी : पे 
काम करते हैं। परन्तु यदि कोई एक बँगछा या मकान बनाता द्दृर्ती 
इन्हों छोगों को बहुधा अधिक उज़रत देनी पड़ती है। क्योंकि जा का 
या कुछी च्दां काम करने आते हैं वे जानते हैं कि चार छः महीने में जे ह 
काम ख़तम हो जायगा तब हमें और कहों काम ढूँ ढ़ना पड़ेगा, और, साम० 
महीनों हमें बेकार बैठना पड़े। यहो समभ कर वे लोग अधिक उजरत दे 
(४) विश्वास और ज़िम्मेदारी के कामों में सी अधिक वेतन देना पट 
है। बड़े बड़े बेकों और महाजनों की बड़ी बड़ो कोटियों के प्रजान जे 
मुनीम जे भधिक चेतन पाते हैं उसका यही कारण है कि यह कीर्म हर 
ज़िम्मेदारी का हैँ । अतपय विश्वासपात्र आंदमो के सिवा और वी मे 
मिलता । ग्यज़ानयों का काम कुछ मुश्किल नहीं, पर ज़िम्मेदारी कर 
विश्वासपात्रता के कारण अधिक चेतन मिलता है । 


8 दशबसाय ऐसे 
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(५) 


मे में सपादना 






मजदूरी । श्दर७ 
किन में यह घाट] घनों रहती है कि इस 
£4 


ना होगी था नहीं । रेस्ठ मे #ज्ञारों मार बाबू दरकार होते है। 





गर का थाम जानने घाले घहुंचा कमी ग्रेकार नहों रहते । उन्हें कहों न कहों 
एम मिद् है। जाता । सफीना-सम्बन्धी दृसों निश्चय के काररा उन्हें 
दम तनखार मिगाली है। घर घकोटो को अपने व्यवसाय में सफलता की 
पड़ा रहती है | क्योकि विसी को विकरादझस चलती हैं किसी की नहां 
बाती | थात स् उच्च धकार के काम करने धाझे और लोगों का भी है । 
अधिक उन्नरत मिलो है । 














[सी से उन 

परन्तु इस धर्गोकगश में थी मजदूरी बे कमो बेशों चर पूँ सी के परिमाणश 
दर वाम परने घाटों वी सत्य प्रार फार्रकुदाटसा पर ग्यठम्यित रहतो 
; । था: जो छपसाय हो और घादे घद जितना बढ़्िन हो, काम करने 
पासो पर परया वा चसर महपदुरी पर ज़स्र पका ( । यही हाल इपिक 
गये से पोगो जाने घाटे और प्रधिक शिग्मदारों के दामों का भी £। अप 
सं मशहुरों की सरया दम है सभो सब; उज्र्त अधिक मिल सकती £। 
इस) साया थद़ने से उज़श्त ज़रुग घट जाती £ । प्रपृण्ठचित, बलिए, 
नीरोग, विःयासपात्र, कार्रयकुदद दौर दुसरे के काम को प्रपना समझ 
दर माइनत पारने घाले छोगों वो कभो काम पी दामी नहीं रहती | उन्हें 
डजरत भी झधिक मिलती ट भौर जिनका ये काम फरने है उन्हें उसकी घदीछत 
छाम भी झधिवा ऐता है । 





कठा भाग । 
सम्पत्ति का उपभोग | 


घ्वय क्यों किया ज्ञाना है? समत्ति क्यों टह्पाप्न की झठी 
है ? सिर्फ़ इस लिए कि थद काम झआवे--उसर उपसो 

(44 दो पर सब काम पक तराए के नहीं दोते। समर 
४28 उपभोग अनेक प्रकार से हो सकता है। सी रपोती 
प्रानशयाज़ी पाँच मिनट में उड़ा देने से भी समतिक 
उपभोग ऐोता है। और सी रपये के कपड़े यनयाकर पाँच यपे तक पहले 
से भी सर्मात्त का उपभोग दोता है । परन्तु दोनों में भन्तर है। पहले मरी 
के उपभोग से तो सी रुपये ज़रा देर में परयाद दो जाते हैं। पर दूसरे प्र 
के उपभोग से मनुष्य की पदक खहुत बड़ी ज़रूरत रफ़ा होती है, सो हे 
पकया दो दिन के लिए नदों, बरसों के लिए । समत्ति को काम मं 
छानाही चादिए--उसका वध्यवद्दार करना ही चाहिए। सप्तत्ति में उपाए 
करने की-फ़ायदा पहुंचाने की--जो दाक्ति है बद व्यवहार फसे ते 
जरूए कम दो जाती दै। पर यदि उसका व्यघद्वार न किया शीय वो वह 
व्यथ जाती है।इस छिप व्यवदार ज़रूर करना चाहिए, पर इस तरहेंहि 
चबहार करनेब्ाले के अधिक दिन तक फ़ायदा पहुँचे । 

मलुष्य को हमेशा मितव्ययो होने को कोशिश करना चादिए। रे 
खोचना चाहिए कि जिस चोज़ के लेने को मुझे इच्छा है उसका ज़रूत 
है या नों | किसो चीज़ को सिर्फ़ उसके ग्रच्छेपन के कारण न हैं 
चाहिए। उसकी ज़रूरत का खयाल करके हो लेना चाहिए | यदि उसी 
जरूरत नहीं है, तो चाहे वह जितनी ग्रच्छी हो उसे छेना सुवासित गई 
सम्पत्ति बिना ज़रूरत फेंक देने की छोज़ नहों | रु 

कुछ चोज़ें ऐसी हैं जो पक ही बार आवद्ार करने से नष्ट हो जाती 
ऊैछ अनेक बार व्यवहार करने से भी नष्ट नहों हेतों--बस्सों चलती ै/ 
आने पीने को जितनी चीज़ें हैं थे पक हो दफ़े के व्यवद्ार से नष्ट हो कर 
है । पर इन चीज़ों का उपभोग करना हो पड़ता है | इनके उपभोग के हि 





सम्पक्ति फा उपभोग । श्द्ष 


सम्तत्ति पर्च किये बिना आदमी जी ही नहों सफता। तथापि इनके लिए 
भो ज़रूरत से अधिक समत्ति न एव करना चाहिए! खाने पीने की जितनी 
चोजें हैँ सब का गुण भ्रछग अछग है। किसो में शरीर को अधिक बलवान्‌ 
और पुष्ठ करने को शक्ति है, किसी मे कम | यदि किसी एक प्रकार के भोजन 
से शरीर यथेष्ट बलवान न हो, तो उससे अधिक क़्रीमती भोजन करना 
बुरा नहों। हां जितनी कीमत अधिक लगे उत्तना छाम भी अधिक होना 
चाहिए । सुनते हैं शाही जमाने में नधाब छोग मोती का चूना पान में साते 
थे। अब यह देखना चाहिए कि ज्ञो काम साधारण चूने से हे।ता है बहो 
मोती के चूने से भी। फिर उसके साने में फ्यो व्यथ सम्पत्ति नाश की जाय ? 
यदि ऐसे चूने से कुछ छाम भी द्वो, तो भो चह उतना नहीं हो सकता जितनी 
अधिक सर्मक्ति उसकी धाप्ति में राचे दाती है । इसी तरद्द जब रोटी, दाल, 
भाव, वरकारी ओर दूध, थी से शरोेर यथेष्ट बलबान धो सकता है तथ 
पुछाव ग्योर शराब-फब्ात आदि में ध्यथे ससत्ति फेंकना मुनासित्र नहों। 
साधारण भोजन करने घाले असाधारण कीमती भोजन करने वालों से 
कम बलवान नदों होते। ज्ञो भोजन अच्छी तरह हजम दवा जाता है धद्दी 
ग्रधिक बलकारी द्वाता है । फीन नहीं जानता कि सादा भाज्ञन करने धाले 
परिभ्रमशोछ देहाती, अच्छा भाजन करने वाले अमोर आदुर्भियों से अभिक्र 
म्रज़बूत द्वाते हैं ? जब सादे भेाजन से शर्रीर यथेष्ट पुष्ट दो सकता है तथ 
सेरों बाढाई चाटना समत्ति का दुरुपयोग करना है । 





कपड़ों में भी भारतवासियों का बहुत सा घन नाइ हे!ता है । अगरेजों 
के समर से दम छोगों में विछाखिता घुस चली है। हम अपनो आमदनी 
बढ़ाने की तो फरते नहीं, पर अंगरेज़ों की नक़छ करके पूर्य अधिक करते 
ईं। स्टेशन के जिस तार बाबू या वःयदरी पे जिस अहरमद की तनग्ाह 
सिर्फ़ पद रुपये है डसे आप चार रपये का जृता और आठ दुख रुपये 
की भग्रधकन, या अंगरेज़ो काट या बोट, पहने देशिए्गा । दूसरों की नकलछ 
चेश-भूष में इतना प्चे ऋरना इन छेागो थी हैसियत के याद है । 
पर आदुत कुछ ऐेसी पड गई हें कि चाटे झितनी तकलीफ उदानी पड़ें ठाड 
नवात्री ही रहेगा। अगरेज़् लोग यदि अच्छा पाते और अऋच्या पहनते हैं ता 
पद दू रुपये से सी पचास गुना अधिक झामदनों भो उनवो है । छिर हम 
लेग उनकी नक़छ फैसे फर सकते हैँ ! हमारे पूरे सिर्फ़ पक्र घोती भौर 


जज 











१७० समत्तिशार््र । 


व अंगीछे पर सन्तोष करने थे । एम आठ आठ फपड़ों से बदव छोते 
हैं। उधर देश में आचादी ता यद़ रही है, पर उसके अज्सार थापर 
प्यवसाय फी चूद्धि नदों । आमदनी ते फम है. पर से अधिक। द्दिा 
घढ़ाने--सम्रक्ति का संहार करने--का इससे घढ़कर उपकम दर का होगा 
यह सम्क्ति का उपभाग नहीं ; उसका दुम्पयाग है; उसे थर्ष फरका हट 
आदमी के हमेशा अपनी हैसियत और अपनी, ग्रामदनो का पूप 
गायाछ रखके सिर्फ़ चहो और उतने ही कपड़े-लत्ते आदि रखने चाहिए झि 
की प्रोर जितने की ज़रूरत दा । 
कुछ छोग शोभा, सुन्दरता और खुयुकपन पर मोदित हाकर सम्ि ९ 
बुरा उपयोग करते हैं--उसे घूथा कम फरते हैं । जितने समय में फांच 
दस ग्लास हट जायेंगे उतने समय में फांस, पोतछ या फूल फी शर्य पु 
भी न हूटे । ग्रोर यदि टूट भी ज्ञायगा तो आधी तिहाई फ़ीमत उसी है 
घसूछ दो जायगी। कांच के ग्लास व्यवहार फरने में छचे भी भधिक प्र 
और हूट जाने पर हूटे हुए डुकड़े कोई पक फाड़ी के भी न पूछेगा। द्प 
दे। तरह से हानि उठानो पड़ेगी। इस तरद्द की ज़ितनो चीज़ें है उहं ऐ 
सम्क्ति का सत्यानाश करना है। कांच के सामान, खिलोंने, सिंगर 
बाजे आदि कितनो हों चीज़ें हैं जिनके लेने में भारतवासियों का ४४ 
रुपया नष्ट होता है। यदि धन को चृद्धि होती हे। तो उसका थोड़ा वह हैः 
नष्ट दाना भो चिशेष हानिकर नहीं होता | पर घन की बढ़ती ते हैतो *े 
प्रटती ज़रूर होती है। इंगलंड में जितना धन उत्पन्न होता है उससे प' 
-ञना अधिक पहले ही से यहाँ पूँज़ो के रूप में जमा रहता है! घर न्‍ 
>..7 सम्त्ति वहाँ सच होती है उससे कई शुना अधिक पैदा होती है 
( कि इंगछैड चाले उसे ज़््े नहों कर सकते; बह भर घोष दे 
ध+ आतो है। जहाँ सम्पत्ति की इतनी अधिकता है यहाँ किजूलगर 
भे हो तो विशेष आश्षेप की बात नहीं। पर हिन्दुस्तान ऐसे कंगाल देशो 
फ़िजुलसर्चा करना, घर बैठे दरिद्रता बुछाना और भूखों मस्तने का सारी 
करना है। 
जो स्वदेशी चीज़ें सस्ती, पर थोड़ेही दिन तक ठहस्ते पाली ॥४;क्‍ न 
अपेक्षा महँगी, पर मज़बूत नरिदेशो चीज़ें लेना घुरा नहों। फल्पना 


कक ४ ड््व 
आपने २ रूपये में एक स्वदेशो टुक छो। घह तीन घर्ष बाद ट्ट्ट गा! 


दो ज्ञा सकती है । 


खान पाने का जा घोज आदमी वे; सो श्र छाती है 2०4 4८६ | 
यह देखना चाहिए किये मद्दगी ते महां ६। जा धातु बनी ब ३ बच८ 
आती है वे यदि कुछ मद्गी भी हो ता विशषप द्वानि नहीं, दर जनता बपड 
महंगा छात्र से घड़ो हानिहातों है । 
प्रकक्षाइत अधिक सम्रज्षि गये होती है| फरोकि: याद 
अधिक खर्च हुग्रा ता सार 


राज़ पड़ता है उनमे; नर, उसे मे 
एव. पैसा भी गो 


में ६ मुपय्रे व्यू मय सप्रफन चाहप। इस दशा 


में खाने पीने को सामग्री यदि गअन्यक्र सत्ता हा, ना डखे अपन 
अपन देश में पदान करक 


यह मे मगाना धाहिए। हंगडे'ट का दघिक 
वह गेह नहों पदा करता और यदि कर भा ता धुन महा बिके दा द्व्श 
भर के लिए काफ़ी न है इसीसे यह ईहन्दुम्तान पार प्रमरवा आई 
गड मंगाता है और ज्ञा छोर घटदट किफरायत दे; साथ पैदा का सकता ६ 
इन्द पैदा करके छाम उठाना है | पद्म मे चायद पृत्र होता है आए बंगार 
मे जद । दोनों देशों के परस्पर एक दूसरे दी सीज़ बीत आवश्यकता पड़ती 


भान दा 





चर सम्ाक्ति दास्त । 


। घताएय यदि गंगा में झा से घायर जाय घोर बड्या में बगल मेज 
सी दोनों के बदन खाम को । पास्तु यदि बंगाली चावल पर मय बडे 
जूद ददा करने दी योटदिदा परेंगे सा दानों में से किसी के छाम न ह्वागा, 
दोगा से यहुत कम । वर्यो ६ कोई कोई चोर ऐेसी हैं जा देश, कल 
अयम्या आदि थे प्रमुसार दिखी देश या प्रात पिशेषदी में पच्छों 200 
किफायन के साथ पैरा की था सझती है, स्वप्न नहों। अतपय समर 
सदूपयाग तभी होगा अप पेसोंद्ी चीज़ें यींद्ा की जायेंगो खवद्वार की 
जिन चोज़ों के पैदा करने में प्रथिक रात पहता है, घाव जा मदगी किक 
हैं, उन्दें गतुद न पदा करके, थोड़ा छागत से वैदां फरनेवाले और देश 
प्रान्तोी से छेना चादिए, सिसमे सतल्तों मि 


दिन्दुस्तान में ज्ञो सर्थात्त पैदा होतों है, उपभोग झिये जाने वाद का 


;, ड 
कुछ भो चंदा बाफ़ी रए जाता है या नहीं, इसमें से डरेए है। यदि खत 
होगा तो बहुत कम । क्योंकि यदि अधिक बचत होती ते एकद्दी साठ के कर 
सृष्टि या अत्पयृष्टि से विकराल दुर्भिक्ष न पड़ता भीर एज़ारा आदगी 
न मर जाने । अतपय दम छोागों के अपनो सम्त्ति फा उपभोग वा 
सममभ बूफ कर करना चादिए | पादचात्य शिक्षा प्रोर सम्यता के सं 
दमारी भोगवासमना जो बढ़ रहो हैं उसे कम करना चार्दिप क्योकि, पे 
ता देश में समत्ति नहों, दूसरे पाध्यात्य देशों का ऐसा द्यापास्थवर्ती 
नहों, जिससे उसके बढ़ने को उम्मेद दो। तोसरे सब चीज़ें मरदेंगी होती 
हैं। इस दशा में यदि भोग-छाउसा बढ़ती ज्ञायगी ता परिणम बहुत 
भयहुर होगा। इंगछैड में एफ आदमी की साठाना आमदनों की के 
६०० रुपये है। पर हिन्दुस्तान में कया है, माप जानते हैं! सिफ़ रे? 90 
खाल ] फिए आपदी बतलाइप, यदि एम छोग अपनी भोगडिए्ता वि 
ते किस बिस्ते पर ? हमें चाहिए कि मोटा सायेँ, मोटा पहनें मा 
काम करके सम्पत्ति की रक्षा ओर चूद्धि करें । जे धनवान उन यी 
सममना चाहिए कि यदि उन्होंने अपनी सम्पत्ति का अकारण उपमीर्ग 
ता उससे औरो को द्वानि नहां। द्वानि ज़रूर है। यदि समर्ति की 
उपभाग न करके उसे वे किसी काम-काज्ञ में, किसी उद्यम-धस्धे मैं ढः 

ते। उससे कितनेही आदमियों के छाम पहुंचेगा--कितनेद्दी आदर्भियों को, 


सम्यसि का उपभोग । १७३ 


परलेगा--और उनकी सम्यत्ति यदि बढ़ेगा नहों ते। नष्ट होने से तो बचेसी । 
ऐसा करने से खुद उनको भो छाम ही द्वागा। 
सम्रसि के फिजूल फू क तापने या उसे गाड़ रसने से ते कम्पनी का 
कागज, भर्थात्‌ खरकारी ध्रामिसरी नोट, हो गरोद लेना अच्छा है ] इससे 
ग्ररोद वास्तेवाले की सर्थास्ि भा बढ़ती हे पार देश के सी छाम पहुंचता हू। 
प्योकि उस रुपये से गवर्नगट रेठ, नद्र, सड़क आदि बनाती है । इससे 
इंजिनियर, टेकेंदार, बाबू लोग, पछलासी और कुछी आदि के नौकरी 
मिलतो है और पक जगदद का माल दूसरी जगह आसानी से भेजा जाकर 
अधिक मूल्यवान्‌ दा जाता हैं। अच्छे अच्छे बको में रुपया छगाने से भी 
लाभ है। सकता है | इससे रुपया जमा करनेवाले के। सूद मिलता है और 
बंकथाडे भद्दाज्ञनी फरके रुपया कमाते हे । व्ययसायों आदमी बक्रों से रुपया 
उधार छेकर घड़े घड़े रोज़॒गाए करते ह और देश की समरत्ति बढ़ाते हूँ । 
अकारण संम्यत्ति प्य करने, या उसे गांड रखने, की अपेक्षा बक में जमा 
फर देना, या उससे सरकारी प्रामिसरी नोट प़रीदुना, कही अच्छा है। 
कुछ भी दो, भनुप्य को ग्रपनी समत्ति का यथाशनि सदुपयोग करना 
चाद्विप | उसे भोग-पिछास में न वरबाद करना चाहिए । 
ज़करत का ग्रयाद्ध न करके सिफ़े भोगवासना तृप्त करने के लिए ही 

सर्मातत डड्ाना सर्मोतशशसर के नियमों के पिराफ़ दे । यदों पर इस बात 

के घिचार फी ज़रूरत हैं कि भोगववछाल में गिनती किन चोजों को है। इसका 
उत्तर यद्ध है कि ज्षो घोज जिस समाज में संवंसाधारण सममकी ज्ञाय, 
अधथस्पि शिसके उपभोग दा स्वाज्ञ सा पड़ गया दो, घद भोग-चिछास की 

घोज़ों में नद्दों | उदादरण थे; छिए पान-सम्गाकू का रपाज इस देश में सर्द- 

साधारण है। जिसे चार पैसे की भामदनो है चद यदि पान-तम्बाकू साथ तो 

उसकी णिनितो शेगगधिझास में नरों। घए यदि कोई चाय या काफ़ी रोज़ 

फये लगे ते इसकी गिनती भेाग-विास में ज़रूर है । फ्योकि उसका स्वाज 

नह है । भय योन के रवाज फो देखिए । यदां दिन में कई दरफ़ चाय पो 

ज्ञाती कोई दिखे थे; घर मिलने जाय ते। चाय पानी सेहो उसका चादर 
क्या जाता ह। इस छिप बद्ां चाय पोना भाग-विलास में दापिल नहा । 
इगलड़ शोतप्रधान देश हे । यहां वनियाइन, कमीज़, 


हे प्र + पास्कट, कोट, ओवर- 
बीद आदि से घदन ढण्ना अर दो दो तोन तोन पायज्ञाम्त पदनने की 


१७६ सम्पत्ति-शात्र । 


सार होता है कि उसके पैदा करमेयालं में से किसी किसी के के 
सान उठाना पड़ता है। इसी तरह कभी कमी ऐसे कारण उपर! 
हैं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति सक जाती है, या बहुत कम है। जाती 
हरण के लिए, कड़ा महस्ूछ छूग जाने से माल की सातनी वेद री 7 
है। इससे बड़े बड़े कारणाने धूछ में मिल जाते हैं। देश # दिल 
जाता है। कारीगर और भ्रमजीची भूखों मरने छगते हैं। ऐसेही परे 
कारणों से सम्पत्ति घटा बढ़ा करती है। केई देश समत्तिमाद हर 
जाता है, काई कंगाल । कई 
कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी देशों की ससत्ति घट बढ़ जा 
यदि किसी स्वाछामुखी के स्फोट से काई देश या देशांश बा रा 
यातूफ़ान से उसके जहाज़ इब जाय॑ँ;फ़सलें नष्ट हो जायें; आक 
लगने से बढ़े बड़े शहर जछ जायें, तो इन आपदाओं से जो समा छे 
होगा उसका कारश प्राहतिक माना जायगा। इसी तरह यह आओ 
चाँदी, छोहे, कोयले आदि की खानो का पता किसी देश महज ।' 
उनसे ये चीज़ें खूब निकलने लगें तो वेश की समस्त ज़रूए व द् 
इस समत्ति-इृद्धि के कारण के! भी प्राकृतिक ही कहेंगे। हट 
जितने देश हैं सम्यत्ति पेदा करते की द्ाक्ति सब की ऊरदी खुदा द्त 
नहीं, किन्तु धत्येक देश को शक्ति समय समय पर बदला कप्तीह 
में इस वात के अमाण मौजूद हैं. कि एकही देश की सम थी 


५ 


मिन्न मिन्न समयों में मिन्न भिन्न रहा है । जिस समय जि क्यों 
की पदा होती है। + 
अचस्या होती है उस समय उतनीहीं सम्पत्ति वर्दी पैदा 8 दौर्शी 


देश के देखिए । सौ धर्ष पहले इसमें जितनी सम्पत्ति उत्पने 
थी, इस समय उतनी नहीं रह गई ! हा 
शिक्षा से भी समत्ति की उत्पत्ति बढ़ जाती है। सिंते देश हुआ 
शक्षित हैं, उद्योग-धन्धा करना जानते हैं; दस्तकारी के काम पा 
यहां अधिक स्सम्त्ति उत्पन्न होती है । यदि देश देश पहनी ४ क््त 
हो, और आाऊतिक अवस्था भी दोनों फी पकद्दी सी हो? तो मी ३ 
उत्पादन में मशिक्षित देश कभो शिक्षित की बराबरी न कर सकेगा! | पर 
लिक पदार्थों का जितना अच्छा डपयाय शिक्षित घादमी फर सगे 8: 
कमी न कर सक्रेगे। जो चीज़ें ज़मीन के बैट में भरी पढ़ी दिखगा | 


स्व नताघारण यातें । १७5 


अधिक्षितों के! नहों हो सकता। घोर यदि हो मी सो ये उनमे शेप लाम 
नहों उठा सकते | शिक्षा, विधा पार विज्ञान के बल से एक बोचे जमीत मे 
जतनों पैदायार हो सकतो है उतनी अशिक्षित आदमियों के किये कमी नहीं 
हो सकती | जिस दे में समिज्ञ, रसायन, फृषि, भूग्म आदि विद्यार्यों के 
ज्ञानने धाफे हैं यद देद्वा उन देशों से ज़रुग्ही अधिफ सम्त्ति उत्पन्न कर 
सकेगा जा इन विद्या््री के महों जानते । कला-कीदशलब के विषय में मी यही 
बात कही जा सकती है । 
किसो क्लिसी देश के रटनेयाले सम्यत्ति फी कम परघा करते है। यद्ध 
घात पूर्यो देशों में ग्रधिकतर पाई जाती है । दिन्दुस्तानद्ी के छीमिए; यहां 
हम छोग सन्‍्तोष वेग एक धहुतदी श्रेष्ठ झुण समभके हैं, और. भाग्य के 
भरोसे रहकर जे कुछ सुबरद्द से शाम तक मिल जाता है, उसी पर ुशो 
से गुजरा करते हैं। यहां की धार्मिक शिक्षाद्दी व:छ इस तरह की है। इसीसे 
तो यद्द कद्दावत अकसर छोगों के मुँह से सुनने में श्रातो है :- 
आज साय भीर कल के भफ्ती-उसका गोरण सेग न रफ्सी । 
परिचमी देशों का हाल इसका उछटा दै। ये तकदीर से तदवीर के 
श्रेष्ठ सममते हैं और धमेशा समत्ति के घढ़ाने की फ़िक्र में रहते हैं । 
सन्तोष के थे बुरी दृष्टि से देखते हैं। छोटे से छेकर घड़े तक सब के किसी 
न किसी ततरद्द का हौसिला रहता ही है । सनन्‍्तोष किसी के। किसी बात से 
नहों | पूर्या और पश्चिमी देशों में सर्मात्त-विषपयक यद्द बात ध्यान में रफने 
छायक़ है । 
मज़दूरों आर हर पेशे के कारीगरों के घुस्त, चाराक प्रार शिक्षित होने 
से भी देश की सम्यत्ति बढ़ती है | जहां के फारगर भच्छा काम्र कर सकते 
ई पार पढ़े लिखे होते हैं, जदां के मजदूर /पूब मज़बूत द्वोते हैं चौर दारावी 
कबाबी नहीं होते, घद देश औरों की अपेक्षा ग्रधिक समत्तिमान्‌ धोता है। 
जिस देदा के भ्रमजीयी छुस्त, अपढ़, कमजोर प्रार कम समझ द्ोते हैं वह 
देश बुत कम स्मत्ति चंदा कर सकता है। दूरत्देश औद ईमानदार 
फा्ेगर्से से देश को जितना छाम पहुँचता है कमर समझ, काहिल सार 
सम का से उतनीही हानि पहुँचतो है। भ्रमजीची भादमियों 
का शक्षा दे ३ थे 
है हे कत देना कि विश्वासपात्र, चालक प्रोर दूस्‍देशा बनने से उन्दों 
/ किन्तु सारे देश को छाम पंच सकता है, देश के सभी शुभ- 


१८ समत्ति-शास्र | 


बिन्तकों का करते है। यदि यद्द शिक्षा इन छोगों के दिलों पर प्रस?क 
जाय और ये कादिडी आदि दोप छोड़ दें तो बहुत अच्द देश मैं सम 
को घृद्धि दोने छगे। जो कारीगर, जो दस्तकार, जो मजदूर समतिरे 
अवरोधक दोषों को नहों छोड़ते ये अपने दी नदों, अपनी जाति गौर पे 
देश के भी दुदमन ईं। भार, जो छेग उनके घुरो आदते' छोड़ने की शिश 
देने के योग्य हो कर भी नह्दीं देते, थे भी मानों अपनी, भपनी जाति फ्ै 
पैर अपने देश को भलाई फो जड़ काटते हैं 


जिस देश में चाणिप्य-व्यवसाय अधिक होता है प्रार थौदी परी 
पूँजी इकट्ठी करके बड़े घड़े कारोबार किये जाते हैं यह देश भौएेंगी 
अपेक्षा अधिक समत्तिशाली हे। जाता है। जिस देश में पूँजी री 
कमी दै उसके छिप तो कम्पनियां खड़ी कर के व्यवसाय करने की बड़ी ही 
ज़रूरत है । 


आबादी बढ़ने से भी देश की सम्पत्ति फम हो जाती है। यदि उडाएँ 
पैर दैजा, छेग भ्रादि रोगों से आबादी कम न होती जाय तो तीस ही | 
में थद दूनी हे जाय। इस दशा में जीबन-जंजाल फा मंगड़ा दूँगा मैं 
जायगा और पक की जगह दे। खाने बारे हो जायेंगे। भाबादी बढ़ते से 
ज़मीन अपनी उत्पादक द्वक्ति की अन्तिम सीमा तक जल्द पहुँच जाती है| 
फ्योंकि खाने को दूना चाहिए | इस छिप छाग जी ज्ञान से मेहनत कर ऐ 
उसकी धाक्ति को बढ़ाते हैं। पर बढ़ती है बह अपनी हृद ही तक। है 
आबादी की हद नदों। बह बढ़ती ही रहती है। इससे देश की सर्माद 
क्षण दाने लगती है। यदि देसी अबस्था में कुछ छाम देशान्तर न कर जी 
या भाकृतिक कारणों से आबादी कम न हे। जाय, ते। देश की आधिक ४ 
बहुत ना,ज्ञुक दाने से नहों बच सकतो । 


सम्पत्ति के घटने बढ़ने के जे कारण हैं उनमें से कुछ ऐसे है हे 
शास्रोय-सिद्धान्तों के अधीन हैं। अर्थात्‌ उन कारणों से हुई समर्ि $ 
न्यूनाधिकता शास्रोय नियमों का अजुसरण करतो है। पर कुछ कॉए 
ऐसे हैं जिनके नियम दुँढ निकाऊना बहुत सुद्राकिल है! समचिदात 
विषयक अंगरेज्ञी को बड़ी बड़ी किताओओं में इन बातों का सबिस्तर द्वार 
किया गया है। उसके लिए इस छोटी सी पुस्तक में जगद्द नदीं ! 


(हन्दुस्तान की आ्थिक अवखा का दिग्दशन । श्र 
दूसरा परिच्छेद । 
हिन्दुस्तान की आर्थिक अवस्था का दिग्दरीन । 


समत्तिशास््र में बदुधा व्यापक सिद्धान्तोंदी का विवेचन किया जाता है 
फ़सी देश विशेष से सम्बन्ध स्घनैयप्छे सिद्धान्तों का विचार प्रायः कम 
छा ऋप्व है । पर एमारी समझ में ऐसा ज़रूर होना चाहिए ( समत्ति- 
दास का सम्बन्ध व्ययद्ार फी बातों से है। अत्तपथ व्यचह्ःर पर बातों मे 
अन्तर छोने से शास्व्ीय सिद्धान्तों में ज़रूरदी अन्तर पड़ जाता है। फिर क्यों 
नम प्रत्यक देश फी प्यपम्धा का भलग अछग पिचार हो ! इस तरद के विचार 
से जी देश सर्मत्ति में होन है उसकी हीनता के कारण मास्म दो जाते हे 
और उन्दें दर करने में सुभीता देता हू 


इस देश की आर्थिक अवस्था द्वीन दै। इसमे काई सन्देद नहीं । इसका 
सबसे बड़ा षारगा यह है कि जिन धातों से देश की आर्थिक दक्षा खुधरती 
हैं उन सगदा फरना इस देशवालों के द्वाथ में नहों। उनमें से बहुतेरों बातों 
का राजा! ने गरपने दवाथ में ले रफ्खा है। जिसमें यद अपनी, अपने देश फी, 
अपने देदापासियों की हानि समभता है उसे नह करता। फिर उससे चादे 
दिन्दुस्तान के कितनाएँों छाम फ्यें न होता हो 
इंर्गाटस्तान में ज़मादारों का ज़मीन का लगान नहों देना पड़ता । दिन्दु- 
सतान में देना पड़ता है; ध्रीर थोड़ा महों घहुत देना पड़ता है । किए यह 
बोस बौस तीस तीस पे बाद षढ़ भो जाता है। यद्दी नहों, किसाम प्रार 
ज्मोंदार दोनों यद प्रद्ध भी वर दिये जा सकते दैँ। हो बंगाल में इस्तिमरर्स 
पन्दोषस्त ६ । पहां न वेद पी का डर है थार न छगान में एजाफे का । 
अर (१ का सदा माट्गज़ारए| सरकार 
2 मल 60008: 
देगो पहुतो है डितनो हि गस्टी फासल होने पर हक 2288 6 
प्र्रे सदी को शरह सब दाहों प्रयट्ित नहों ते का कि रे हि 
हूपान देगा पड़ता है। इौर "टयारो, है 2 दे बर्टा ६० की सदी लक 
टेबाएं, चाहादार, स्कूल, इष्मफणने घादि 


नके कल सर्मात्त-शात । 


का कर छगाकर बढ कहां कद्दों ७५ फ़ी सदी से भी अधिक हो जाती है 
इसका फल यहद द्वोता दै कि फाइतकारों के बहुतद्वी कम फ्या, किसी किश 
के प्रायः कुछ भी नहों बचता और उनकी ज़मीन नीलाम हो जाती है! 
यहां के चाशणिज्यव्यवसाय की भी बुरी दुशा और कृपी की भी। यही दो 7 
देश की सम्त्ति बढ़ानेबाली हैँ। सो दोनों फी दुर्दशा है। इस भूमाईह 
का केाई देश, फिर चाहे चद फैसा दी सम्पत्तिमान्‌ फ्यों न हो, इस दृश 
में कभी उन्नत नहों हो सकता । साठ साठ फ़ी सदी के दिसावऐे 
छपी की पैदावार को काइतकारों से छेने पर काई देश वरबाद होने से न 
बच सकता । 


इस देश की आर्थिक अवनति का पक कारण यह भी है कि विदेशी एव 
होने के कारण विदेशी अधिकारी और विदेशी फ़ौज रखने तथा विदेश 
सामान खरीदने में वेअन्दाज़ सम्पत्ति ज़्च दोती है। फिर यह | था 
सम्पत्ति यहां नद्दों रहती । इंगलंड चली जाती है। और भारत उससे होश 
के लिप हाथ धो बैठता है। हिन्दुस्तान के ख़्ये खाते इंगलेंड में हर सर 
कोई २० करोड़ रुपया लिखा जाता है। यह सब हिस्डुस्तान को दंग 
पड़ता है । 


प्रजा से गवर्नमेंट जो माछ्युज़ारी चसूल करती है उसका पक चहुंग 
व्रिछायत जाता है । जो गँगरेज़ इस देश में सरकारी नौकरी करते है बेड 
द्रव्य अपने देश का, अपनी तनाव्राह से बचा कर, भेजते हैं घह यदि 
द्विसाब में जोड़ छिया जाय तो इस देश से विछायत जनिवाली समत्ति 
परिमाण और भी अधिक दो जाय | दर साल इसी तरद्द इस देश फी सर्मि 
की धारा विलायत के बद्दती है और इस देश की दरिद्धता बढ़ाने 
कारण होतो है । इस सम्पत्ति का कोई बदला हिन्दुस्तान को नहीं मिलता । 
इस दशा में यदि भारत की भूमि खुबर्णमय हो ज्ञाय तो भी किसी दिन के 
देश कंगाल हुए बिना न रहे | विछायत में हर आदमी फी सालाना झामद 
का औसत केई ६०० रुपया है और हिन्दुस्तान में दर आदमों का सिरे के 
रुपया! इस पर भी बिलायतवाके “होम चार्जेज़ ” के नाम से यहाँ के क 
आदमी से औसतन्‌ ७३ रुपया धसूछ करके अपने देश के छे जाते हैं । कि 
भला फ्यों न यद्द देश दिनों दिन दरिद्रता की फाँस में फँसता जाय * 


आर्थि दिग्दर्शन 
दिन्दुस्तान की ग्रार्थिक अवम्पा का दिग्दशन । १८६ 


यहां की सामत्तिक अयम्पा अच्छी न होने का सबसे घड़ा सबूत यह है 
कि गवर्नमट के अकसर करोड़ों रुपया क़ज़ लेना पड़ता है । इस समय कई 
प्ररव रुपये क़ज़ हिन्दुस्तान के सिर पर है। उस पर ज्ञा सूद सरकार के देना 
पड़ता है उससे यहां का पहले द्वो से बढ़ा हुआ सच और भी बढ़ जाता है। 

हम छोगों की रण रग में पुरानापन घुसा हुआ है । पुरानी आदतें हमारी 
छूटतोद्दी नदो । घद्ी पुराना चर्तरो ग्रार यही पुराना हल अध तक चल रहा 
है। यहां फो ज़मीन और आवोदया ऐसी है कि कच्चा वाना यहां घहुत पेदा 
शेता दे । मशदूर जितने चाद्दो मिल सकते हैँ + आर मजदूरी भी सस्तो है । 
पर मज़दूर न सो चुस्त श्रीर चाछाकद्दी ईँ धर न कामददी अच्छा करना 
जानने दूँ । मज़दूरों से मतऊूब .कुलियों से नहों, किन्तु द्वाथ से काम करने- 
चाले जितने धमजोवी द सबसे है । पूँज़ी बहुत कम है | ज्ञितनो दे भो उसका 
अधिकांश ज़ेयर या धामिसरी नोट गादि के रूप में पड़ा हुग्मा दै। उसले 
काई उद्योग-धब्घा किया ही नदों ज्ञाता। फिर पूँजीयाले ऐसे तंगदिल 
आदमी ई कि स्यापार-व्ययसाय में रुपया छगाने का उन्दों सादसदी नहीं 
होता। थे डरते हैँ कि दादह्दों हमारा यपयां झइब न जाय। सम्भूय-समुत्थान 
वा तो नामदी न छोजिए | कम्मनियां पड़ी करके घड़े बढ़े ययसाय करना 
यदां पार्ों के मास््मद्दी नहों | सब छोगों की जीबिका प्रायः सेती से 
घलती है । से! रेतो को यह दशा ई कि ज़मोन के उर्चंसा घनाने--डसकी 
उरपादपद्धालि धढ़ाने--की उत्तम तरकोें छोगो का न मालूम द्ोने से 
उसकी पदायार पम दोतो ज्ञातों है । फिर किसो साल पानो बरसता है, 
किसी साल नहीं बरसता । जिस साल ज्दां नहों घरसता पद्दां कुछ नहों 
पैदा होता । कएफ्ते, धंषई हर कानपुर चादि में जो घड़े बड़े कारखाने 
हद घी पट दे भी बहुत कम है । ऐसे कुछही 


दे; एे। ध्ट घट ध्यापारो 
प्यापारी होंगे शिनवे; झहाज़ घटने हैं । जितने घापार भौर उच्यम-धन्पे 
गा का कई हक़ नहों, गवर्न मेंट 


गरव थोही पूँ छो से घटने हैं। ज़मोन पट 
इहनतो है दद रमारों है। सम्यय परना लोग जानते नहों । अभी सौ सवा 
सपः सो दिसो के जान-माल रुक वा ठिकाना न था। सप्यय 


रत पई पहरे 
स्गलुईसे दे लिए पोट्टेश करते ! हा इंच हंगरेज राज्य को बदौझत झमन 
लूगा हैं। धार्मिक एदाझ छोगों 


दैन टै। इससे बएछ सम्यय होने 
सर्स्भत्त दुरो दोज समझी जानो है। घह न हो सार 








ऐसे हे सटे दि रु का 


पेहतर। 


श्ट३ सम्पत्ति-शाख । 


ऐसी पेसी सैकड़ों बातें हैं जो देश की सम्रत्ति बढ़ाने की बाधक हैं। एव 
पथ यदि दिन्दुस्तान की आर्थिक अबखा हीन हो ; यदि उसके ग्रधिगं: 
निवासियों के दोनों वक्त, पेट भर खाने के न मिक्ले; एक साल पानी नइए 
सने पर, दरिद्रता के कारण, यदि हज़ारों आदमी भूखों मर ज्ञाये ते ऐ। 
आइचस्य की बात नहीं । 
यहाँ के व्यापार के देखिए | विछायत की चीज़ों से यहां की बाज़ार मरी 
हुई हैं । शुरू शुरू में ईं गछिस्तान को गवर्नमेंट ने यहाँ के कपड़े की रफ्त्र ५४] 
विलायत में उसपर कड़ा महसूछ रूगा कर, बिलकुल ही रोक दिया। यहाँ 
का व्यापार--यहां का कछाकीशलरू--मारा गया। अब जब उसके पुनस्‍ननज 
की ओर छोगों का ध्यान गया है तब यथेष्ठ कर छूगा कर बिलायती परत 
की आमदनी रोकी नहों जाती । अगर किसी विलायती चीज़ पर ई२ 
महंसल है भी तो इतना कम है कि न होने के बराबर है। एक सरः 
था कि डच, अरब ग्रार अंगरेज़ खोदागर इस देश की बनी हुई धीज़ं मे 
सारे योरप के वाज़ार पाट देते थे । पर अब घचह सब स्वप्न दो गयाई। 
अग्र तो सिर्फ़ कच्चा माछ, विशेष करके प्रजा के पेट पालने का ग्रनाजदेंग 
न्तर के जाता है और अकाल पड़ने पर यहां यालों का दाने दाने के हि 
मुद॒ताज होना पड़ता है। प्रजा-चत्सल राजा को चाहिप कि इस अरग 
के रोके। 
प्रतिबन्ध-दीन व्यापार से इस देश के घड़ी हानि पहुँच सही है-इपे 
आर्थिक दुशा दिनों दिन खराब दो रद्दी है। ईंगलेंड एक छोटा सा वा हैं 
उसे खाने पीने तक को चीज़ों के लिए भी और देशों का मुँह ताकता पर 
| । अतपय चह यदि इस तरद्द के व्यापार का पक्षपाती हो ते हो सी 
है। दिन्दुस्तान फ्यों दो? बह ता अपने व्यवहार की प्रायः सारे थीएं पार 
पैदा कर सकता है। यदि इस देश में बाहर से आने बाला माल कर हीं 
कर रोका जाय, था उसकी आमदनी कम की ज्ञाय, ता यहाँ की डाधिए 
४. को यहुन ज़ब्द उच्ननि दो जाय । ईंगदेंड ने .ुददी घर धर में 
'* की थो। दिन्दुस्तानी माल पर उसने कड़े से कड़ा कर हा 
बिलायत में उसकी आमदनी रोक दी और बिछायती माल ग्रिना कर, दो श्‌ः 
थाड़ा कर छगा कर, दिन्दुस्तान में सर दिया। फल यद हुप्ा कि यहां व 
साथ व्यापार चौरश्ायः सारे उदयोग-घर्ये मारे गये। यहा ईंगले ड़ भव नी. 


५ दिग्दर्शन ८३ 
हिन्दुस्तान को झाधिक अवस्था फा दिग्दुशन हृ 


लिए अबग्ाध घाणित्य की ज़रूरत सममता है। क्या अमेरिका, अमेसी, फ्रांस 
कौर खुद अंगरेजोंही पा उपनियेश आस्टे छिया आदि देश मल हैं जो प्रधाध 
बाशिश्य के खिलाफ़ हैं! नहों , ये घड़े दूस्‍न्‍्देषा और चड़ें स्वदेशहित-निन्तक 
हैं। इसोसे थे द्यापार-यिष्यकः सेरक्षण” के पक्षपातों हैं। प्रेगरेज-अधि- 
कारी थी इस छात के। समभते हैं। पर ये करें क्या ? उन्हें ख़ुद अपने देश फे, 
अपने घर के, अपनी जाति फे व्यवलायियों और व्यापारियों का मी ते 
खयाल है । यदि उनके तैयार किये हुए माल पर कर छगा दिया जञायग ते 
उनके मुँह की रोटी छिन जायगी । उनके कारखाने बन्द पड़ जायेंगे। 
इंगलेड में दाह्यकार मच जायगा। अतपव अंगरेज़न्यापारियों के दानि 
पहुँचा कर, द्िनदुस्तान का भला गवर्ममेंट कैसे कर सकती है? इसके किए 
श्रनेंट खिशेष देपो भी नदीं , फ्योकि-- भव खेश, वादह दरवेश  । 

हिन्दुस्तान के कुछ प्रान्त पेसे हैं. जो घेमरद घने घसे हुए हैं। घद्दां 
बीच भर भी परती ज़मोन न मिलेगी। पर मध्य भारत मे कई रियासते 
देखी हूँ. जहां छागों चीघ्रे अच्छो ज़मीन यादों पड़ी हुई है। फोई ओतने 
बाने घाछा ही नहीं। ऐसे भ्रीर भी कई प्राम्त हैं. जहां ज़मीन बहुत है, पर 
डसे जातने घाढे कम ! यदि छोग पेसो ऐसो जगह भे जाकर आजाद हों 
ने समत्ति की बृद्धि हुए बिना न रहे। नौ-आबाद आदृमियों की आर्थिक 
अथण्या बहुत कुछ सुधर ज्ञाय। पंजाब के कुछ ज़िलों मे गवर्ममेट ने जो 
उपनिवेद्य-स्थापना शुरू कर दी है उसके कारण हज़ारों चीथे परती ज़मीन 
उपयेएा में आ गई है और कितने दो नये नये गाव आबाद हे! गये ई । यदि 
गधनेमेंट अन्यक्न भी ऐसा ही करे, और यहां की देशो रियासते' भी गवर्नमेंट 
का अनुफकरश करे', ता देश का बड़ा उपकार हे ) 

राज जे! कर प्रज्ञा से छेता है चद प्रज्ञा दो को रक्ता के छिए--प्रजा 


ही के छाभ के लिए--छेता है। प्रज्ञा का अधेकरी शिक्षा देना भी राजा दी 
का काम है। पर औद्योगिक करा-कौशर सम्बन्धी ख्िक्षा देने का गबनप्रंट 
मे भाज तक इस देश में कुछ भी प्रवन्ध नहों किया। जो कुछ किया भी है 
पद न करने के बराबर है। जिस ज्ञाति को--जिस देश को--इस सभ्यता 
और व्यापार-विषयक चढ़ा ऊपये के ज़माने में औद्योगिक शिक्षा नहों 
मिलती उसकी भ्रार्थिक दुशा कभो उन्नत नहों हो सकती | जिस देश के 
लोग दास्पवृत्ति करके पेट भरदेना हों शिक्षा का पक मात्र उद्देश सममले 


१८४ समत्ति-दाखर । 


हैं घह देशा फ्या फभी समत्तिमान्‌ हाने की भाशा कर सकता है! अप 
की जाति व्यापार ही से बढ़ी है । उद्योग और कछा-कीशल हट दो कौते 
धह इस समय संसार में सबसे अधिक समत्तिमान हो रही है। लिए 
का राज्यसूच इसी जाति के हाथ में है । भतएव यदी ज्ञाति यदि हम हा 
को शिल्प, चाशणिज्य और फला-कीशछ आदि से सम्वत्थ स्ते दे 
अथैकरी विद्यान सिघलाये ते घड़े आइचय्य फी बात है। खुशी की कक 
कुछ दिन से हमारे प्रभु अँगरेज़-अधिकारियों का ध्यान इस तक गये 
इससे आशा द्वोती है कि किसी दिन यद्द ग्रभाव किसी ग्रंश मे हे 
हे जायगा; फ्योंकि हमारो गवर्नमेंट दमारी सामरत्तिक अवध 
अब अधिक दत्तचित्त दै। 


जिधर देखते हैं. उधर निराशा दी के चिह्न देख पड़ते है 
बहुत कम | आशा फा चिह् सिर्फ़ इतना हों है कि हमें पर हा श्प 
काम पड़ा है जो व्यापार-ध्यवसाय में अपना सानी नहीं रती। भरा 
खारी दुनिया से व्यापार करने का द्वार खेल दिया है; जिसने टी 
रेलों का जाल बिछा दिया है ; जिस की पूँजी का कहीं अन्त नहोँ पंधार 
साहस, व्यापास्चातुय्य, अध्ययसाय और उत्साह की जितनी हर छह 
जाय फम है। देखो अँगरेज़-जाति के संसर्ग से यदि हम उसके उ० 
सोख छे' और देदा की आधिक दशा सुधारने की तरह थोड़ा वह 
दे, ते बिगड़ी बात बहुत कुछ बन सकती है। वह 

हिन्दुस्तान फी आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए जिन बातों की: 
दै उनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं :-- 

(१) नये नये उपायों से ज़मीन की उत्पादक दाक्ति को वही 


है 
(२) आबादी न होने के कारण अच्छी ज़मीन जो पस्ती पड़ी 
आवयाद करना । 


की उर्गी 
(३) वैज्ञानिक रीतियों से कला-कीशल और दस्तकारी की 
करना । 


" है कार 
र (४) कच्चा बाना देशान्तर को न भेज कर यहीं सत्र वरई 
तैयार करना । 


( क्ू ) नई नई कले' जारो करके उपयोगी कारखाने खेलना 


झा 
ज्ञातिर 


हिन्दुस्तान की आर्थिक अचस्वा का दिग्द्शन। श्टष 


(६) पूँजी बढ़ाना, भार सम्भूय-समुत्यान फे नियमाजुसार व्यवसाय 
करना । 


ये सत्र बाते पायः ऐसो हैं जो त्रिना राजा को मदद के भी दो 
सकती हैं। 


एक बात यद्द कभी न भूलना चाहिए कि सम्पत्ति ही शक्ति है | जो देश 
स्त्तिमान्‌ नहों वद और और आपदाये' ते सहेगा ही; पर सब्र से बड़े 
दुःख की घात उसके लिप यह होगी कि वह औरों के आक्रमण और 
पदाघात से कभी अपनी रक्षा न कर सकेगा। 


श्दछ सम्पत्ति-शासत्र ) 


हैं बह देदा फ्या कमी सम्पत्तिमान, हैने की आशा कर सकता है! औएऐं 
की जाति व्यापार द्वी से बढ़ी है। उद्योग और कछा-कौशल ही की कर 
चह इस समय संसार में सबसे अधिक समत्तिमान हो रही है। दि 
का राज्यसूत्र इसो ज्ञाति के हाथ में है। अतएय यही ज्ञाति यदि हम 
को शिल्प, धारिज्य और कला-कौशछ आदि से संस्न्ध रत व 
अशैकरी विद्यान सिखलाये ते बड़े आइचय की बात है। खुशी केक 
कुछ दिन से हमारे प्रभु अँगरेज़-अधिकारियों का ध्यान इस तफ़ गयी! 
इससे आशा द्वाती है कि किसी दिन यह अभाव किसी ग्रेश में शाप 
हे। ज्ञायगा; क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारी साम््तिक अव्धा्ड 
अब अधिक दृत्तचित्त है। 


जिधर देखते हैं उधर निराशा ही के थिह देख पड़ते ही ४ 
बहुत कम । आशा का चिह्र सिर्फ़ इतना हों है कि हमें एक देसी जाति 
काम पड़ा है जो व्यापार-व्यवसाय में अपना सानी नहीं स्खती। ड्ही 
सारी डुनिया से व्यापार करने का द्वार खेल दिया है। जिसते देशर पे 
रेलों फा जाल बिछा दिया है : जिस की पूँजी का कहीं भनन्‍्त नदी है गा 
साहस, व्यापार-चातुण्य, अध्यवसाय और उत्साह की जितनी 2६ 
जाय कम है। ऐसो अँगरेज-जाति के सेसमे से यदि दम उसके कुछ सर 
सीख ले' और देश की आर्थिक दशा खुधारने की तरफ़ थोड़ा बहुत 
दे', ते बिगड़ी बात बहुत कुछ बन सकती है। 


हिन्दुस्तान की आ्िक अथस्था खुधारने के लिप जिन बातों पी जह् 


है उनमें से कुछ का उल्लेख दम नीचे करने हैं :-- 

(१) नये नये उपायों से ज़मीन की उत्पादक दाक्ति को बढ़ाती है 

(२) आवचादी न होने के कारण अच्छी ज़मीन जी परती पड़ी दे 
झायाद करना ! 

(३) वैश्ानिक रीतियों से कला-कीदइाल और दस्तकारी की उ्वते 
करना । 

(४) कथा याना देंशालर को न भेज कर यद्दों सत्र तरह का मात 


सैयार करना । 
(५) नई नई के! जारी करके उपयोगी कारस्गने स्यालना | 


हिन्दुघ्तान की आर्थिक अवम्धा का दिग्दशेन । श्ट्णु 


(६) पूँजी बढ़ाना, प्रार सम्भूय-समुत्थान के नियमाजुसार व्यवसाय 
करना । 


ये सत्र बाते प्रायः ऐसी हैं जो त्रिना राजा की मदद के भी दी 
सकती हैं। 

पक घात यह कभी न भूलना चाहिए कि सम्पत्ति ही शक्ति है। जो देश 
समत्तिमान्‌ नहों वह और और आपदाये' ते सहेगा ही; पर सब से बड़े 
दुख की बात उसके लिए यह होगी कि चह औरों के आक्रमण और 
पदाधात से कभी अपनी रक्षा न कर सकेगा । 





उत्तराद्ध । 
पहला भाग । 


स्यावसायिक ब्रागे । 


श्टट समत्ति-शाख्र। 


यदि किसी फाम के पक ही आदमी करता है ते उसे पकाकी घबरा 
कहते हैं। ऐसे काम में भकेछे पक दी आदमी फो पूँ जी छगती है और घद्दी परे 
हानि-डाभ का जिम्मेदार दाता है। हां, यदि ज़रूरत दे, तो यह पर 
मैनेजर, मुनौम, कारिन्दे आदि मिलने चाहे एप सकता है | पर उस 
अपनी तनग़ाद से मतलब रद्दता है, कारोबार के द्वानिःटाम से नहं। 
अपराध फरने पर भालिक उन्हें झुरमाना कर सकता है, उनकी तन 
घटा सकता है, उन्हें बर्खास्त तक कर सकता है । इसी तरद्द उनके की 
से प्रसन्न दे कर मालिक उन्हें इनाम दे सकता है और उनकी तफी मे 
फर सकता है। पर ये सब्य बाते' उसकी इच्छा पर अवलम्बित रहती हैं। 
उसके नौकर यद्द नहीं दावा कर सकते कि आपके अपने कारोबार मगे 
इतना मुनाफ़ा हुआ है उसका इतना द्विस्‍्सा हमको भी मिलना चाहिए। 
जो काम उनके सिपुर्द रहता है उसे करते हैं और भपनी तनग़ाहँ हेते है। 


हानि-लाभ से उन्हें कुछ सरोकार नहीं रहता । 


जो आदमी किसी काम को अकेले नहीं कर सकता घह किसी समय 
और आदुमियों को भी अपने कारोबार में साभी कर छेता है। अथवा 
ही से कई आदमी मिल कर काम शुरू करते हैं। इस तरह काम से 
बालों के साभीदार व्यवसायी कहते हैं। जिन व्यवसायों में इतनी 
पूँजी दरकार होती है कि पुक आदमी अकेडे नहीं लगा सकता, या देख 
भाल और प्रबन्ध आदि करने के लिए एक से अधिक आए 
ज़रूरत देती है, उन्हों ध्यवसायों के कई आदमी साझे में करते ६! 
अबन्ध आदि का काम नौकरों से भी है। सकता है, पए जिंतना सोच 
कर और जी लगा फर किफ़ायत के साथ मालिक काम फैस्ता है 
नौकर बहुधा नहीं करते । किसी किसी कारोबार में मिप्र मिन्नप्र 
येग्यता द्रकार हे।ती है। पर एक ही आदमी में सब प्रकार की 
ग॒र्णो का होना प्रायः कम देखा जाता है। इसी से यदि मित्र मिं। हा 
और येग्यता घाले दे चार आदमी साझे में काम करते ई ते काम मे 
अच्छी तरह चलता है और छाम भी द्वाता है। फदपना कीजिए कि कि 
के शाक्कए बनाने का पक कारखाना खोलना है। चद शर्कर के मु 
के ते अच्छी तरद जानता है; पर जिन कछों से शक्कर बनाई जाती दै उनकी 
कुछ भी ज्ञान नहों रखता; और न द्विसाब-किताब दी रखने में दोशियार 


कार की 
र 


घआधसादी घमीच । श्र 


६। अब थाि उसे दे। झादम हेसे मिलशाय टितमें परे एक कला के साप्दतय 


को सब बाते जानता ही, और दुस्गण धहीसाते हे काम में 7पत्र प्घारा 


हा, ने उसका काम घन काय और साना आदामधों के साहे मे शु्कूड का 
घथमसाय एन सगे ) 


बात दिन तक कई काम करते रने पते आदमी उम्सपे इक्ष है। आता 
है । इसे विपय वी सब थाते उसे मर्द मे। शा है | घद उसके सा 
भदों और सब शस्यों से जानवार है। जाता $। बड़ घड़े धपााय अदेगे 
एक आदमी नहीं कए बता । उसे भपना मदद हे, छिए मोबर रखते चह) 
है। थे भीवर धीरे धीरे जब उस घपसाय में 7दृष प्रथा हे! शाते है शघ 
अधिदः तनापाद पाने पर भा उन असन्‍्लोध मात (तो | इस आड़ २। पर 
दर ये "पद ही उस णपसाय बैग बरना घाषटग £ शांद थे ऐप के मो 
डस घ्ययताय में प्रतिस्पदों पष्ट जाय>घढ़ा ऊपर अधिक हैनते ४२१ 
इस दुश्ा में पहले प्यप्सायों बा ज़रग पते हानि पहुँच । इसी हर्णल दे 
बथाने थे; छिप घटुथा छेएम भपने पुराने मौकरों यो घपने बारोधाए 


में साथी कर ठेते ै। ऐसा वरना युग मदों। इससे दामों बा छाम 
द्वेता ६। 


साई के शेज़गार में स्यम्मौदारों बे; पीच ग्नपन वा होना अच्छा 
महों | सससे धरमदा हानि दवाती £। फर्योकि प्यपसाय में भो पता की 
जरुरत है । एकता बहुत घड़ा घढ £। पकता पी घदीटत बडे घड़े काम 
सहज में हो जाते है। सामीदारों में अनफ्य पार मतभेद न होना याहिप। 
कमी कभी ऐसा होता है कि ध्यवसाय द्वुरू करते समय तो सामौदार दिल 
प्र कर काम करते दे धार परस्पर पक दूसरे का विश्वास भी करते हैं, 
परन्तु कुछ दिन बाद उनके चालाकी घूमती ; उनमें ग्रविश्यास आपपतो 
है। इससे काम बिगड़ जाता दे धार धुत दिन तक नहीं चलता । कई काम 
जारी करने के पदले मनुप्य के चाहिए कि साभीदारों दे; श्ोल-स्पभाय का 

छठ अच्छी तरह जान डे प्रार जो छोग सशरिध्, समझदार, पिश्यासपात्र प्रार 
ससट-स्वमाव हों उन्हीं के। साकीदार यनावे। काम धुरु होने पर यदि किसी 
के स्वमायया काम में काई ब्रटि दे पड़े ता श्ीतिपूर्यक उसे उसदे। छममा 


दे प्रार जहा तक हो सके दे 
रईा तक दो सके विरोध की जड़ न जमने दे । पररुपर पक दूसरे 


(६९० समत्ति-शाख्र । 


का विश्वास करने ग्रौर उनकी चुटियों पर विशेष ध्यान न देनेही से बक' 
में सफलता होती है। अन्यथा धोड़ेदी समय में सब तीन तेरद हो जो 


साझे में कारोबार करनेवालों के १८७२ ईसवी के इंडियन फारटेवुए 
नं० ९ ( वातांश एगाफय० 3०, ०9 ० 872) की पास हर 
बातों को ज़रूर जान छेना चादिए । ग्रार सामीदारों को अपने अप पे 
के चिपय में दस्तावेज छिख कर सब बातों का पहलेहदी से निश्चय इसे 
चाहिए, जिसमें पीछे से कगड़ा न हो । 


जिन बड़े बड़े व्यवसायों के लिए बहुत पूंजी द्रकार होती है वे हर 
दासे से भी नहीं चल सकते। उनके लिए कम्पनी खड़ी करनी पढ़तीए 
बहुत से आदमियों के मिल कर कम्पनी के रूप में कारोवार करने कार 
सम्भूय-समुत्यान है। यदि कहाँ रेल निकालना हो, या ट्राम-गाड़ा घहागी 
हो, या कोयले की खान का काम करना हो, या बेंक खोलना हे. वा 
कोई बहुत बड़ा कारोबार करने का इरादा हो ते। बिना कसनी ७ 5 
दो चार साभीदारों से काम नहों चल सकता क्योंकि ऐसे काम है 
छाखों रुपये की पूँज्ो दरकार होती है । 


जो लोग किसी व्यवसाय के लिए कम्पनी खड़ी करना चाहते हब 
इस बात का अन्दाज़ लगाते हैं कि इस काम में कितनी पूंजी ४७ 7 
उस पूँजी के पूजीदारों की पक निर्दि्ट संख्या में विभक्त करते ईगरैप्य 
बतलाते हैं कि इस काम में चार्षिक इतने छाम की संभावना है का 
कीजिए कि कुछ आदृमियों ने मिलकर एक बैंक खोलने का विचार 2 
और निश्चय किया कि दस लाख रुपये की पूँ जी इसके लिप दखकार रे 
इस पूँजी के उन्होंने दस हज़ार आदमियों में बाद कर एक एक आदी क 
हिस्सा सौ सी रुपये निश्चित किया ग्रौर भज्ठमान किया कि प्रति सौ पा दाम 
एक चर्षमें १० रुपये लाभ दोगा। यही सब्र बातें पक झल॒ष्ठान-पत्र किया ४ दर 
विवरण में प्रकाशित करके उसे दूर दूर तक बाँट दिया। इस दि 
यद्द भी उन्होंने छिख दिया कि जो कोई इस कम्पनी में दिस्सा ले” हु 
अपने हिस्से का अमुक अंश पदलेद्दो देना होगा, भार शेष अमक 
मुद्दत के बाद, या जब ज़रूरत होगी तथ। जद्दाँ मतलब भर के लिंपे ही 
बिके और काफ़ी रुपया आगया सददां बेक का काम धुरू कर दिया गग ई 


च्यवसायी व्यक्ति । श्र 


तरह कम्पनी खड़ी करके काम करने से जिनके पास थोड़ी भी पूजी होती 
है वे भी अपनी पूँजो छगा सकते हैं चै।र उससे छाम उठा सकते है। जिस 
देश में कम्सनी खड़ो करके रोज़गार करने को ओर छोगों का अधिक ध्यान 
है यहां पूँली बेकार नहीं पड़ी रहती । विलायत में यद्दी होता ह्दै। श्सी से 
चहां का ध्यापार-व्यवसाय इतनी उन्नति पर है| छाखों, करोड़ों की पूँजी से 
लित नई कर्मनियाँ खुलतो जाती हैं घ्रार उनके द्वारा देश की सम्पत्ति दिनों 
दिन बढ़ती जाती है। 
केाई हदिस्सेदार, पीछे से, यदि अपना हिस्सा बेच देना थादे तो बह बेच 
भी सकता है। यदि कम्पनी का काम अच्छी तरह चल रहा है. और उसे 
फ़ायदा रदता है ता जितने का हिस्सा होगा उससे अधिक फे बिकेगा। 
कम्पनी की अचम्धा भार छाम फे अठुसार १०० रुपये का पक हिस्‍सा २०० 
रुपये या इससे भी ग्रार अधिक के विक सकता है। पर कम्पनी फा काम 
ग्र्धा न होने से हिस्से का भाव गिर जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी 
गांठ से भी कुछ खोना पड़ता है । 
साझे के व्यवसायों में साभीदारो को संख्या निर्दिष्ट नहीं रहती ! 
परन्तु मिछकर काम करनेयारों की संख्या याद सात से फम है। ते| कम्यनी 
नहीं खड़ी हो सकती सम्भूय-समुत्यान की रीति से कशनी खड़ी करके काम 
फरनेबालों को सेस्या कम से कम सात हानीदो चाहिए । गवर्नमट ने क्ानूनही 
ऐसा बना दिया है | जिस क़ानून में कम्यनी खड़ी करके धाशिज्य-ध्यवसाथ 
करने के नियम हैँ उसका नाम है-- १८८२ ईसवी का इंडियन कम्पनीज़ पेक्ट, 
नप्बर ६ (वापीया एणाकृणांट- #ल, 2४० ५] ० 889 ) उसके अनुसार 
कम्पनी की रंजिस्टरी होती है भार उसके फार्य-कर्त्ताओं के कानून में 
फिपो गई सब बातें की पावन्दी करनो पड़तो है । 
कप्पनी खड़ी करके सम्भूय-समुत्यान द्वारा सच तरह के ध्यापार सैर 
ध्यवक्ाय हो सकते हैं । यह विषय बहुत घड़े महत्त्व का है । अतपथ इसका 


विचार अगले परिस्छेद में, कुछ विशेषता दे साथ, अलग किया ज्ञायगा 





श्थ्र सम्पत्ति-शास्त्र | 
दूसरा परिच्छेद । 
व्यवसायी कम्पनियां 
अथवा 
सम्भूय-समुत्यान । 


ग्लाइन धारलों, पम० प०, नाम के पक साहब मद्रासआर्त में पह 
घाट नगर के विकोरिया फाछेज में प्रधान अध्यापक हैं। आपने औदयो्ि 
भारतवर्ष” ( [॥00७0४४) 7॥त9 ) नाम की एक पुस्तक अंगरेज़ी में ढिद् 
है! उसमें मिल जुलकर काम फरने, अर्थात्‌ सम्भूय-समुत्यान, पर 0 
अच्छा विचार किया है। आपहद्दी फे लेख के आधार पर पक लैस अर हे 
की “ सरस्वती ” में प्रकाशित हुआ है । यहां पर हम इसी लेख का पुल 
उद्ध्ूत करते हैं । 


मिल जुलकर काम करने में बड़ी शक्ति है। जिस कॉम को पेश 
आदमी नहों कर सकता, कई आदमी मिल कर खुगमता से कर हे हैं 
विचारपूर्वक देखा जाय ते हिन्दुस्तान में, शहरों को जाने दीजिए! 
गांव ऐसे मिलेंगे जहां व्यापास:थ्यवसाय और शिल्प की उन्नति से का 
खकतो है। परन्तु एक आदमी अकरेडे किसी बड़े काम के नहीं कप है 
और न पुक आदमी के पास इतना रुपयाही हैता है कि बह 
की मदद के ,ख़ुदददी उसे चला सक्के ।पेसे अघसर पर दें 
खड़ी करके काम करना चाहिए । कुछ आदृमियों के मिलक७ कि 
अभीए-सिद्धि के छिए, चन्दे के द्वारा पूँजी इकट्टी करनी चार्दि । 
बाद कुछ प्रतिष्ठित और पुरुपार्थों मनुष्यों की एक प्रबन्धकारियों वा 
बना छेनी चाहिए । गैर पक योग्य और तजस्विकार आदमी 
अधिष्ठाता नियत करके उसके कम्पनी का काम चलाने का भा हे ४ 
चादिए | भ्बन्धकारिणो कमिटी के सभासद कम्पनी के जममाफ़वे पी सम 
रानी किया करें, जिसमें रुपये पैसे के मामले में गोलमाल न ही । ज्तः हक] 
जहां जैसो आवश्यकता है। कम्पनियां खड़ी करके काई भी काम या. 6 
खुग़मता से चलाया जा खकता है प्रो यहाँ के सततप्राय उद्योग 
पुनस्लीचन किया जा सकता है। 


व्यवसायी फ्नियों ग्थया खम्मूय-समुत्यान । श्ष्जे 


परन्तु ऐसे कामों में रुपया लगाना हम झहोग नहीं आनते ]) यह धात 
हक्ित पैर: अधिद्ित सभी छोगों में पाई जाती है। बस्तर भार कलकत्त 
के छोड़ कर जहां द्यापास्थवसायरूपो छता कुछ लददलहाने के लक्षण 
सिख! रही है, भारत में अन्‍्यप्र पेसे बहुत कम कारखाने है जिन्हें हिन्‍्दु- 
स्वामी ही चछाते हों और अधिकतर घदी उनके हिस्सेदार भी दो। यदद 
बात व्यापार भैर ब्ययसाय फी यृद्धि में कंटक हे। रही है। इस लिए इसे 
निकालने का बहुत जद्द यत्व करना चादिप। इस शोचगोय अवम्या के मुख्य 
भुप्य छपरएएं का उछेख सोचे किया जाता है. । 
पहला फारण यह है कि हम लोग स्पृश्य-घन ( ॥ शाह्ञागे शिया रण 
(१००६ ) केघढ़े प्रेमी हैं,--भयोत्‌ दम अपने घन के ऐसी अवग्पा में रखना 
चाइनते हैं किसमें दम सरैध उसे अपनी मरंखों से देखते स्हें-फिसमें हम सरैध 
डसे हाथ से स्पर्श फर सकें। इस भम की जड़ उस अज्ञान्तिमय अरजकता 
के समय में पड़ी थो जब्र परस्पर मिल झुछ कर व्यापार-व्यवसाय करने 
को प्रथा का भायः विछकुछदी अभाव सा था । ठगों, डाकुओं प्रेर पिण्डा- 
रो के झुण्ड दिन दुद्ाड़े खोगों के। छूट केते थे । यहां तक कि छोटे छोटे 
ज़मीदार भी कभी कमी पक गांव से दूसरे गाँव पर चढ़ाई किया फरते थे 
झीरडसपर क़ब्ज़ा धो जाने पर उसे छूटछेते थे। कोई आइचय्य की बात नहों, 
यदि उस विंपचि फै समय में छोगों ने प्रपने धन का ज़मोंदारी खरोदने में 
छगाना भच्छा समभत, जिसमें न उसे चोर ले सके न डाकू छूट सकें। जो 
लोग अर्मोदारी न घरीद सकते थे थे भपने घन के। पृथ्यो के पेट में छिपए 
देते थे; अथवा आभूषण पार मणिमुक्ताओं के रूप में अपनी भसूर्थम्पश्या 
प्रियतमाों की नज़र कर देते थे। बद समयद्दी चैसा था। लोग एक शहर 
से दूसरे दाहर पहुँचना कदिन काम समझते थे। बड़ी बड़ी श्ाहराहों पर भो 
डाकू लोग निडर घूमा करते थे। विदेशयाघा सदज बात न थो। उस 
समय अपनेहो घर की छतों तले रहता ग्रेर पेतदों जोत कर निर्याह करना 
के नल सडक कह घूम गया है | अच तो पारस्परिक सहायता 
दि टेक काम करने के--सूथ कर उदय दो आया है। चतएच हम छांगों 
पा का: आप हक । भथ गवर्नमेंट की छुपा से ठग 
सड़क घन गई है. से खुद गई न हे चड्ाइयाँ बन्द हो गई हैं; पक्ष 
पे + एट खुद्ध गई हैं; डाक भार तार का धबन्‍्ध दो गया है | 
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श्श्छ खसम्मत्ति-शास््ष । 


अब ते पक बच्चा भी पेशावर से कलकत्ते बेखटके जा सकता है। कर 
अब भी पक भनमोल चीज़ है,अब भी हमारी जननी है, श्रव भी हमारी जोक 
धार है। परन्तु अब चद उतनी लाभदायक नहों रही जितनी पढे ऐ। 
लगान बढ़ जाने, आबादी अधिक हो जाने, अनाज की रफुतनी जिया 
होने से अब ज़मीन फी पैदायार बहुत महँगी दे। गई है ! इसलिए प्रव हर 
हो के भरोले रहना बुद्धिमानी का काम नहों । रुपये के गाई खतने एं 
गहने बनथाने की हानियां अब सब लोगों के ध्यान में आगई हैं। इससे पे 
हमके उन व्यवसायों में रूपया लगाने का साहस करना चाहिए जो प्र 
और अपने देश, दोनों के लिए उपकारी हों। ५. 
दूसरा कारण इस शोचनीय गबस्था फा यह है कि हिन्दुस्तान हो 

के उधार-व्यवद्वार का उद्यम किसी एक आदमी, एक समुदाय,या प+ ज्ञात 
का उद्यम नहों है । किन्तु ज़मोंदार, मुनीम, दुकानदार, व्यापारी, हे! 
अध्यापक ग्रौर चकील प्रायः सभी छोग, जिनके पास रुपया है। इस पेशे 
करते हैं । घहुत करके ज़ेचर गिरथी रखकर रुपया उधार दिया जाता है। 
बड़े घड़े प्रतिष्ठित भादमी भी ज़ेवर रखकर रुपया उधार देने की पाए 

करते हैं । ही 
जो छोग उधार देने का पेशा करते हैं थे १०० रुपये पर साड का 
रुपये तक सूद छेते हैं। ज़ेवर गिरयी रखकर रुपया उधार देने मं सपो 
डूबने का डर नहों रहता । फ्योंकि उधार लेनेवाले का ज़ेघर, ज़मानत के तो. 
पर, मद्राजन की सन्दूक़ में बन्द रहता है। फिए भला ऐसे छामदायर पेश रा 

जो छोग हूटें तो क्या आइचय्य ? परन्तु उद्योग-घन्चे, शिल्प पैर द्ापार 
घढ़ती के ऐसे व्यवसाय बहुत बाघक हैं। फर्योकि जे आदमी स्पये के बह 
माल रखकर घर यैठे ३० रुपये सेकड़ा साल में पेदा फर सकता है वह 

ऐसे व्यवसाय में, जिसमें सिफ़ १० रुपये सेकड़ा मुनाफ़ा होता सम 
प्रोर जिसके फेल! हो जाने का भी डर है, ज़रूरही रुपया छागाने में भा 
पीछा करेगा। रुपया कमाने के,लिहाज़ से ऐसी बातों फाबुए ॥ 
मूझंता है। पसन्‍तु सोचने से यद साफ़ मात्यूम हो जाता ई कि ४ 

+ «« गिरषों रखने के पेश में उतना छाम नहों दै मितना हि कर 
- से ज्ञान पड़ता है। क्योंकि यह पेशा करनेवालों के यहां गिस्वी परी 


५ ज़ेबर हमेशा उनके पास नहों रहता । कुछ दिन याद यद छुड़ा दिए 


घबसायी कमसनियां अथया सम्भूय-समुत्यान । श्थ्ष 


ज्ञाता है । अतपव सूद बन्द हो जाता है। यधपि ज़ेबर छाने और 
छुड्ा ले जाने का सिलसिला जाते रहता है, तथापि रुपया डघाए लेनेधालों 
वी राद एमेशाही देपनी पड़ती है । यदि हिसाब छगाया जाय तो ३० मपये 
सैकड़े प्याज लेते पर भी घास्तविक प्याज, जो सारी पूँजी पर मिलता दै, 
दायद्द्दी ० या १२ रुपये सैकड़े के दिसाव से पड़ता हो । यही पूँजी यदि 
किसी घड़े उद्योग-धन्धे में छगाई जाय तो लगानेवाले का रुपया पक दिन 
भी येकार न रहे | साथद्दी उसे अपनी पूँजी लगाने के सम्बन्ध की लिखा 
पद्ी या प्रबन्ध भादि के बसखेड़े में भी पड़ने की ज़रूएत न हो । सम्भूय- 
समुस्यान के नियमालुसार ्यवसाय करनेयाली कम्मनियों में झपया रूमाने 
से द॒म्ेशा एपया यढ़ता रदता हैं भार रपया छगानेयाछा घर पैठे उससे छाम 
उठाया करता दे । 
दूसरी घात गपया उधार देने में ध्यान देने येग्य यह दे कि इस व्यवसाय 
दे, दारनेयाएे की मूल पूँ की दाग यास्तयिक मूल्य ( [000५० ४७७० ) कभी 
पह्दों बढ़ता । पभथात्‌ मूझ पूँ जी का मूल्य पर्पारम्म में जो सी रुपये है तो 
पप्यम्त में भी उतनाद्दी रहता है; घढ़ता नहीं । परम्तु घड़े घड़े उद्योग-घन्धों 
में गपया छगाने से दिस्पों के मूल्य वा घट जाना बहुत संभव है । इस दशा 
में पपया छगानेयादे बे! कोरा मुनाफ़ाही न मिलेगा। किन्तु उसकी मूल 
पूँज्झी की कीमत भी घढ़ जायगी। मान छीजिए कि झापते किसी कम्पनी 
में १०० रुपये पता पका दिस्‍्सा छरीदा। यदि बम्पनी के। सफलता हुई पार 
दे दे; धन्त में ८ रपये सकड़े को दर से मुनाफ़ा दिया गया तो संभव है कि 
आपदे १०० रुपये दे; हिस्से दा मूज्य १२० रुपये दो ज्ञाय । तथ उसको 
पासरतदिक दुए ८ रपये सैषड़े नहों, विम्तु २० रपये सेकड़े हो ज्ञायगी। ऐसे 
दामों में बभी कभी देदए छाम होताई। हृशटन्त के तौर पर कौयले का काम 
इस्नेपाली दंगाल घ१ दटरसगढ़ भरिया कम्पनी ” देश छोजिए । कई दर्द हुए 
20720 0 २० कसी थे। चचानक इसके कोयठे की माँग 
द्‌ ८ रु व झूज्य भो बढ़ने छगा | दद्दां तक कि १० रुपये 
था पद. शेदर (दिस) ४२ रापपे में लिया जाने छगा। यहाँ समाप्ति म 
समभिष। भोपदे हे मांग इतनी बट शि एश इमसनो झरेले सथ कया 
9] कोद हरु६१। इससे इसने ऋपनी चुछ हुमोन पक नहे कई दर 
दो माएनेंग बसों” करे देचस इसने 23 8. नदायपु 
३३।इसने भरिया झूपनी के हर पक हिस्सेदार 


१९६ सम्त्ति-शास्र 


के, जिसके ५ शेयर थे, ४ शोयर पाँच पाँच रुपये के बिना मूल्य सगे 
कम्पनी की भी घड़ी तरक्की हुई और उसका ५ रुपये का एक शेयर १४ शोर 
बिकने लगा । अब ज़रा उस आदमी की अधख्था पर विचार कीमिए को 
१७० रुपये के १० शोयर पुरानी कम्पनी में खरीद लिये थे । अब उसके 
४२० रुपये हो गये और ४० रुपये के हिसाब से मुनाफ़ा अलग] इसे | 
उसके ८ शेयर इस नई कम्पनी में ११२ रुपये के ग्रार है गये। पर्थाव्‌ (?* 
की जगह उसकी मूछ पूँ ली में ५३२ रुपये हो गये और मुनाफा गलग [मठ ९ 
लाभ के मुक़ाबले में छेन देन से होनेवाल्ा छाभ फ्या चीज़ है| पर। ॥; 
अचखर सरैच हाथ नहीं आते । इससे रुपया लगानेवाले को ॥६* शी 
सममभ कर लगाना चाहिए । 


श्भो 


तीसरा कारण उद्योग-धन्धे में रुपया लगाने से डरने का यह हैहिए 
लोगों ने बहुत घोखे खाये हैं। कितनी ही कम्पनियां बड़े उत्साई कठ 
आडम्बर से खड़ी की गई, परन्तु थोड़े ही दिनों में उनका दिवाती 
गया। फल यह हुआ कि किसी किसी रुपया लगाने चाले की धप्यए ॥ 
बिक गई। इसी से, जिस तरद दूध का जला छांछ भी फूँक फूकफर । 
रुपया गाने में छोग द्विघकिचाते हैं। ऐसी बहुत सी मिसतें' पी 
१८९० ईंसबी की घंगा की सेने की खान खेदने घाली फनी कप 
याद कीशिए । अफ़वाह उड़ो कि घंगांछ की ज़मीन में सेना मत हर 
एक कम्पनी साली गई | दया में सांठि' छगाई गई । यहाँ तक कि दा 
के सोने के डुकड़ सक कलकते में दिखाये गये | सेने के हक 
शाक्षण-दक्ति है। दोयर त्रिकने छगे। दिन दूने रात चीगुने देने ४४ 
अमीर, राजाधों भीौर नवायों मे रवूथारी शेयर परीदे। परन्तु (० पे 
फूटा | टाँय टॉय फिस | मात्यूम हु्रा कि बंगाल की खातों # मैने 
नामानिशान भी नहों। एक चादमो इस चालाकी से माल मारक | 
माल दे। गया। परन्तु शोयर गरोदने यादों के घपण दादाकाए ५ पह 
यही दशा, १८८२-८३ इंसयी में, मैसूर-राज्य की याइनांद को वर्षा 
खानों को हुएं। यथपि इसमें अंगरेज़ों हो का रुपया बाद ६ १] 
उसका असर इस देदा यादों पर भी यहत कछ पढ़ा। पक पट: डा 
शशि इन शगनों की घात विलकुछ दो गप ने थी। सोने की खाने यहा ० 
थो चोट दस देश याठे किसी समय उनसे सेना निकालते मी ये! हर 


घबसायी कघमनियाँ अथवा सम्भूय-समुत्यान | श्ष्छ 


दोगों ने सोचा कि उस समय आज कल की सती चच्छो करे न था । चले 
रल्दुस्तानी आदमी केवड ऊपर द्वी ऊपर का सोना निकाल सके होंगे। 
करों की शदद से रे का सेना आसानी से निकछ भावेगा | यद्ध सम्भव 
भी था। ऐैर, कम्मनी खुली । घाइनाद की पहएंडियों पर साय छोगों के 
बंगले धनते छगे। खानों में काम देने चाली कुछ कले मी आ गई। पहाड़ियों 
के पेट से सोना निकालते के लिए कुछ और कले इगलेड से रवाना हुए । 
काम आरम्भ है। गया। ये कछे अभी रास्ते ही में थों कि पहाड़ियों का पेट 
काड कर ओ देखा गया दे। सेएना नदाएद ! सब ओर आत्तनाद होने लणा। शस्ने 
में पड़ी कले' यहाँ छोड़ दी गई ५ ये अब भी हठी फूरी अधप्पा में वर्ह पढ़ी 
हैं और पथिको की इस घटना का स्मरण दिछाती हैं । 


काँच, दियासलाई और कागज आदि बनाने के और भी बहुत से कार- 
खाने खुले ग्रार थेड़े ही दिनों में झोप दो गये। तो भला पैसे भपानक 
काम में बेतई रुपया फरयों लगाये १ रुपये के घदुछे भार रख कर, थिना किसी 
तरद के जाखिम था ख़तरे के, रुपया कमाना फ्या बुरा है? इस पर ज़रा 
विचार फी ज़रूरत है । विचार करने से यथाथे बात ध्यात में झा जाती है! 
सोने की खानों में तौ बहुत छोगों नै कमनी के चालाक सिद्ध-साधकों की 
लिकनी धुपड़ी बातों में झा कर रूपया दे दिया था| फिर, सेना निकाछने 
का ध्यदसाय आशापूर्ण हाने पर भी चड़ खत्तरे का है। फर्योकि पहले से 
ही यद अश्युमान कर लेना कि खान में कितना सेना है, असम्मव है ) पर 
कोयले की खान में पहले द्वी से यह अन्दाज़ कर छिया जा सकता है कि 
इसमें कितने इज़ाए था छा मन कोयला है! खानि में सेना रगों की तरह 
फैला रहता है, इससे उसकी छकीरों का पता छूगाना सहज नहीं । पर फ्रायले 
को तहें सोधो और अकसर एक सी हातो हैं। इससे उसका घज़न आसानी 
से ज्ञान ज्ञा सकता दै। सेने फी खान का काम करना पक प्रकार का 
जुआ है। पर फायले की चात ऐसी नहीं है । 

ने कमनियों के पर्जर्टो की बादरचाट बातों और सन लुमाने चाढो 
भाषा में छिसे गये रंग बिरंगे दिक्षपनों से छेएणों के सदैव देशियार रहना 
चाहिए | उनके फंदे में पड़ कर धोखा सा जाने का बड़ा डर रहता है. 
देकिन कशानियां खड़ी करने चाले भो भरे बुरे स+ तरह के देते हैं । दस 
लिए शपया ऊणाने चारो के उन्हें भच्छी तरद्द जाँच छेना चादिप | धपया 


१९८ सर्मत्ति-शास्र । 


देने के पहले यह अच्छी तरह जान छेना चाहिए कि जिस कमी की 
है| रही है वद्द दर असछ में कद्दों है भी या नहीं। और; उसके ग्रधि 
प्रौरर “प्रबन्ध-कत्ती विश्वसनीय और प्रतिष्ठापात्र हैं या नहीं। सब पे 
बचाव यह है कि आदमी के अपना मन खूब भर लेना चाहिए वि 
कम्पनी चलेगी या नहों। जब सब तरद दिलजमई हे जाय तब हा 
चाहिए | जिन कारणों से काँच और दियासलाई आदि के छोटे छोटे 
ख़ाने न चल सके उन पर खूब अच्छी तरह बिचार करके काम धुरू 
चाहिए । इनके न चलने का मुख्य कारण यह है कि घहुधा बेकार 
पूरी योग्यता के, बिना तत्सम्बन्धी शिहप कला-कौशल के। और बिंगी 
पूँजी के शुरू कर दिये जाते हैं। जिस कम्पनी के पास इतना भी 
“हो कि काम चल निकलने तक वह अपना ज़र्च सँमाल सके इसे मः 
कामयाबी हो सकती है। जिस कारज़ाने का दुफ़्तर एक अँधेरे मं 
हे! ; जिसके मैनेजर या कारकुन ,एक घुनी हुई मेज़ के सामने किए 
कुर्सी पर तशसीफ़ रखते हों; और तीन चार मस्यिल कुल 
फिर रहे हवं--उसकी ज़िन्दगी घन्‍्द्रोज़ा ही सममिप। यद्यपि ओं 
आफ़िस और भाष से चलमे बाली कलों से ही सफलता नहीँ. 
तथापि कारख़ाने की इमारत और सामान ऐसा ते। ज़रूर ही हा ज 
के चित्त के आकर्षित करके उस पर अपने गौरव की धार्क जमादें | 


चौथी बात जो इस मामले में विप्न डाछती है वह हम होगों 
दूसरे पर अधिभ्यास है। बड़े अफ़्सेस की बात है कि दम छोग। 
पर विश्वास नहीं करते | विश्वास न करने की हमें आदत सीद 
लोग इस बात पर ,कभी विचार भी नहों करते | यहां तक किक 
आदमी के बहुधा लोग बेवकूफ़ बना कर मज़ाक़ उड़ाते हैं| व 
उल्लू समझा जाता है जो अपने मालिक के बेच,कुफ़ बनाकर ड्छः 
तनाग्राद्द के सिवा चालाकी से कुछ अधिक नहां ऐंड छेता। ्ः 
चाल सी दा गई है कि जब छेग किसी से उसकी तनाव्राद पूछा 
साथ ही ऊपरी ग्रामदनो भो पूछते हैं। छेगों का एक अव्थर्वि' 
गया है कि धत्येक आदमी अपने व्यवसाय में कुछ न ऊंट 
ज़रूर करता है। इसो बुनियाद पर छेग कह देते दथैँ कि का 
मैनेजर ज़रूर ही चतुर आदमी रक्‍़्खे जाते दंगे ! अतपव ४ 


खबसायी कम्यनियां भधवा सम्भूय-समुत्यान ॥ १९९ 


करने से फ्यों चूकते होंगे ! इसकी मिला मल््रों के मदन्तों और 
प्रधन्धकर्सान्रों से दो जाती है. जा इस तरद की चालाकी फे लिए बदनाम 
हैं। छाग कद्दते हैं. कि जब ऐसों का यद्द दाल है तब साझे की कम्यनियों के 
अजेजर भला प्यों भ खाछाकी करते होंगे! इसी से छोग पक दूसरे का 
प्तघार नहीं करने | यद्द बात व्यापारिक उन्नति में बड़ी बाधा डाल रही 
है। रुपया लगाने पाछों के सावधान ज़रूर रहना चाहिए; परन्तु अपने 
खापियों का पुछ विश्यास भी करना चाहिपु। डनके समभना चाहिप कि 
एक छुसेगठित कम्पनी में गोल माल करना बहुत मुश्किल है; फ्योंकि ऐसी 
कम्पनियों के प्रबन्धकर्ता मन्द्रों के महन्तों को तरद नहीं देते। यहां 
सारा दिसाब-किताब यथानियम रफ्या जाता है । मैनेजर के ऊपर कितने 
दी तजणिदार भर इज़्ज़तदार डाएरेकूस (॥)70८००) दवाति हैं। छोटे छोटे 
एये भी का जञगद छिये जाते हैं । इसके लिया दर सामीदार के पास दर 
साल जमा-पचे का प्योरेयार चिद्दा भेजा जाता है। यद .खुद भी घार्पिक 


या एमाएँ मोटग्‌ में ढाइईेकरों से जा चादे पूँछ सकता द और जब चादे 
दिसाव की जांध वर सकता दै। 


इस प्रपिश्यास फो जड़ इमारे यहाँ सादा छेने में मोल़ तोल करने की 
दुशीति दै। धाज़ार में शिस योज़ का मोछ पहले २० रुपये कटद्दा जाता है 
पद १०या (६५दी में देदी ज्ञादी दै। फ्या इससे यद्द नहीं सिद्ध द्वाता 
कि बैघने पाछा उसके; उचित मोल से अधिक लेना घांदता है? इसी से 
झाधिश्यास इतना बढ़ गया है। ऐसी धोखेबाज़ो साधारणतः छोटे से 
ऐवर बह्टू दुदगनदारों फ्रौर सादागरों तक में देखी ज्ञातो है। इसो लिए आज 
इ.छ चाज़ारो में छरोदार दृष्प्रददार बेग श्रोर दुकानदार परोदार के धपनी 
अपने घाठावों से ेथदूपः बनाने का यत्ष करता है। यद् घड़ो दी घुरी 
घाए है। ज़राररों दात बे; छिए टरेग शितना झूठ घोदते है। किसी दे कछ 
ऐना दाता दै तो धद्द क्वीर कोर घोड़ों ढत कीमत पूछने दे; बाद उस चीज़ 
चर धाप लगाता है। यद इस छिप किया ज्ञाता है शिसमें दुकानदार के 
फ््टम _झादूम हे। छिदधाटक को इस छोज़ को ज़रूरत है। यद मालूम 

दे शने में दुरानदार इसी कोझत झोर भी घंद़ा कर बतटाता €ै। 5 
हु ३ १९४ हेड 2 झैना ॥ यह दुब्ान पर ज्ञायगा। दुकान 
शुत सा उाज् ह। ग्राहक मद्दाशय पहले पक 


२०० समत्ति-शाखर । 


और ही चीज़ उठा कर उसके दाम पूछेंगे। (यद झूठ बधर १छी 
फिर आप कहेंगे कि यह बैसी नहों है जैसो आप चाहते हैं। (8 हर 
२) | इसी तरद करते कराते अचानक छाते की तरफ़ देख है 
कहँगे कि थोड़े दिनों में तो छाठा छेना ही पड़ेगा, छाथो इ्हीं दी हु 
छेलें | तब आप छाते के दाम पूछेंगे। ( झूठ नघ्वर ३)। हक 


५ 2: हा 
कहैगा--" तोन रुपये ” । श्राहक महाशय हँस कर चल देंगे गौर | 
दुकानदार प्रा 


जाकर कहेंगे--“ १॥ ) रुपया लेगे ” ! ( झूठ नम्बर ४ )। डुका ले! 
देगा--“ठहरिप तो जनाब; तशरीफ़ लाइफ; सौदा कहाँ न 
ते होता है | अच्छा पौने तीन रुपये दे जाइए ” । प्रहक- पे दो 5 
दो देदो, अधिक बातें बनाना हमें नहीं आता ” । ( झठ अप कर 
दार-“अच्छा खाहब, आप २॥ ) रुपये ही देजाइए ; टीमिद/ आह 
रुपये कहकर भपट कर चल दुंगे। (झूठ नम्बर ६)। थोड़ी? हैः 
आप सोचेंगे कि शायद्‌ दुकानदार न बुलावे | इधर डुकानवार ५ । 
शिकार हाथ से निकला जा रहा है। इससे ज्योद्दी प्रादक मी १ | 
से झुकते हैं कि यह चिल्लाता है--/ आइप सादब आइप। 237 
सौदा ते हो जाता है। ग्राहक मद्दाशय समभते हैं कि सहला खा न । 
दार कहता है--" बचा, कहां तक दोशियारी करोगे। अतेधारका 
भादक की अपेक्षा तुमसे अधिकद्दी लिये हैं” । अगर देखिप, पश 80% 
चोज़ छाता स़रीदने में ग्राहक ने ६ दफ़े झूठ घोला डुकातदा (| 
दफ़े झूठ घोला, उसका हमने हिसाब ही नहीं छगाया | शिव पे 
बोलना कितना घोर पाप है! 


के बात री 
अब कल्पना कीजिए कि पक ऐसी दुकान दै जद पर हे (तर 
छता 


ज्ञातो है | ग्रादक जाता है। चीज़ पसद करता है । दाम पृ 
में चाता दै छे छेता है, नहीं तो नम्नतापूर्वक चीज़ पापत का हर 
है । यद कितनी सोधो सादों रीति हैं । दुकानदार और गाए दा 
मिथ्या भाषण के पाप से बचते है; और पक दूसरे पर विश्वास 
हैं। इससे ज़ादिर है कि जब तक यहाँ यद मोल तोख की लिखित ५ 
धरचलित रहेगी तथ तक लोग पक दूसरे पर कमी विश्वास नषी। 

जद सक हो सके इस करोति के यहुत दीप छोड़ देता धार्टिं रे 


हड़ताल प्रार द्वापधरोध । २०१ 


बढ़े श्रफ़सौस की घात है कि इस देश के मदरसों, स्कूलों और कालेजें 
में चर्म या सदाचार विषयक कोई विशेष प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती। 
दक्षा का मुख्य वात्पणय यह हे कि घह मजुप्य के विचाएं केश उच्च करे और 
छेखनीय दा से घृण्ण पदर करे | झुचाली, कुमार्गा प्रौर धोखेच्राज़ सभी 
देश में हैं। परन्तु यहां उनके दु्गु गो के दूर करने के लिए उपाय भी तो 
किये जाते हैं। स्कूलों में धर्म्म और सदाचार की शिक्षा देने में काई कसर 
नहीं को जाती | बचपनद्दी से बच्चे सुधारे जाने हैं । देश की भामदनी का 
बहुत बड़ा भाग शिक्षा के लिए पचे किया जाता है। बास्‍्तव में छोटे छोटे 
बालकही देश के साथो मौश्व के कारण होते है । उनके सुधारना, देश केत 
सुधारना है। इस लिए व्यापार भार व्यवसाय की उर्नत के लिए भी हम के। 
अपने बच्चों का सुधारमे में जी जान से यत्न करना चाहिए | फ्या कभी ऐसा 
भी समय आवेगा जब भारत का प्रत्येक बच्चा अपना अपना कर्त्तग्य हृह़ता 
से करने के उद्यत होगा और अपने तथा अपने देश-चासियों के भरण-पोषण 
के छिए तन, मन, धन सभी भर्पण करने के सदैय तत्पर रहेंगा ? भाई [ 
आइप, दम सभ्य मिलकर अपनी भायी सन्‍्तति का कार्यक्षेत्र तैयार करने के 
लिए इन खब प्रचखित कुरशीतियों के; निवारण का यत्न करें। यह वृद्ा भारत 
अब हमारादी मुदँ देख रहा है । इस से हमें पुरुषाथे करना चाहिए। हमे 
उठना चाहिए ग्रार पक दूसरे का सदायता से मिल्ल जुठ कर फाम् करना 
साखना चाहिए | निशचचय जानिए, यदि ६म सब मिलकर अपनी सहायता 
आप करने लगेंगे तो दमारे साम्मत्तिक भयण्या के खुधरने में देर न छूगेगी । 


तीसरा परिच्छेद । 
हडताल और छारावरोध। 


जिस देद् में कमनियां खड़ी कर के लोग बड़े बड़े 
अथवा, साथस्तिक अचष्या सुधरने से, अरे एकही भ्। 
मिलकर बड़ें बड़े द्यापार-च्यवसतय धपयएने 
का रोग पैदा हे। ज्ञाता है। यह राग 
इससे बच्चा चुभा था प्स्तु 


काम करने हैं, 
एकट्दी आदमी था दो ब्यर 


शक के 
छपने है, उस देश में घहुधा हड़ताऊू 


बहुत घुरा है। हिन्दुस्तान अब तक 
कुछ समय से यहां भी इसका प्रादुर्भाद हुआ 


ड०२ समत्ति-ासत्र । * 


है। ज्ी० झई० ची० रेलवे सौर सरकारी तारघरों के तारवा्ों का हवा, 
फ्े चिट्टीरसों का दृड़ताल, जमालपुर फे रेट्ये-कारसाने के कारोगरे कह, 
ई० आई० रेलये फे डाइवरों और गा्ो' का हड़ताल और कलकते के /02॥ 
का हड़ताल अभी बहुन दिन की बात नहीं दै। किसी व्यवसाय-विशेषकोए 
लोगों का, आपस में सलाद करके, किसी निश्चिचत समय पर, मारटिश 
इच्छा के विरूद्द, काम छोड़ कर बैठ रदना हड़ताल कहलाता है । ही 
फरना न्याय्य भी है अन्याय्य भी । मज़दूरों गौर कारानेदारों में का 
ओर ग्राहक का नाता है। दुकानदार अपनी चीज़ के जिस भाव है 
सकता है। ग्राहक यद नहों कद्द सकता कि हम अमुक भाव से हो ए 
थदि ग्राहक के केाई चीज़ महँगी मास्यूम है| ते उसे अस़तियार है रहें 
जहां कहीं उसे चह चीज़ सस्ली, या मुह मांगे दामों पर मिले, वहां हैं। 
करने से न हुकानदारही अपराधी या अन्यायी कह्टा जा सकता है भर 
प्राहक ही । यही हार मजदूरों और काऱानियालों का है। यदिं को 
ज़ानेवा्य मजदूरों के उनकी मुद्दँ मांगी मजदूरी न दे, या उनसे उतर है 
काम कराने पर राज़ी न द्दो जितने घंटे वे काम करना चाह, ते मा 
खुशी से उस कारखाने के छोड़ सकते हैं। इस दशा में कायफानेदार ल्‍ 
शिकायत नहीं चल सकती कि हमारा काम बर्द है। जाने से हमारी € 
होगी; अतएय मज़दूर अपराधो हैं। हड़ताल करने के पहले मज़दूर थी हे 
अमजीयो साफ कह्द देते हैं कि हम इतनी तनावाह पर, या इतने घंटे 
नहों कर सकते ! कारण़ानेदार उनसे फाम लेना चाहे ते उनकी * 
दूर कर दे । अन्यथा इनकार करने का फछ भोगते के छिए तैयार रे । 
परन्तु कमी कभी ऐसे बेमौक़े हड़ताल होते हैं कि स्ेसाधाए” 
बहुत तकडीफ़ उठानी पड़ती है; यहां तक कि उनकी ज्ञान तक हे 
पड़ जाती है और उनके माल असबाब के भी छुट जाने का डर रंग है 
नथम्ब॒र ०७ में ई० आई० रेलवे के ड्राइवरों ने जो १० दिन तक हड़ताद 
थी उससे हम लोगों के। इस बात फा बहुत कुछ तजरिवा दो गया है हि हर 
ताल से सर्वसाधारण के कितना कष्ट उठाना पड़ता दै। अमेरिका वी 
के यंजिन डाइवर और गार्ड लोगों ने कई दफ़े रास्ते में चछते चलते ढ़ 
कर दी। ये पदलेदी से निश्चय कर छेते देँ कि अमुक दिन; भर्स 
पर, दड़ताल करेंगे । उस समय यदि दो स्टेशनों के बोच, घोर जंगल मे! 


छंड़ताछ और डारायसोध । र०्ड 


भाई जारही हो तो भी थे घहं पर उसे पड़ी बडे: काम छोड़ देते 
देसी दशा में सुसाफ़िसें बेत येदद तकत्ीफ़ ऐसी है। इस तरह के हृदतास 
कमी स्यण्य सहों भाने ज्ञा सकते | अपने फायदे के लिप इुसरों के हानि 
पहुँचाना बढ़त घड़ा अपराध है। घड़े घड़े शहरों में जो पानों के नल लगे 
होते हैं, धार गैस या बिजली की रोशनी दोती है, उनके कारपानों में काम 
करनेवाले मज़दूर या कारोगर, यदि बिना काफ़ी नोटिस दिये भचानक छडू- 
ताल करें, तो सारे शहर के अंधेरे मे पढ़ा राप्ना और बिना पानी के 
तसड़पना पड़े । इस नगह के हड़तार स्याय्य नहों। ज्ञो छोग इस तर दंड 
ताल करके सर्वेसाधारण के। फट पहुँचायें उन्हें सरत सज़ा मिलनी घांहिए। 
हां यदि मुनासित्र तीर पर छड़ताछ किये ज्ञाये और उनसे मन किसी 

की स्थाधीनताही भंग हो, न किसी के जान मास्टदी के जाने या एतश शो, 
चैर मे किसी के अचानक बहुत चढ़ तकलीफ्टी पहुंचते पढ़ दर हो, तो 
थे स्यायधिस्द फा्पो और अपराधों वी गिनती में सदों करा सफले | सेसाए मे 
बलवान, दर्मशाही निर्ध वा पीड़न करता ८ । मज़दूरों की प्रवेक्षा फार- 
खानेदार भवद्यही भ्रधिक द्क्तिमान्‌ आर सम्यक्तिशाद्वी दाते है। उनके 

हाथ से निर्ब्त भार दरिद्ध मज़दूरों का पीड़न होना सम्भव दै। फारपानों 
के मालिक हम्रेशा यही घादते हैं कि काम बहुन लें, पर मजदूरी फम दें। 

ऐसो अवम्धा में मज़दूरों अथवा अन्यान्य ध्मजीधियों के। बहुत फए उठाने 
पड़ते हैं । उन्हें' प्रातदिन अधिक समय तक काम फरना पड़ता दै प्र 

उज़रत कम मिलने के कारण उन्हें खाने पोने ओर पदनन के भी काफ़ी नद्दीं 

जिखतए । इससे स्थचार द्वाकर उन्हें अपने दुःख मालिक के सुनाने पड़ते 

हैं, द्िकायतें करना पड़तो हैं, अज़ियां देनो पड़ती ई | अपनी तकदीएं: दूर 

करने को चे भर सक सब तरह कोशिश करने हईैं। इस पर भी थदि उनकी दाद 
फ़रियाद काम न करे ते वे दड़ताछ न करें तो करें क्या ? ऐसे मौक़ों पर हड़- 
ता करना अनुचित नहीं। चह पक प्रकार का अश्र है। यदि धद्द डचित 
रीति पर, याग्य समय में, हृढ़तापूर्वक चढाया ज्ञाय तो चलानेयालों के। 


सफलता दवाती है। यारप थार अगैरिवा से धछड 
है द हूं। यारप आर अम्रिका में इसक बहुत डदादरण पिछले हूं ॥ 
श्स देश मे भी, कई दे हुए,६० आई० रे: 





न जप शत छबे के ड्राइवरों ने जो हृड़ताछू 
रे था उससे उनको दाकायतें दूर हागई थीं। नवस्वर ०७ के हृड़ताछ का 
उनके लिए अच्छाददी फल हुआ। पर झतो कुछदिन हुए, इसी रेखये के स्टे दान 


२०४ संमत्ति-शास्तर । 


के बावू छोगें ने इड़ताल करके उछटा अपनीही हानि करली । कारण 
हुआ कि हृढ़तापूर्वक सारी छाइन में हड़ताल न किया गया। प्रौर गपत 
में एकता न होने से कुछ छोग हड़ताल के समय भी काम करने रहे। 


हड़ताल के विपय में पण्डित माधवराव सप्रे का एक लैख “ सरखरी 
में प्रकाशित हुआ है। उसमें थे लिखते हैं :-- 


“जब किसी देश को सम्त्ति थोड़े से पूँ जी बालों के हाथ में आजातीदै,रर 
अन्य छोगों के मज़दूरी से अपना निर्वाह करना पड़ता है, तब पूँजीयाठे ग्रे 
व्यापार का नफ़ा स्वयं आपदी ले छेते हैं, ग्रेर जिन छोगों के परिश्रम पेड 
सम्पत्ति उत्पन्न की जाती है उनको पेट भर खाने के नहीं देते! ऐसो दशा ४ 
करनेवाले मज़दूरों को हड़ताल करना पड़ता है । पड़बर्ड डायप्ती नाम डे 
एक लेखक ने अंगरेज़ो भाषा के बुहत्कोश ( यन्साइक्नोपीडिया ब्रिटानिश) 


ञ् ि हे जि न जा ९९ 005 
में लिखा है--४(४८९०५ ]॥ए९वक्‍ाट'2०९वें वी गरत्पाएश' पते ॥॥ ९५॥१४ 


0५ शा 


बल, की जी एफ, एक वी तीए एक, मो धगपे० तक । 
॥ 


पीधपंगवाले; +#०णी 60 (0-76 ०६२४४, ॥४/ ह्बहननणवी 
नषपीए0५ णा. 6 प्ना५ 0 जाला गापे 000-0प७ णा वी6 00" 
(0% ' अर्थात्‌ दृड़तालों की संख्या बढ़ गई है प्रेर उनकी कारयक्षमरता 
अधिक दवा गई है। जिस नियम के अदुसार व्यापारधिषयक्र सी भा 
का तसफिया पहले द्वाता था, उसी नियम का अथलम्ब भविष्य मे भीिय 
ज्ञायगा | मतऊूब यह कि काम करनेवाले हड़ताल करेंगे और कारगर पे 
मालिक कफारखानों के फाटक बन्द करेंगे--काम करनेवार्लों के कार्म 
छुड़ा देंगे । 


... “पश्चिमी देशो में मिन्न मिक्ष व्यवसायियों की मिन्न मिश्न जातियां कही 
हैं । जा आदमी आज झुनार का काम करता हैं घद्दी कछ आपके था 

का काम फरता हु्या देख पड़ेगा । इसी सामाजिक व्यवम्धा का पाई 
स्पर्दधा के रूप में, पदियमी देशों की आर्थिक दक्या पर दिखाई देती हे 
अथात्‌ जिस समाज में सच लोगों के दर तरद के काम करने की स्वत 
है--ज़िस समाज के लोगों के दर तरद् के व्यवसाय करने की ग्राज़द' कि 
उन छोमों की तनग्राद केयड पारस्परिक स्पर्दा ( (०००) *ैं हर 
ददराई जातों ६/ै 


हड़ताल और हारपरोघ । न 


“जत्र काम कम रहता है चार मनदूर अधिक द्वाते हैं लव मजदूरी का 
नि्षे घट जाता है गार कारयाने घालो केत घन मुनाफ़ा 0004 0 
अवस्ा में दिन भर मेहनत करने पर भी मज़दरों को पेट भर रबने के नहों 
मिलता । इसोसे थे दृडताल कर बैठने हैं। प्रादोन समय में इस देश को 
समाअ-रचना भिन्न तस्वों पर की गई थो। उस समय यह माना गया था. 
और अब भी माना ज्ञाना है, कि मनुष्य जम्मदी से श्रमृझ बर्स था अम्ुक 
जाति का पैदा हुआ है । प्रायः सब व्यवसायियों की मिन्न मिप्न ज्ञानियां धों-- 
जैसे कुम्दार, सुनार छोद्दार, बढ़ई आदि | चाहे किसी एक जाति के छोगों 
में स्पद्धों द्वातो रहो हा; परन्तु एक जाति के छोएें के व्यवसाय में रन्य ज्ञाति 
के छोग स्व॒तस्थता पूर्वक घुसकर उनसे स्पद्धों नहीं कर सकते थे। जब कमी 
पक ज्ञाति का व्यवसायी दूसरी जाति का व्ययसाय करने छगता था, सथ झोग 
उसका हुका-पानी बन्द करके उसे जाति से बहिप्टल कर दिया करने भ। 
फल यह द्वोता था कि प्रत्येक जाति के ध्ययसायियों के, हक़ थी पूरा पूरे 
रक्षा होती थी। जातिभेद या घगभेद इस समय किसी पाग्ण से घादे थुर 
माना ज्ञाय, तथापि आधोगिक अथवा आर्थिक हृ्टि से युरा नहों कहा 

पकता। जाति भार ब्वसाय का सम्बन्ध, आज कल, 
शिथिल हे। रहा है । अत्र छोग यह समभने लगे द्द्‌कि 
फरने के छिप हम स्व॒तन्त्र दै। अर्थात्‌ जिस तरथ 
समाज की रचना की गई दव उस्ो तत्त्व का अयलस्य इस देश के छोग भी 
धीरे धीरे कर रहे हैँ। यद वात अच्छी है या बुरी, इस पर हम प्रपनी राय 
नहीं देना चाहते। परन्तु हम यद भवद्य कहेंगे कि समाज की परियर्तित 
स्थिति के अशुसार इस देश के भिन्न सिश्न व्यवसारि 
स्परद्धी ग्रार दृड़ताल करने की आवश्यकता प्रतीत हा: 
स्वभाव द्वी ऐसा हे कि घद अपने मुनाफे 
देना चादता। जो पूँजोचाले अपनो पूंजी बड़े यचसाय करते 
| ही चाहते हूँ कि सब मुनाफ़ा हमों के मिठे ; जन मज़दूरों की मेहनत 
से इनका व्यवसाय चटता है उन्दों उस मुनाफू में से कुछ भी न देना पहे। 
इ्लाकी प्रधशास्त्र में पूँज़ी भार भ्रम का हित-विरोध कहते हूँ? । डर 
अकखर देखा गया है कि जे; छोग इृड़ताढ कर: 
चुप नहों रहते, किन्तु अपनी जगह पर औरों के 








द्दाज्ञा 
प्रंगरेज्ी राज्य में, 
दर तरह के ययसाय 
पर पश्चिमी देशों फे 


ययों प्रार मज़द्रों का 
ने छगी दे । भनुष्य का 
का हिस्पा किसी दूसरे के नहों 
छगा कर बड़े 


ने हैं घे दृड़ताल करके ही 
फाम करने से भी रोकते 
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हैं। या अपने साथियों में से जो दृड़ताछ नहों करने उनको भी एक 
करने के छिप मजबूर करते देँ | ई० आई० ई० रेलवे के बाबुग्नों रे ग्रीश 
साल जा हड़ताल किया था उसमें उन्होंने काम पर ज्ञानिवाड़े अपने राशि 
से बहुत हो बुगा धरताय किया था। किसी किसी के मातेजल 
डालने तक की-धमको दी थी । ड्राइवरों के हृड़तार में तो छल 
डाइवर पर गोली भी चछाई गई थी। हमने काम छोड़ दिया है. 87 गो 
दो. या हमने मिठ्ठ कर हड़ताऊ करदी है, तुम दमार्र जगह पर की 
मत जाय-इस तरद की काररवाई सर्वथा अन्यायपूर् प्रैर कोई! 
खिछाफ है । मज़दूरों आर श्रमजीबियों के मुनासिब तीर पर हतात 

का अधिकार ज़रूर है, पर दूसरों की स्वतन्त्रता--दूलरों की ग्रह 

छेने का उन्हें ज़रा भी अधिकार नहीं। औरों की आज़ादी मे हक 
चाके थे होते कौन हैं? जो ख़ुशी से तुम्दारा साथ दे, या खडे दा 
जगह पर काम करने न जाय, थे वैसा कर सकते है । पर उनसे ख़बरदली 
हड़ताछ कराने का किसी के अधिकार नहा । अमजीवियों के डर 
के अनुसार काम न करने देने से यद्द खूचित हेएता है कि दंड़ता ४ 
का जे पेशा है उसे करने का हक़ सिफ इन्हीं के है। यह खो का 
हो ग़लत है। ऐसा हक़ उनके न क़ामून के रू से मिल सकतीं ड 
किसी और ही उसूछ के मुताबिक़ । जब एक आदमी दूसरे के! 2 
के अनुसार काम करने से रोकना शुरू करतादँ और ड्से धमकी हे 
चद दूसरों की स्वाधीनता में ह॒स्ताक्षेप करने का अपराधी 
चहद दूसरे की आज़ादी में मदाख़िलत वेजा करने का जम 
आदमी के इस बात की स्वतन्त्रता है कि चह /़ुद मेहनत 
कर दे । पर साथ ही इसके उसका यह भी कतेथ है कि जी 
अलुसार काम करने पर राज़ी हों उनके काम में चद्द ज़रा भी नि 
यदि आदमी वेकार बैठे हैं, और काम करने के लायक दें; प्रार की 

पर दृड़ताल करनेबाछों को ज़गद पर काम करने के राजी है; हा 
घालो के सिचा दर आदमी के छिए यही छाभदायकर्द कियेव ४ 
काम पर छगा लिये जायें । अतपुय इड़तालछ करनेवार्लों को कमी # 
घमकाना या काम पर जाने से न राकना चाहिए | 


करता है। 
से इसी 
खप ती दया 


हड़ताल और द्वारावरोध । २०७ 


यहां तक जो कुछ लिखा गया मज़्दूरों दे-भमजीधियों के- हड़ताल 
है विपय में सिखा सया। भब काप्पानेदारों की भो कैंफ्रियत ख़ुनिए । ये 
छोग हड़ताल की ते हमेशा निन्‍दा करने हैं; हमेशा कहा करते हैं कि 
हड़तार वरना अच्छा नहीं; दड़ताछ करने चारों को दिकायते' दमेशा 
धजड हुआ करतो हैं; उनकी जितनी छिफायते धाजबी दवाती हैं उन्हें दम 
पद हे दूर कर देते हैं। परन्तु इनकछेए आप थोड़ा न सममभिएु ये भी 
हमेशा अपनी घात में रधते हैं और आपस में एका फरके कमी कभी मज़दूरों 
के। पुकबारगो छुड्टा देले हैं ) भज़दूरों से ग्रधिक देर तक काम देने फे लिप, 
या बनदी उज्ञप्त कम छूर देंगे के छिप, या और किसी स्वाथसिद्धि के 
(प्‌ सप पारगाने घाठे पक दिल शिकर कभी कभी अपने अपने कारजानों 
दे पारवा बन्द कर देते दै। उनमें ताझे छगा कर मज़दुरों के भीतर नहीं 
उँग्ने देते | इस एल्य दा अंगरेज़ी नाम है ०,७५).-०॥"--अधथोत्‌ द्वारा- 
पगेध । थे छोम चापस में मिझकःए यद रददरा लेते हैं कि हमारे व्यवसाय 
में भज़दूरों देश वितमी उज़रत देनी चादिप, या डनसे कितने घंदे काम 
हेना चादिप। इसमें ये भ्पनेद्दी फ़ायदे का सयाल रफपते दे, मज़दूरों के फायदे 
दा मं । इस तर थे; छागपरोथ घहुधा एक ही भकार का व्यवसाय 
दरने पादे दारपानेदार करते हैं। थे भपने एसनिश्यय के अजुसाए मज़दूरों 
दो उज्रत दाम करने या उनके; घंटे घढ़ाने वा नोटिस दे देते हैं, और यदि 
मज़दूर इसकी घात नहीं मानते, तो एक दी साथ कारप्ानों के फाटक 
बन्द चर देते है। यह थात योग्प और अमेरिका में अ्रकसर हाती है। जे। 
प्रकुदूर एव ही तगद दें: प्यपसाय में छगे रहते है उन्हें उसो व्यवसाय के 
इपम ब। भजुभप प्श्ता है । उसे दो ये अण्छी तर कर सकते हैं। और 
बामपे डहनी चोग्यता ओर फुर्ता से नहीं कर सकते। अतएव यदि ये उस 
पषपाय द्दा ऐड पर अग्यत्र काम दरने दी इच्छा सी कर तो उत्ें 
शाजकुर्दिवारी ई पारण बम उच्षरत मिले । द्वारापरोघ का परिणाम यदद 
दे वि प्यारे सशदुर्रों के घवुसर वास्पानेदारों के यंगुद में फैसना 
पहला है दर उनपी सब दाते मंजूर करनी पहली हैं । 
; दर म्धाय आर बसी दो हाट से देखा जाय तो कारग्गनेयाले दारा- 
आर प ज, 
ड़ ने घंटे जिसे वाम करना है। करे, 
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जिसे न फरना दी न फरे, तो ये क़ानून की रू से भपराधी नहीं हा 
मज़दूरों के। इस बात का पूरा अधिकार है कि उनकी इच्छा हो काम को, 
नद्दो नकरें, बसे दी कारतानेदारों के भी अधिकार है कि डिसे वा 
मीकर रफ़्से, जिसे न थाई न रफ़्खे। परन्तु यदि दोनों पढें मा 
इफ़रारनामा दे ज्ञाय धर उसमें यद्व ते दवा जाय कि अमुक उजस्त पर ते 
साल तक इतने घड़े काम फरना ही चादिए तो दो में से किसो पक्ष कं 
उसे ताड़ने का अधिकार नहीं । इक़॒रार की गई मुद्रत शुज्ञर जाने पर माई! 
इृड़ताल धार कारपानेदार द्वारायरोध फर सकते हैं, उसके पहले नह! 
इफ़रारनाम फी दाने यदि बीच दी में साड़ दी जाये ते! ताड़ते वाला पक्षक्ारर 
के अनुसार दुण्डनीय दे/ सकता हैं । 

समत्ति-शासत्र का सिद्धान्त है कि जद्दां तक दे सके उत्पादन-यव बढ़ 
न देना चाहिए । मज़दूरों को अधिक उजरत देना मानों उत्पादन-अर 
बढ़ाना ह--उत्पत्ति के खर्च के अधिक करना है। अतपषव मज़दूरं के 
ज्ञो उजरत मिछती चली आ रही है उसे, बिना भबल फारण उपष्तित है 
बढ़ा देना भी ते। बुद्धिमानी का काम नहीं। यदि फारफ़ानेदार के पर्दे 
हे। कि जे। उन्तरत दी जा रही है कम नहीं है, ते धृड़ताल दे ज्ञाने ८ 
इस बात का सदज्ञ ही में निश्चय हेश सकता है कि कारख़नेदार का सर्यी 
सही था या ग़छत | जे। उजरत को शरद कम नहीं होती ते इंड़वार्ल दे 
बालों की जगद पर काम करने के लिए, उतनी हीं उज़रत प०, हैँ, 
ग्रैर उसी तरह अच्छा काम करने चाछे प्रार मुज़दूर मिल जाते है। हा 
जे कम होती है ते। नदी मिलते, या बहुत थेड़े मिलते हैं | इसले उ्ड 
की शरद के उचित या अजुचित दाने की परीक्षा का हड़वाल पक 
खाधन है। इस दृष्टि से दृड्तालऊ बुरा नहीं । दारावरोध से भी यह वार 
साबित है। जाती है कि कम उज़रत पर काम करने बाले मज़दूर औए कार्यो 
मिल सकते हैं या नहों । 

परन्तु समणि रूप से सब बातों का विचार करके यही कद्दना पहुंता ै 
कि हड़ताछ से सम्पत्ति के उत्पादन में बड़ा विन्न आता है। उससे 
कभी लाभ हाता भी है ते बहुत कम; द्वानि ही अधिक द्वेती है 
हड़ताल करना निंद्य है। खाल; ५९ हफ्ते” ' हैं। यदि ४ हपूने की 
बन्द रहे ता १३ भागों मे. । ४ ०, में कम तैयार हा 


हड़ताल और द्वारावरीध । २०९ 


ध्यवहार के जितने पदार्थ हैं सब्र सम्पत्ति हैं। अतएथ इस तरह ष्यवद्दार 
की सामग्री को उत्पत्ति में कमी हाना मानों देश फी सम्यत्ति कम दाना है । 
इससे जिस समत्ति-शास्त्र में देश की समत्ति-वृद्धि की इतनी महिमा गाई 
ज्ञाती है घह शाख समत्ति-विनाशक हड़ताल का फदापि अनुमादन नहों 
कर सकता । 


डदाहरण के तार पर, साल में समत्ति फा +फ भ्रश क्षय दाने पर यदि 
कहां भ्रमज्ञोयो छोगो की मेहनत के घंटे भी कम कर दिये जाय॑ ते और भी 
अधिक धनक्षय द्वाने लगे ग्रार कुछ ही समय में देश के बहुत बड़ा धक्का 
पहुंच । कल्पना कीजिए कि यहां के कारखाने साल भे ४ हपते बन्द रहते 
हैं। बाक़ो ४८ दपते १० घंटे रोज़ फे दिखाब से काम हाता है| भव यदि 
उनमें नी ही घटे रोज़ काम है| ते। एक दुश्शंशा सम्पत्ति और भी कम छेए 
जायगी या नहों? इतनी समक्ति कम हागे पर भी यदि फारफ़ानेदारों के 
पहले से अधिक मज़दूरों देनो पड़ेगो ता व्यवद्दार को चीज़ें महंगी हुए बिना 
कदापि न रहेंगी । इसका असर स-साधारण पर ज़रूर द्वी पड़ेगा। 
सच के महँगो चीज़ें माल लेनी पड़ेंगी। मज़दूरों का भी इससे परिप्राण 

द्वेगा । बहुत खंभव है कि जितनी मज़दूरों उन्हें अधिक मिछे उसके 
परिमाण से महँगी का परिमाण अधिक दे जाय | इस दशा में छाम ते दूर 
रद्दा, उछटा उन्हें हानि उठानी पड़ेगी । 


व्यावद्वारिक चोज़ें महंगी द्वाने से घड़ी घड़ी द्वानियां हे। सकती हैं । यदि 
उनकी रपुतनो विदेश के। दातो हो ता थे घटा प्रतिस्पर्दा करने में भ्रसम्े 
दा जाती हैं। क्योकि मज़दूरी भ्धिक पड़ने के कारण ये चोज़ें प्रार देशों 
की चोज़ों से सम्तो नदों बिक सकतों। परिणाम यद छाता है कि उनको 
रपूननी बन्द द्वा जाती है; कारणाने टूट जाते हैं; या उनमें काम करने 
पाली की सेस्या फम करनी पड़ती दे । इससे बहुत से मज़दूर बेकार हं। 


जाते हूँ प्रार ज्ञा रद्द जाते दें उन्दें घाड़ी हो उन्नरत पर सन्‍्तोष करना 
पड़ता दे । 


देड़ताल करने से यदि मजदूरों वी उज़्रत वो दारध्ट बढ भी ज्ञाय ता 
भी कभो कभा उन्हें कुछ भी छाम नदों हाता। कर्पना कीजिए कि पक 
कारोगर के आट आने रोज़ मिलना है। उसने भो घरों वे: साथ दृड़ताछ 


बे 
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किया सैर १६ रशेज़ बैकार बैठा रहा। अर्थात्‌ ८ रपये फी उसे हर 
उठाई । अब यदि १६ दिन ब्राद उसकी उजस्त ९ झने रोज़ 8 
उसकी ८ गपये की हानि कोई ४) मद्दीते काम करने बाद पूरी हैगी। प्‌ 
बहुत दंड़ताछ होने से इस थीच में व्यवद्वार की चीज़ें महूँगी है गए 
किसी कारण से उसे काम छोड़ना पड़े, तो उसकी पूर्व दवाति वो हर 
पूर्ति न दो सकेगी। अतपथ एड्ताछ की सफलता से भी उसे कहर 
न देगा । 
यद देखा गया है कि इड़ताछ बहुधा फाम सफाल देते हैं गिभ ९ 
अधिक देते हैं। परिचमी देशों में, जहां जीवन संप्राम की मम थे 
बढ़ गया दै प्रार जद्दां अनन्त फल फारश्ाने जारो है, इड़ताएों की सती 
के लिए श्रमजीबियों ने बड़े बड़े प्रश्नन्थ किये हैँ। तिसपर भो उरईँ यए 
सफलता बहुत कम द्वाती दे । द्रिद्र, अशिक्षित ग्रीर पयधीन 
उन उपायों, उन साधनों, उन प्रथन्धों का भभी फर्दों सपा गोगा 
हुआ | इस दशा में यदि यहां के धड़ताऊ निष्फल जायें ते का आल 
की बांत नह्ीीं । 


चौथा परिच्छेद । 


व्यवसाय-समिति | ५ 
पूँजी धार भार ध्रमजीचियों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदिं मै ग्राएा 
पक दूसरे से सम्बन्ध न रक्‍पे तो दो में से एक को भी की सके 
परन्तु भ्रमज्ीयो छागों को अपेक्षा पूँजी चाले फारणानिदार या शत 
धनी दाने के कारण शरटुत अधिक प्यल चार प्रभुताशाली देते 3 
के: मज़दूरों के उनका मुंद ताकना पड़ता दैन-मितती पे कक 
हज, इतना है धार जितना येतन दूँ मंज़्र करना पढे दा 
हुबेलता केा दूर करने के लिप पद्चिचमों देशों मे शपसायरातिति' $ 
* कीगईदई। 
सी स्यपसाय-पिशेष से सम्यन्ध रसाने पाठे मजदूरों चार बारी 
के सेगटित समाज का माम ध्यवसाय-समिति है। शबराय ४8४ 
मतछघ "व तल्त [पणा+। से दि। इस तरद के श्मार 


व्यवसाय-समिति । २११ 


देश में श्वायद पक भी नहों है। पर देने की ज़रूरत दै। “चैम्बर आध्‌ 
काम ” नामक व्यवसायियों के समुदाय के। यदि इस तरह के समाजों मे 
केई गिने तो गिन सकता है । कलकत्ते के व्यवसायी मारवाड़ियों का 
समाज भी कुछ कुछ इसी तरह का है। इस देझ में व्यापार-व्यवलाय की 
अब धीरे धीरे उप्नति है। रदी है । अतपव मज़दूरों के हफ़ फी रक्षा के लिए 
व्यवसाय-समितियां, किसी न किसी दिन, यहां भी जुरूर द्वी घ्वापित होंगी। 
इस समय तो किसी किसी पेशे से सम्बन्ध रखने वाले चोधरो ही यहां 
अधिक देखे जाते हैं। यद्दी छोग कभी कमी पका कर के अपने पेशे के 
आदमियों को उजरते बढ़ाने या पूर्थयत्‌ बनी रखने की कोशिश करते हैं| 
फ्रांस, जमनी, इंगरेड प्रार अम्रेरिका आदि देशों में व्यवसाय-समितियों 
का बड़ा ज़ोर है। घद्दां छोदे, लकड़ी, चमड़े, कोयले, फपड़े आदि के 
चअथसायों में छंगे हुए धमजीधियों ने अपनी झ्पनी समितियां चना रफ्ली 
हैं। यहां तक कि डाकूरों, घकोलों और यंजिनियरों तक ने पका फरके 
अपने भपने समाज बना लिये दँ । प्रत्येक व्यवसाय के आदमियों का समाज 
अलग अलग द्वाता है। इसके सभासद्‌ दाने के लिए पहले कुछ फ़ीस देनी 
पड़ती हैं; फिर हर हफ्ते या हर महीने, दर आदमी के कुछ चल्दा देना 
पढ़ता है। इस तरद की समितियों से मज़दूरों भार अन्यान्य ध्रमजीधियों 
का बहुत लाभ दाता है। मज़दूर लोग प्रायः अपढ़ द्वाते हैं ; फ़ायदे क़ानून 
से याक़िफ नहीं हाते । फिर निर्धन द्वाति हैं; इस कारण अपने घाजन्ी हक़ों 
का पाने के लिए भो पूँजी यालों से कगड़ा नहों कर सकते । पर्योकि यदि 
पी घाले कारखानेदार उन्हें काम से छुड़ा दे” तो बेचारों के भूखों मरने 
की नौबत प्रावे। परन्तु अपने व्यवसाय की समिति का सभासद्‌ हो जाने 
से ये उर दूर दव जाते है । समिति के कार्य्यकत्तो सभासदों के हक़ों के छिए 
रा , 
की उज़रत कमर करना चार्द का पता द्दाने 8३०६ न याव धममोधियो 
दरने है। यदि किसी जाम हा। ६ लिपि यथाशक्ति उपाय 
हक दमा मच मल 
से उसे पक निश्चित सम दी ज्ञाती है प् ले जे 5३४ के य 
मुदृताज्ञ नहों होना पड़ता। इसके हर कपड़े के लिए 
जता । इसके सिधा यदि किसी समासद्‌ की झृत्यु 
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हैे। ज्ञाय तो समिति के द्वार उसके कुडडम्बियों के भी सहायती दी हे 
है । व्यवसाय-समितियों से मज़दूरों का बहुत उपकार होता है। ऐप 
में इस तरह के समाजों की प्रसिद्धि विशेष करके इस काएग ईु देशो 
मज़दूरों का चेतन बढ़ाने और उनके काम के घंटे कम कराने का बहुत श्र 
करते हैं। पहले वे मुज़दूरों की तरफ़ से कारखाने वालों के साथ द्णा ऐ 
करके मज़दूरों की दिकायते' दूर कराने का यत्न करते है। यदि आओ 
अपने भयल्ल में सफलता नहीं है।ती और थे देखतें ैं कि उनकी शिया 
चाजबी हैं ते। वे हड़ताल करा देते हैं। इसी से कारक्षानों के मालिक 
तरह की समितियों के पसन्द नहीं करते। वे उन्हें हमेशा उद्ाझ 
फ़िक्क में रहते हैं--हमेशा उनसे छेप रखते हैं । 


सभासदों के फ़ायदे के लिए व्यवसाय-समितियां औरभीबहुत 
बाते' करती हैं। समिति के प्रधान कर्मचारी यद्द देखते रदतें हैं कि 
के सभासदों के कारखानों में कोई तकछीफ़ तो नहों। पक तो 
>बुद ही अपनी तकलीफ समिति में बयान करते हैं । परत यदि के के 
देसी हानिकारक होती है जिससे मजदूरों की दानि तो.घीरे धीरे 
पर यह फौरन ही उसकी नज़र में नहों आती, ते समिति के के. 
उसे उनके छुभा देते हैं और उसे दूर करने की गे 
छिसी कारपाने की इमारत ऐसो द्वाती है कि उसके भीतर दथा अंक 
नहों ज्ञाती; अथवा यहां इतनी गन्दगी रहती है कि मज़दूरों 
पड़ने का डर रहता है। को कहाँ बड़ी घड़ी कलों भोर यंतिनों ५ 4) 
बने घालों की प्राण-रक्षा का ठीक ठीक प्रचस्ध नहीं रहता-उनर हक 
जाने का प्तरा रदता दै। समिति के कर्मचारी वेसी ऐसी बातों ९ हे 
रखते हैं. चौर कारसानेदारों को सूचना देकर, उनसे ग्राथना ५७) के 
ज़रूरत पड़ने पर छड़ कगड़ कर के भी, मज़दूरों का दितसाघन का ं 
यदि इस तरद की शिकायते' पक आदमो करे तो उसकी बति दायर 
खुनी जाय । कारसातेदार कददेंगे कि नुम्दारे आराम के लिए एम इतनी रा 
नहों पर्च करने जाते । तुम्दारा जी चादे काम करों, न जी घादि घड़े शाप 
परन्तु समिति के मध्यस्प करके सच मज़दूरों का सारा समंदर रे 
दिक्ायसें दूर बःराने पर आमादा दे। जाता दि तथ कारताने पार्टों काटी 

खुलनी ही पह्ती दै। कॉरि याँदि ये पेसा न करें के। दुताल ही हे 


व्यवसाय समिति २१३ 


से उनका व्यवसाय ही बन्द दा जाय, या यदि नभी बन्द हा तो काफ़ी 
मज़दूर न मिलने फे कारग उन्हें बहुत बड़ा हानि उठानी पड़े | एस सम्बन्ध 
में भड़दूरों प्रेए: समिति के कर्मचारियों के यद्द याद रखना चादिए कि थे 
कारखानेदारों से कोई ऐसी बात कराने का हढ न करें ज्ञो न दवा सकती दे, 
था जिसमें ख् इतना हो जिसे कारखानेदार न उठा खकता है।। उनकी 
दर्सव्रास्तें हमेशा घाजिव भार मुनासिब हेानी चाहिए । 


स्यचसाय-समितियों के कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे सर्थ- 
साधारण के ह्वानि पहुँचे । कल्पना कीजिए कि टोपी बनानियालों मे पका 
करके पक समिति म्यापित को और अपने सभासदों के लड़कों या कुदु- 
जियो के छोड़ कर औरों के टोपी बनाना सिखलाने से इनकार कर दिया। 
उसका परिणाम यहद्द द्वामा कि कुछ दिनों में टोपी बनानेबालों की संख्या 
कम है। जायगी औ्रैर टोपियों का दाम चढ़ जायगा। सम्भव है, ये लोग 
पहले हो से सोषियों का दाम बढ़ा दें । इस दुश्ण में इन छोगों को ज़रूर 
फ़ायदा होगा, पर सर्वलाधारण के ऊपर एक प्रकार का टिकस सा छूग 
ज्ञायगा। टोपियां मोल लेने में ज्ञितनी क़ीमत उन्हें अधिक देनी पड़ेगी 
उतना म्ार्नो उन्हों टिकस देना पड़ा। इसो तरह यदि दराज़ी, मोची, 
छुद्दार, बढ़ई सभी पका करके अपने अपने पेशे के आदमियों की संख्या 
परिमित कर दें ते! सब चोज़ें महँगी है। जायें और सर्व-साधारण का सिर्फ़ 
कुछ पेशेचा्ां के छाम के लिए व्यथे द्वानि उठानी पड़े | इस तरह का एका 
अच्छा नहीं। चह स्वाथेपरता से भरा हुआ है। ग्रतषव ऐसी बातों फे। 
क़ानून के रू से गधनमेंट के रोक देना चाहिए । 
पर्तु मज़दूरों की उचित शिकायतों के दूर कराने और उन्दों उनके 

उचित हक दिल्लाने के लिए व्यवसाय-समितियों का देना बहुत ज़रूस है। 
घ्म दैश में भी प्रेसमैन, कम्याजिटर, चिट्टीरसों, तारबाबू, स्टेशनमास्टर, 
पठाली, पुनल्लीघरों और अन्यान कारपानों के मज़दूर ग्रादि छोगों के 
अगर देसे देखे समाज स्थापित करना चाहिप। उनके द्वारा उन्हें इस बात 
पी जौँच रनों चाहिए कि उनके हक़ उन्हें मिछनते हैं या नहीं। यदि बिना 

रस तरह की समितियों के भाज कल कोई दड़ताठ करेगा ता सफलता की 

दुत कम सम्भावना है। हृड़तालों की सफलता के स्िए सच लोगों की 

सहयता भार सहालभृति की घड़ो ज़रुरत है । 





२१४ सम्पत्ति-शासत्र 
पीौचरवी परिच्छेद । 
व्यवसायियों और श्रमजीवियों के हितविरोध-नाशक उपाप। 


पण्डित माधवराघ सप्रे, बी० ए०, ने अपने एक अप्रकाशित लेख मंछ्त 
विषय के थोड़े में बहुत अच्छी तरह लिखा है। पप्डित जी की अउुमति ; 
उसीका भाषार्थ हम यहां पर देते हैं । 


नीति की हृष्टि से देखा जाय ते जिस तरह कारज़ाने के मालिकों गे 
एका म्याय्य है उसो तरह मज़दूरों का पका भी न्याय्य है। पर्व समत्तिशत 
की दृष्टि से मज़दूरों ग्रैर कारखानेदारों का पारस्परिक द्वितविरोध ग्रकी 
नहों। पेसे दितविरोध से सम्पत्ति के उत्पादन में बाधा आती है प्रौर देश 
की बड़ी हानि हाती है। इस हानि से बचने का एक मात्र उपाय 
कि यह हितविरोध दूर कर दिया जाय | फ्योंकि जब तक विरोध की नाश 
न हेगा तब तक मज़दूर अधिक उज़रत पाने के लिप हड़ताल, गए कर 
ख़ानेदार उज़्रत घटाने के छिए द्वारावरोध, करते ही रहेंगे ! 


मज़दूरों की मेहनत ही से बड़े बड़े कारखाने चलते है। पर उमर 
दूरी के सिया प्रौर कुछ नहीं मिल्तता | कारख़ानों की बदौलत सम 
जो चृद्धि होती है और उससे कारखाने घालों का जे मुनाफ़ा द्वोता है 
कुछ भी अंश भजूदूरों के नहों मिल्ता। पूँलीवाले कारफ्षनेदा सा 
मुनाफा ख़ुद॒द्दी ले जाते हैं। थे सिर्फ़ अपने फ़ायदे की तरफ़ देखते है 
दूरों के फ़ायदे की कुछ परवा नहीं करते | इससे मज़दूरों का उत्स: रे 
दे जाता है ग्रैर विरोध का बीज अंकुरित दवा उठता है। इस वि 
दूर करने के लिए येरप और अमेरिका में बहुत से उपाय किये गये 
उपाय उस उद्देश से किये गये हैं जिस में मालिक और मज़दूरों का ईस बात 
विश्वास रहे किहम दोनों का द्वित पक साहै। कारखाने के लाभ दे टी 
भी छाम होगा, पार हानि द्वोने से द॒मे भी दानि देगी! यह वात तमी द| 
जब मज़दूरोंके मज़दूरी के सिचा और भी कुछ मिलेगा। अर्थात्‌ यदि मुराहि 
कुछ गेश उन्हें भी दिये जाने की तजवी.ज़ कर दी ज्ञायगी ते। मज़दूरों वा हि 
दे जायगा कि कारण्गने के मालिक के छाभ दोने से हमें मी लाम का 
इससे उनका उत्साद्द बढ़ ज्ञायगा | पहले की अपेक्षा अपना काम गे 


ब्वसायियों और धमनीवियों के द्वितविरोध-नाशक उपाय १५ 


मुस्तेदी धार ईमानदारी से करेंगे; घार फिर कभी हड़ताल करने का फ़याल 

॥ उनके ने दिंगा | जिन उपायों से यारप और अमेरिका घालों ने इस घात 
# सकदता प्राम की है. धार जिनवे, अवन्यग्यन की हिन्दुस्तान के व्यवसायियों 
दक्ष भी बड़ी जरूरत है. उनका सेख्षिम बर्गान नीचे किया जाता है। 


मुनाफे का बाँटा जाना | 


कारणए।ने के मौलिक धार मजदूर कभी फभी आपस में यद निश्चय कर 
लेते हैँ कि फीसदी ग्रमुक मुनाफ़ से मशितना मुनाफा अधिक हैगा चद्द समर, 
या उसका प्रमुक प्रंश, मतदुरों का धाट दिया जायगा | इससे मज़दूरों का 
इन्साह थद़ जाता है। ये पपृथ दिल छगा कर काम करने हैं और कारणामे 
की हर पक घ्योज़ भ्रीर हर पक भीज़ार का प्रपताही सम्रक कर उसका 
दुरुपयाग महों करते | इससे उनकी मेदनत चध्रिक उत्पादक है जासी है 
धार कारएाने का एच भी किसी क़दर कम हो ज्ञाता है| परिणाम यद 
हैना है कि सम्ति वी उत्पत्ति बदू जाती ९ धार पहले से भ्रधिक मुनाफ़ा 
हैता है। इस दा में मामृस्टी मुनाफे से जितना सुनाफ़ा भधिक हुआ है 
बद यदि महदूरों का बॉट दिया जाय ता कारए़ानेदार की के।ई दवानि नहीं। 
उसे ता जितना मुनाफा मिलना घादिए मिल गया | यद् जो झधिक मुनाफा 
इग्ा है थद मज़दूरों दों की म्रिदनत का फल दै, मालिक के पुरषाथे का 
नहीं। मालिक इसका भी कुछ प्रंश ले सकता दे यद्द बात भी मज़दूर 
मंजूर कर सकते हे । पण यदि सारा मुनाफा मालिक ही छे जाय तो मजदूर 
लोग कमी सम्तुए नहों दे सकते। मुनाफ़ा पाँट कर मजदूरों के उत्सादित 
करने मे कारणसानेदार का मी छाम है भार मज़दूरों का भी । 


किसो किसी का यद् एयारू है कि मज़दूरों को मुनाफ़ का दविस्सा देने 

से पूजी छगानेवाले व्यवसायियों का मुनाफ़ा कम दा जाता है | इससे उन्हें 
दानि पहुंचती दै। यथाधे में यद बहुत बड़ी भूल है। अपनी पूज़ी पर 
मामूली मुनाफ़ा छे छेने के बाद जा बच्चे उसे पूजीबाले यदि मज़दूरों के 
£ दे ता उन्द भपने घर से कुछ भी नहीं देना पड़ता । फिर हानि 
कक दोप रहता द यह मज़दूरों के अधिक दिल छूगाकर काम 
'ड है। उसे मज़्दूरों के दी देना थादिए | घह उन्दों का हिस्सा 

उस उद्दों के देना न्याथ्य है। इससे पूँली धालों को हानि तो देती 


२१६ संघत्ति-शाख | 


नहीं उछटा उनका ओर मज़दूरों का साबन्ध हृढ़ है| जाता है--क्षेगों शी 
हित-चिरोध दूर हे जाता हैं । हे 
इस उपाय से छाम उठाने के येरप में अनेक उदाहरण हैं। बी पे 
पेरिस ऐड आरलियन्स नामक रेलवे कम्पनी का उदाहरण ध्यान में 
छायक़ है। १८४७ ईसची में उसने यह निइचय किया कि अपनी पूंगी ९ 
फ़ीसदी ८ भुनाफ़ा लेकर जो कुछ बचेगा चंद कम्पनी के नौकरों को वोट 
दिया जञायगा | इस निश्चय के कारण उसके नौकरों ने इतनी ईमानदारी है 
काम किया कि १८४४ से १८८३ ईसवो तक, अर्थात्‌ रेष वी 
३,८७,५०, ६७० रुपये मुनाफा उस कम्पनी के नौकरों के बाँटा गया। ३५ ५४ 
केाई ४ करोड़ रुपये को अधिक आमदनी हुई! यह सिफफ़ नौकरों के ढ्हि 
छगाकर काम करने का फछ था। इससे उस कमनी के मालिकों पर 
नौकरों के दवित-चिरोध का एकदम नाडा है। गया औ्रार कशनी को श्र का 
हुआ कि इस समय यह कघनी बड़ी धनवान पर बड़ी प्रतिपतिशारि 
गिनी जाती है । हे 
पुक पैर उदाहरण छीजिए। पेरिस में मेसन लेकलेयर नाम हे ; 
कम्पनी है। उसका काम मकान सजाने का है ) इस कमी को परम? 
छेयर नाम के एक अत्पययस्क आदमी ने खड़ा किया था | ज्ञाति का पे 
मोचो था। लड़कपन में घह सिर्फ़ खथा दो रुपये रोज़ की मजदूरी करती 
था । पर चह बड़ा मेहनती, बुद्धिमान और दूरन्देश था। बहते जद 
अपने नाम से कम्पनी खड़ी कर दो । १८४० ईसथी में ३०० आदर ह 
कारक्षाने में काम करते थे। उनकी सुस्ती और छापरबादी से उसे मे 
दानि होतो थी। इससे चह उन लोगों की मेहनत के अधिक उहगर्दई कण 
के उपाय सोचने गा | उसने सोचा कि यदि मेरे कारफ़ाने के मई" 
मामूली मज़दूरी के सिब्रा कुछ ग्रार छाम हो तो ये छोग मधिक दिल हा] 
कर पैर अधिक हेादियारों से काम करें। उसने द्विसाश छगा की कि 
से माह्यूम दुआ कि यदि हर मज़दूर दिल लगाकर काम करें तो पक हर 
में, काम के घण्टे न बढ़ाने पर सो, यह ६आने का काम अधिक करेगी 
यदि हर मजदूर कारखाने के औज्ञारों तथा अन्यास्य चीज़ों को द्वाशिरा 
से काम में छावि--उन्‍्हें ब्य्थ खराब न करें--तो पक दिन से डाई पक 
घचत प्रार होगी । तथ उसने दक दिन सब मुज़दूरों फा इकट्ठा किया 


घ्यचसायियों ग्रैर भमजीवियों फे हितविरोध-नाशक उपाय | ३१७ 


उनसे कद्दा कि यदि तुम लोग दिछ छगाकर मेंदनत करो, प्रार कारखाने की 
चोज़ धस्तु को साथधानता से काम में छाथो, तो तुम में से हर आदमी के 
मामूली मज़दूरी के सिवा साढ़े आठ आने रोज़ प्रार मिलें। अतएव जिसे 
अधिक कमाते फी इच्छा है| धदद खूब उत्साहपूथेक मन छगा कर फाम फरे। 
यह कह कर उसने उन ४४ ग्रादमियों का हिस्सा, जिन्होंने गत धर्ष अच्छा 
काम किया था, उसो दम बाँट दिया। इससे मज़दूरों का उत्साह बढ़ गया । 
उन्होंने खूब दिल छगाकर फाम करना शुरू किया | फल यह हुआ कि उन्हें 
/बूब लाभ होने छगा | 


कुछ दिनों बाद लेकूलेयर ने अपने मज़दूरों के भी कारण़ाने का साभी- 
दार बना लिया। उनसे भी थाड़ी थाड़ो पूँली लेकर अपनी पूँजी में शामिल 
कर छिया। इससे और भी झधिक पझुनाफ़ा होने छगा। लेकूलेयर और 
मज़दूर दोनों मालामाछ हो गये ! १८७२ ईसवी में छेकलेयर फी रुत्यु दो गई; 
पर उसने भपनो कम्पनी का प्रधन्ध ऐसी अच्छी तरह से कर दिया था कि 
उसके मरने पर भी उसका कारणाना पूर्यवत्‌ चछ रदा है। १८७३२ ईसबी 
में इस कप्नो की जायदाद १२,००,००० रुपये की थी । इसके दख बे 
याद, १८८२ ईसथी में, चद्द घढ़कर १८ ८३,७०० रुपये की हा गई । १८४५ 
से १८८२ तक सब मिला कर १७ छाख ५५ हज़ार रापया मुनाफ़ा मज़दूरों 
हे बांटा गया | इस समय यह फम्मनी ग्रार भी अधिक उन्नति पर है। 
ये उदाहरण कुछ पुराने हैं पाए फासेट की सम्मत्ति-शास्र-चिपयक अँगरेजी 
पुलक से दिये गये हैं । इनके घाद यारप पार अमेरिका में इस तरह के 
सेकड़ी उदाहरण पाये जाते दै जिनमें मज़दूरों को मुनाफ़े का कुछ दविस्सा 
देने के: कारण, मालिकों प्रार मज़दूरों, दोनों, के अनन्त छाम हुआ है। 
एस से सिद्ध है कि मज़दूरों धरार कारखाने के मालिकों के द्वित-चिरोध के 
देर करने के लिए यह उपाय बहुत दी अच्छा है । 

मजदूरों को मुनाफ़े का कुछ द्विस्सा देना छामदायक ज़रूर है; परन्तु 
उस से भो पूँज्ी घीर धरम को पूरो पूरी पकना नहीं होती । फ्योंकि जब 
इिमली वययसाय में बहुत मुनाफ़ा होने छूगता है तब छालयी पूँजोचाले 


अपने मज़दरों के > 
'ने मजदूरों के उस मुनाफ़े का काफ़ी द्िम्सा नहों देते । इस से मालिक 
हर मज़दूरों 


कक में फिर दित-विरोध पैदा दे ज्ञात है । परिणाम यह धोता है 
"यार में फिर द्वानि होने छणती है। अतपय सममदार व्यवसायियें 
28 


२१८ सर्यत्ति-शार | 


ने इस न्यूनता का भी दूर करने का एक उपाय निकाला है। उसे सभाएं 
इराकत कहते हैं । 


साभा | 


किसी किसी फारख़ाने या कारोबार के मालिक अपने मज़दूरों ऐैमे 
थोड़ी थोड़ी पूँली लेकर अपने व्यवसाय में लगाते हैं। अर्थात्‌ उरई 
सामी कर छेते हैं। ऐसा करने से मालिक और मज़दूर दोनों के हे 
हानि-लाभ उठाना पड़ता है। दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध ते 
जाता है। मज़दूरों के विश्वास ह्वो जाता है कि यदि वे जी लगाकर अं 
दारी से काम करेंगे तो उन्हें भी छाभ होगा। ग्रौर यदि ने करें वो 
हानि होगी उसे उनके भी भुगतना पड़ेगा । 


विलायत में एक जगह हालिफैक्स है। चहाँ क़ासले नामकी के 
कम्पनी है। उसने दरियाँ बुनने का एक कारखाना खोल रास | को 
इसी साझेदारी के तच्चों के अचुसार काम होता है। गर्थात 7 का ग् 
में मज़दूरों की भो पूजी छगी हुई है। इस कमी को काम-कार्ज . 
अच्छी तरह चल रहा है। न कोई मगड़ा होता है, न क़िसाई कर 
इड़तारू की नौबत आती है, न द्वारावरोध की। मज़दूर ख़ूब जी ला 
काम फरते हैं प्ेर मनमाना फ़ायदा उठाते हैं! 


पक ग्रार उदादरण छीजिए | इँगलॉड में श्रिग्ज़ नाम का के 
कोयले की खानों का काम करती है। मज़दूरो के सम्बन्ध मे 9४७ वां 
के मालिकों प्रार मज़दूरों में बहुत दिन तक भगड़े होते रहे। मजदूर 2 
बार हड़ताल करके कम्पनी के द्वानि पहुँचाया करते थे। इस से के पहलिकी 
कम्पनी ने अपना कारोबार बन्द कर देने का इरादा किया। पड महू 
ने फिर खेाचा कि क्या काई ऐसा उपाय नहीं जिस से हमारा पाए बा 
का दित-विरोध दूर दो ज्ञाय। इस पर साझे की बात कक 8 
आई । उन्होंने खान में काम करनेवाले मज़दूरों से भी थोड़ी थोड़ी के 
छेकर उस संयुक्त मूल धन से पक बाक़ायदा फम्पनी खड़ी को करा, 
पूँली ९००० हिस्सों में घांदी गई । उनमें से ३००० दिस्से मजदूरों नै गा 
इससे भ्रम और पूँजी की पकता हो गई। पूँजी पर फ़ी सैकड़े ९? तौर ० 
काट कर जो रक़म बचती उसका आघा मज़दूरों का, इताम ४ 


ध्यवसायियों और धमजीवियों के दितविरोध-नाशक उपाय २ 


धाँट दिया ज्ञाने छमा | इस से इस कम्पनी का कारोबार .सूच चमक उठा। 
सत्र भगड़े धरेड़े दूर हे गये | परन्तु कुछ दिन घाद, जत्र कम्पनी का बहुत 
फ़ायदा होने लगा तथ लछालय में आकर मालिक ने एक ब्रियाद खड़ा कर 
दिया। ये इस घात का विचार करने छगे कि कम्पनी में मजदूरों के कितने 
हिस्से दाने घाहिप; पं जी पर फ़ी सकड़ा किसना मुनाफ़ा लेना चादिए। 
धार मजदूरों के कितना इनाम देना चाहिप, शत्थादि । इस घिचार मे 
मालिकों ने मज़दूर्नों के छाम की तरफ़ कमर ध्यान दिया, अपने लाभ की 
तरफ़ अधिक । इस से मजदूर भसस्तुष्ट ऐ गये और कारोबार में फिर 
घारदा दाने छगा । 
इन उदाएरणें से सिद कि जब् तक पूँजी यालों प्र मजदूरों के 
पारस्परिक दित-विशध का नाश न दा जायगा तथ सक भमगड़े फ़िसाद 
हुआ ही दर । उन्हें दूर करने के लिप पकता का दाना बहुत ज़रूरी है। 
पे तमी दृर दंगे जब मजदूरों केश भी मुनाफं का काफ़ी प्रश मिलेगा। यदि 
कहों मजदूर ही पूँ जीयाले भी दा जाये ते इस भरगड़े धार इस हित विरोध 
का समूठ ही नाद दवा ज्ञाय । यद संमप । सेमय दी फ्यों, कट्दों की इस 
तत्त्व पर बडे बड़े व्यापार-्यपसाय दवा भी रऐ ईै । 


सहोदयोग । 


जब किसो स्यध्षसाय में छगी हुई सत्र पूँ जी उस व्यवसाय में श्रम करने 
बाढ़े मज़दूरों या ग्रन्य छागों दी की द्वातो है तथ उसे सद्दाधोग कह्दते हैं । 
एन रीति से व्यापारव्ययसाय करने में किसो तरद का दित-विरोध नहीँ 
दाता। इस से समत्ति को उत्पत्ति पार डसके विभाग में बहुत छाभ होता 
द्‌। अर्थविभाग में तो छोगों ने इस रीति का बहुत अधिवा उपयाग किया 
६) पारप भार अमेरिका में कितने ही घड़े घड़े व्यापार-व्यथसाय इसी रीति 
डे पलुसार द्वाते हैं। पस्तु श्रथोत्पादन, भर्थात्‌ सथत्ति की उत्पत्ति, के 
सल्वन्धपे एस रोति का उतना उपयेाग नहीं किया मया। आशा है कि मलुष्य- 
हक जैस जैसे 20 सभ्य द्वाता जायगा पैसे हो पैसे इस तत्त्व 
स्व अधिकाधिक छोगें के ध्यान में आता जायगा। 


सेती दे 232 हि 
बदन है $ शचसाय में सद्दादोग के नियमों के अप्रदुसार काम करने से 
। छा 


मम है। सकता हूँ। क्योंकि ज़ितने किसान होते हैं भायः अपद प्रोर 


२२० सम्पत्ति-शास्तर ! 


अट्पश्श होते हैं। यदि उन छेगें में शिक्षा का प्रचार है जाय प्र सदेणो। 
के छाम उनके ध्यान में आ जायेँ ते। इस रीति से वे ज़रूर छाम उठावें 
चिल्लायत में एक जगह राकडेल है । चहाँ सूती कपड़े की पक “हि 
है। बद सहायोग के नियमासुखार चलाई जाती है। उसमें छगी हुए करे 
पूँजी मुज़दूरों हो की है। पूँली पर फ़ी सदी ५ सूद काट कर नै 
बचती है उसके देश हिस्से किये जाते हैं । एक हिस्सा पूँजी के दिस्‍्तेद्ँ 
के बतौर मुनाफे के बाँट दिया जाता है ग्रौर दूसरा हिस्सा मजदूरों हे 
मिलता है। उसे थे लोग बाँट छेते हैं। इंगलेंड की अपेक्षा फ्रांस मसदेए 
की रीति से व्यापार-ध्यवसाय करने की चाल अधिक है। वर्दों कई ५ 
ऐनक बनाने, घड़ी बनाने आदि के काम के सिया लेदाछ बढ़ई “मेपर 
आदि फे काम भी इसी रीति के अमुसार होते हैं । इस रीति में एक 
भी है। धद यह कि इसमें मनसूवेबाजी से कभी कभी हानि है जाती ६! 
अतपव जिस ब्यवसाय में मनसूवेध्राज़ी अधिक करनी पड़ती दो उसमे 
शेति का अजुसरण बड़ी सावधानता से करना चाहिए । 
अर्थोत्पादन के व्यवसायों की अपेक्षा अधथै-विभाग के व्यवसाय मे रे 
शेति के अधरम्बन से अधिक छाभ होता है। यारप के 
अ्रध-चिभाग के कामों में सहोधोग के तत्त्व का झनेक तरह से हि 
है। कह्दीं कदों ता शुद्ध सहोधोग के तत्त्व का अवलम्बन किया गया है 
कहाँ कहों नं । उदाहरण फे लिए, कुछ आदमी मिल कर दूकान करी 
विशुद्ध सहयोग नहों है | इसे सहोधोग-जात डुकानदारी फदना घादिप ! 
इसमें पूँजीवालों भार मेदनती मजदूरों फी एकता के बदले दुकान केमा' वि 
चर श्राहकों में घन-सम्बन्धी एकता दोती है। इस तरद की दे हैँ 
पूँजो किसो पक आदमी की नहों दोतो। पूँजी के छिस्‍्से कप दिये हे 
हैं। ज्ञो छोग उन हिस्सों को छेते हैं घी दिस्सेदार उतके मार्दि/ रे 
हैं। उन सब की तरफ़ से कुछ द्विस्सेदार या भार छोग भी, का 
दुकानें से कफाई सरोकार नहों दोता, उनके व्यवस्थापक्र धार 
देते हैं। ऐसी दुकानें में बेचने के लिए जो माल रफ़ग जाता 
यड़े कारप्ाने से थोक भाव पर छे लिया जाता दै पार कट 
नक़्द दाम लेकर देचा जाता दै । उधार का स्ययद्दार रददाँ बिलई़ 
दोता | इस से बहुत छाम द्वाता है। पक निश्चित समय प८ 


दा्थिशर्ण 
यह शिरी 
आप 
ठगी 
है । 


व्यवसायियों और भ्रमजीधियों फे दितविरोध-नाशक उपाय | २२१ 


हिसाब लगाया जाता है प्रार लगी हुई पूँजी का ५ फ़ीसदी के दिसाब से 
सूद काट कर बाक़ी मुनाफ़ा सच्च ग्राहकों को बाँट दिया जाता है। उस 
मुद्दत में जिस ग्राहक ने जितने का मार लिया होता है उतने पर उसे 
मुनाफे का हिस्सा मिलता है। इस तरह की दुकाने' यद्यपि नाम मात्र के 
लिए सहकारी या सहेद्योग-जात होती हैं, तथापि उनसे व्यापार में बहुत 
छाभ द्वेता है। इस तरह की एक सत्र से पुरानी और प्रसिद्ध दुकान राक- 
डेल में है। उसका नाम “राकडेल पायेनियर्स सोसाइटी” है। १८४४ 
ईसवी में कुछ मज़दूरों ने चन्दा करके उसे खोला था। उस समय इस 
डुकान को पूंजी १०० रुपये भी नहों थी । पर र३े८ चर्ष बाद, १८८२ ईसची 
में, इसका छेन देन ४१ छाख रुपये से भी अधिक है। गया | यथांथे में इस 
तरह की दुकानें के संयुक्त मूठ घन से स्थापित की गई एक प्रकार की 
कमनियाँ हो कहना चाहिए, जो नक़्द लेन देन करके ग्राहकों को मुनाफे का 
दिस्सा देती हैं। यही कारण है जो इस तरह की डुकानों से बहुत जल्द 
श्ना छाम दोता है। थोक विक्रीके लिए भी इस तरह की दुकानें खोली 
जा सकतो हैं! 
हे इंगलेड और अमनी झादि देशों में सहोयोग-जात बैंक भी खोले गये 
हैं। इनसे भी बहुत लाभ होता है। हिन्दुस्तान फी गवर्नमेंट ने फुछ समय से 
/को-आपरेटिव फ्रेंडिट सोसाइटीज़ ” ( 00-०एथणतए० (श०्वां६ #०थंश९६ ) 
नामक बेक यहां भो खोलने को कृपा का है। यदि ये बैंक भच्छी तरद्द चलाये 
जाय॑ ता गरीब किसानों के थोड़े सूद पर रुपया उधार मिल सके और 
फोसदी तीस तोस रुपया वार्षिक ब्याज से भी अधिक प्याज़ छेनेवाले मद्दा- 
जनें के चंगुल से वे बच जाये । 
29३3३ ४ के जो उपाय यारप प्रौर अप्रेरिका में किये गये हैं 
जाग र्लो धार मज़दूरों दोनों को छाभ हुआ है पार वरायर होता 
हा अस उपायों का अवलम्बन हमारे देश में भोहोना चाहिए । आशा 
हे स्‍् शिक्षा का प्रचार बढ़ता जायगा प्रेर जैसे जैसे समत्तिशासतर 
उबर जा दवा जायगा बे वैसे डद्योग-घन्धे की सफलता के 
आउरलपसापप जायगे प्रार दै सेददी वैसे सदोधोग के नियमों के प्रचुलार 
करने को तरफ़ लोगों को भ्रश्ृृत्ति भी अधिक होतो जायगी। 


दूसरा भाग | 
साख, बेकिंगू और बीमा | 


पहला परिच्छेद । 
साख ) 


20000/७न पक दूसरे का विश्वास किये संसार में ये भी किसी का 
बि काम नहीं चछ सकता | पर व्यापार-व्यवसाय मैं ते 
8, बड़ी ही ज़रूरत रहती है। बाज़ार में जिसकी विवाह 
नहीं--जिसकी साख नहीं--डसका कुछ भी नहीं। 

में एक दाब्द “क्रेडिट” (07०१४) है | हिन्दी-शच्द साख और संस्कार 
विश्यास उसी के भाषाथे का बोधक है। साख दम्द का यदि हे 
किया जाय सो उसका मतलब उधार छेने की योग्यता या 
सकता है। जिस व्यवसायी की साख अच्छी है, अर्थोत्‌ उधाए हि 
रुपये के! यादे पर दे देने का छोग जिसका विः्वास करते हैं/उसी 
क़्जे मिल सकता है---उसी के बिना नक़ूद रुपया दिये माल ओ मिल सती 
है। जब रामदास अपना माझ इस उस्मेद पर छृष्णदास कोदेता> 
यह उसे बादे पर लौटा देगा, या उसकी क़ीमत दे देगा, ते दम कह सर 
हैं कक रामदास, हृप्णदास का विश्वास करता है--बह उसकी सार्च 008 
है। आजकल कमी कभी इस घिश्वास के पीछे छोगों का धोखा भी बी 
पड़ता है; उनका मार या रुपया मारा भी जाता है; बढ घसूल नहीं होता! 
तथापि इस तरह के थाखें से साख के अर्थ में बाधा नहीं भाती। 
और अशिक्षित देशों में खास ख़ास थ्योज़ों के खयाल से साख माती जाती 
है। पर सभ्य घार दिक्षित देशों में उघार के लेन-देन में रुपया ही 
साथ मानी जाती है। कल्पना कीजिए कि किसी सम्य देदा मैं किसी है 
पक थोड़ा छेना है। परन्तु उसके पास रुपया नहीं ै। इस से पर किमी 


साख॑। २२५३ 


श्पये घाले के पास जायगा | यदि रुपये घाला उसका साख मानेगा तो घोड़ा 
लेने के लिप उसे काफ़ी रुपया दे देगा | प्रथवा यदि घोड़े चाले दी फे। उस 
आदमी का विश्वास दोगा तो घहदी उसे घोड़ा दे देगा और उसकी फ़ोमत 
के घराबर रुपये का उसे क़जदार बना छेगा | 


जिस आदमी की साख नहीं उसे पहले तो उधार मिलता नहीं, ग्रार 
यदि मिलता भी है तो घ्याज घहुत देना पड़ता है । क्योंकि उधार देनेवालों 
के इस बात का सन्देंद् रहता दे कि हमारा रुपया धापस मिलेगा या नहीं । 
यह सन्देह ज्ञितना ही अधिक द्वेता है ब्याज भी उतना हो अधिक देना 
पड़ता है। इसी से व्यापारियों प्रार व्यवसायियां के लिए साख पक अन- 
माल धन समभना चाहिए | उनके लिए साख पक तरह की बहुत बड़ी 
पूँजी है। सुधाग उपग्पित होने पर, साख को व्यवहार में छाने से, यह 
पूँजी से भी भ्रधिक काम कर जाती है। इसी से व्यवसाय में साख की 
इतनो महिमा हैं। जब कोई व्यवसायी अपनी साख के बछ पर माल ख़रीद 
करता है तथ उस माछ पर उसका पूरा स्वच््त--पूरा अधिकार-ह्दो जाता 
है। नकद रुपया देकर उसे खरीद फरने से जिस तरह चद उसका 
व्यधद्दर कर सकता, या उसे घबेच-सखचे सकता, ठीक उसी तरद् उधार 


लेकर भी बह उसका व्यवद्वार कर सकता दै प्रार उसे बेच-ख़र्थ भी 
सकता है। 


+. _ मसल मशूर हैं कि-“छाख ज्ञाय, पर साख न जाय” । जिनकी साख 
ई उन्हें यथेए्ठ माल प्रार रुपया मिझ सकता हैं। बहुत आदमियों के पास 
वेपया होता है, पर ये बनिज्ञव्यापार नहों कर सकते । प्रारतें, बच्चे, बुड़ढे 
यदि मालदार भी हुए ते। भो ये केई कारोबार अच्छी तरद् नहीं कर 
सकते। यदि उन्हें ऐसे आदमी मिल्ल जायें जिनकी साख हो, ता थे अपना 
2300 58050 46३4 8५ 
ह उससे 

शक, ,कप्के ख़ुद भी फायदा उठाता हद पार देश की सम्पत्ति 
दि कायवार कर ८ | _ कितने ही आदमो ऐसे होते हैं जो अनेक तरह 
चरे डे रहने है सकते हैं, पर रुपया पास न द्ोने से बेचारे हाथ पर हाथ 
देने हैं। जिनके पास माल मत्ता है, जायदाद है, गहना-गरिया है 


२२४ समत्ति-शांसर । 


उन्‍हें उधार रुपया मिल भी सकता है। परन्तु जिनके पास ये 
थे तभी रुपया पैसा उधार पाते हैं जब उनको साख होती है। 


डीजे को 


दूसरे का मूल धन व्यवहांर करनेहों का नाम उधार छेगा है। की 
जिस धन का ध्यवद्ार नहीं कर सकता और छोग उधार लेकर काश 
ध्यवद्वार करते हैं--हां उधार लेते समय उन्हें इस बात की प्रतिशा की हरी 
है कि उस मूछ घन को थे लौटा देंगे। घनी अपने मूल धन कारक हीं 
पाता है। जो आदमी उस घन का व्यवहार करता है साथ दाम को 


गोविन्द दी के कारोबार में सुभीता होगा, गोपाल के कारो 23 
डस मूल धन पर गोपाल का हक़ ज़रूर बना रहेगा, 
काम-काज़ में न छगा सकेगा; उसे सिफ़े उसके ब्याज 
होना पड़ेगा । : 


कई तरह से उधार दिया जाता है | अथवा यों कहिप कि का हक 

खाख या विश्वास क्रिया जाता है। कभी कभो ऐसा होताहै कि जो पा 
उधार छेना चाहता है बह अपने किसी रिददतेदार या दोस्तके पात जाता 
चद उसका विभ्वास करके रुपया दे देता है। कभी कभी कई पड है 
रुख कर रुपया उधार लिया जाता दै | कल्पना कीजिए कि देव 
पक बँगछा बनवाया। कुछ दिन बाद उसे रुपये की ज़रूरत न व्र्म 
यशदत्त से रुपया लेकर पक दुस्ताबेज लिख दी कि यदि का । 
छिखी गई मुद्दत के भीतर रुपया न अदा फरदू' तो यशदत्त 80 होगी री 
कर रुपया घसूलछ फर छे | बहुत से बैंक देसे हैं जो इसी तरः बा 
जायदाद रेददन रख कर उन्हें रुपया उधार देते हैं। जो जायवाई धार्दिप 
चोज़ इस तरह रेहन करदो जाता दै उसका मालिक उन्हें न सम क् लि 
जिन्दोंने उसे रेहन करके रुपया लिया है । नहीं, उसके मालिक : कं न 
रुपया उधार दिया है| रेदन की गई चोज़ या जायदाद से, यदि शत भ हो 
डघार दिये गये रपये से अधिक रुपया चखूल् दोने की उर्मद 
सूद कम देना पड़ता है । अन्यथा ज़ियादद देना पड़ता ह 4 या 
या जिस जायदाद फो जितनी क़ोमत कूती जाती है उससे कमर ः न्‍ फ्मी 
उधार मिछता है। यदि कोई पक हजार रुपये की छागत की प्रधान 

« यहाँ रेदन करेगा तो बहुघा उसे आधे रुपये से गधिक उपाए 


ऊ> 
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साख । रर५ 


जिसकी साख जितनी हो अधिक द्वोती है उसे उतनाहों कम व्याज पर 
बधार मिलता है। जैसे आदमियों को उचार लेना पड़ता है घैसेद्दी राजाओं 
या देशों को भी छेना पड़ता है। यद्यपि इँगर्ूूड इतना प्रवल्त राज्य है और 
यद्यपि घहां अनन्त घन है तथापि उसे भो राजकीय कामों के लिए कभी 
कभी रुपया उधार लेना पड़ता है। देशों का भी वाल व्यक्तियों का ऐसा है। 
किसी देश फी साख कम हैं, किसी की अधिक | आज कलछ जापान को 
चढ़ती कला है। उसका बड़ा दौर दौरा है; उसको साख बहुत बढ़ी चढ़ी 
है। इसीसे रुस-जापान युद्ध के समय जापान को इंगर्लड प्रौर अमेरिका से 
जो क़र्ज़ छेना पड़ा चद चहुतदी थोड़े सूद पर मिल गया । यही, नहीं, किन्तु 
उसे जितना मपया दरकार था उससे दूना, तिगुना तक देनेको छोग तैयार 
हो गये। पर रुस को साख फम होने के कारण उसे फ्रांस से जापान की 
भपेक्षा अधिक सूद पर रुपया मिला; तिस पर भी बड़ी मुश्किल से राम राम 
करके काफ़ी रुपया इकट्ठा हो सका | टर्की की साख बहुत हो कम है । उसे 
किसो समय फ़ी सदी बारह के हिखाद से खुद देना पड़ता था। पर अब 
कुछ समय से उसकी साख घढ़ी है। इंगछेड को साख इतनी भ्रधिक है 
कि उसे फ्री सदी तीन से भो कम दरह पर उधार मिल्त सकता है। भतरूब 
यदकिजो देश उधार छी हुई रकम को लौटने और उसके सूद को यथा-समय 
घुकाने की जितनी दी अधिक शक्ति रखता है उसे उतनादीं कम खूद देना 
2, है। उधार देनेथाल्लों को जच इस बात का विश्वास हो जाता है कि 
आय रक़म न इबेगी ग्रार दर्म सूद भी बराबर मिलता जायगा तबचे 
थोड़ैद्दी सद॒ पर रुपया देने को राज़ी हो जाते हैं। और भी कई बातों का 
पसर राजकीय क़ुज़े के सूद की रह पर पड़ता दै । पर उन सबका उल्लेख 
।स छोटी सी पुस्तक में नहीं हो सकता । 


कर ्ि व्यापार-व्यवसाय के सम्बन्ध में साख का विचार कौजिप । 
६५२५8 डक रुपया मिद सकता है और उधार रुपया मिलने से 
अप म। परीदने मे खुभोता होता है ! जब व्यवसायियों को यह 
कफ है ५ किसी चीज़ का भाव चढ़जाने की धाड्ा है तब थे 
कर द् 34३06: हक पाख जो नक़ूद रुपया दोता 
पैल पर भी बहुत सा माल * कह हम शाह की इक 


छरीदते हैं । इस से उस थीज़ फी आमदनी 
29 


श्२६ सम्पत्ति-दशास्र । 


बढ़ जाती है। जो छोग उस चोज़ को बनाते या पैदा करते हैं वे उसे ग्रपि 
परिमाण में बनाने या पैदा करने छूगते हैं । यदि साख के बल पर उधार 
माछ या रुपया न मिले तो चीज़ों की आमदनी या उत्पत्ति भी अधिकर 
हो । अतपव रुपया या माल उधार मिलने के कारण, किसो चीज़ की मांग 
अधिक दोने से जो उसका भाव चढ़ जाता है तो उसकी आमदनी भर 
उत्पत्ति भी अधिक द्दोजातो है। 


जो आदमी अपनी साख के बल पर माल ख़रीद करता है उसकी गठ 
खरीद करने की शक्ति बढ़ जाती है। सब चोज़ों का क्रय-विक्रय यवि नकद प्‌ 
से दी दो तो व्यापास्वथ्ययसाय का विस्तार बहुत फम होजाय। कलर 
कीजिए कि किसी जुछाहे को दो चार मन रुई लेना है। पर उसके पास 
रुपया नहों है। इस से यह रुई के मालिक को एक चिट्टी लिख देगा 
इस रुई की फ़ोमत ६ महीने में अदा करूँगा | इस चिट्ठी को लेकर सवाल 
अपनी रुई जुलाहै को देवेगा। ६ मदोने दोजाने पर जुलादे ने देखा कियई की 
क़ोमत चुकाने के लिए अब भी मेरे पास रुपया नहीं है। भतपव परई का 
रुई के मालिक के पास जायगा और यदि उसकी साख बाज़ार मैं हे 
तो कुछ व्याज क़बूछ करके यह पक नई चिट्ठी छिख देगा और के 
मालिक उसे लेलेगा | इस तरह की चिट्टियों का नाम हुंडो है। यर्थाप दर 
के चल पर ख़रीद किये गये माल को क़ोमत कभी कभी नहीं घुकता | 
और माल के मालिकों को हानि उठानी पड़ती है, तथापि ऐसा बहुत रे 
दोता है। बिना सास के व्यापार-व्यवसाय भच्छी तरह नहों चल सकता 
माल की ख़रोद भी यथेष्ट नद्ोंहो सकती। इस से बाज़ार में साथ 
होना बहुत ज़रूरी है ओर साख के बल पर ख़रीद किये गये माल को कीमत 
चुकाना भो ध्यचसायियों का बहुत बड़ा कर्चंव्य है। नक़्द 20% 
शर्त दोने से जो मार ख़रोद नहीं किया जा सकता वद साथ की बदौल* 
छरीदा ज्ञा सकता है। ग्रतपव साख के कारण माल की फटती भा क 
दोती है और कटतो अधिक होने से उसकी उत्पत्ति भी अधिक दे 
है। इसका फल यद्द दोता है कि लाखों हज़ारों ग्रादुर्मियों फी रोज़ी बट 
है ग्रीर सब छोग थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाते हैं । 5 

कभी कभी छोग भपनी साख का घुरा उपयोग फरते है इससे 
पोछे पछताना पड़ता है और घड़ी बड़ी हानियां उठानो पड़ती दैं। ये दागी 
बहुत करके मनसूदेवाज़ो के कारण द्वोती हैँ! 


साख २३७ 


एक उदाहरण लोजिए । कल्पना कीजिए कि संयुक्त भान्तों में पाला या 
लसी छगज्ञाने के कारण व्यापारियों ने सोचा कि इस साल गेहूँ कम होगा। 
उन्दों ने क्या किया कि साख को चिट्टियां दे देकर बहुत सा गेहूं खरीद लिया। 
इस परीद के कारण गेहूं महँगा दोगया । व्यापारियों ने मनसूचा बाँधा था 
कि चिट्ठियों, अर्थात्‌ इंडियों, को मुद्रत पूरी दोने के पहले दो दम गेहूं बेंच 
कर बहुत सा मुनाफ़ा उठायेंगे और हुंडियों फी मुद्त पर रुपया चुकादेंगे । 
या यदि ज़रूरत होगो तो हुंडियों फी मुद्दत बढ़वा देंगे । पर ये लोग ठहरै 
दिन्दुस्‍्तानो व्यापारी । इनको यदद तो खबर थी ही नहों कि और प्रान्तों या 
और देशों में गेह्ठ की फ़सलछ की फ्या दशा दै। इनके दुर्भाग्य से पंजाब में 
भष्छा गेड्ठ॑ ुआ। बढां से सेकड़ों किराचियां ग्रेहं कानपुर, लखनऊ, इला- 
हाथाद और बरेली आदि शहरों में पहुँचा। परिणाम यह हुआ कि गेट्टं 
सस्ता होगया | बिको फम दोगई। कितने ही व्यापारी अपनी मुद्॒तों हुंडियां 
सकारने झ्रथया भुगताते में भसमथे होगये और उनको साख्र मारो गई; 
भर्थोत्‌ उनका दियारा निकल गया। 


+ पाप को बदौलत जब माल की प़तरोद बहुत होने लगती है तब परोदे 
गये भाल की क्रीमत पर साख का घड़ा भसर पड़ता है। जो चीज़ जितनी 
यो प्रधिक परोदों जाती है, उत्पत्ति के खर्च से उतनी दी अ्रधिक उध्षकी 
कौमत भो चढ़ जाती हैं। ऐसा होने, ओर साख पर व्यापार करने घाले 
धापारियों को मनसूदेबाज़ो के: कामयाब न होने, तथा छिखो गई हुडियों 
है न सरकार जाने से घड़ा कटिन प्रसडू उपस्थित धोता है। ऐसी ग्रयण्या में, 
पु समय के लिए, साख वा व्यापार सर्थात्‌ हंडी का ठेन देन बिलकुछ हो 
पद पड़ जाता है। कितने हों ध्यापारियों का व्यापार-व्यवसाय धूल में मिल 
हर डक साख के डामाडोल द्वोने के कारण थे छोग अपनी हु डियों की 
से अपन सकते । रुपया ड्बने छे डर से छोग हुंडी छेते हो नहों। 

लें कप खरकारों नोट और नक़द रुपये से दी कारोबार होता है । 

£ कर्ण खरोद बहुत कम दो ज्ञाती है । चीज़ों को क़ोमतें 


कर रे यहां तक कि इ््पात्त के ख्दे से पदले थे जितनी ज़ियादद 
इष्केग रिय म हो जातो हें। इस से सिद है कि जब साथ का 
डा है तद ज्ञावा द कौर पदार्थों को क़ोमत ज्ञान बूक कर बढ़ाई 

पपसापियों पर ऐसे ऐसे किन भसडू आते है! मादानी ऐे 


हर समत्ति-शाख । 


कारण साफ का व्यवद्वार जितना पदछे बढ़ता है उतना दही पीछे कम 
होजाता है । 


_ साख के बल पर व्यापास-थ्यवसाय करने से फ्रय-पिक्रम करने वार 
+ नहीं, किन्तु सारे समाज को छाम पहुँचाता है। पर हाँ सम्रम बूम' 
जाख का व्यवदार करना चाहिए । क्रय-पिफ्रय घढ़ने से रुपये की ज 
बढ़ती हैं। देसी भयखथा में यदि रुपया या उसके बद॒झे और कोई चीज़ 
मिछे तो ख़रीद-फ़सेत्त का काम ज़रूर कम दोजाय और कम होने से देः् 
जानेवालो चीज़ों का बाजार भा मदा पड़जाय | जितना ही #यपिरे 
पढ़ता हैं उतनो हो अधिक हुंडियां लिखनी पड़ती हैं! यदि किंधी 
फय-विक्रय दूना बढ़ जायगातो उसे पहिछे से बहुत अधिक हुंडिया लिन 
और उनका सुगवान करना पड़ेगा । ध्यापार-व्यवसाय बढ़ने से साख के 
पयहार आपददी आप बढ़ जाता है और उसके कम होने से साथ 
“पपहार भी कम होजाता है। व्यापार-्यवसाय बढ़ने पर भी यदि सास क 
उपयोग न किया गया तो चोज़ों की कोमतें कम होने छगती हैं और थापाए 
अचलाय मनदा होने पर चढ़ने लगती हैं। मतलब यह कि व्यापास्थवर्ताय 
के अनुसार साथ का व्यवहार घटता बढ़ता है। साख का उपयोग होने 
साधारण रीति से चीज़ों को क्ौमत बहुत करके वे-हिसांब नहीं चढ़ती 
इतरती। इस कारण सर्वसावारण को प्रायः हमेशादी इस से लाभ होता है। 


जाख के प्रभाव से सोने चांदी के सिक्कों की कम ज़रूरत रद जाती है। 
थदि इंडिया और नोट वगेरद का चलूम बन्द होजाय तो सोने बांदी 
के बिना काम न चछे | साथ पेसो चीज़ है कि उसकी बदौलत को 
कागज हज़ार रुपये का काम कर जाता है। इसे प्या थोड़ा फॉयदी 
समभना चाहिए ? 


५ मभूय-समुत्थान के नियमों के अछुसार व्यापास-व्ययसाय करनेवारी 
.पानियां सालही को बदौलत चलती हैं । यदि उनके काय्यकर्ता पिश्वार्तः 
किक दों--थदि उनकी खाख न हो-तो क्यों छोग हज़ारों रुपये देकर उनके 
डिस्ले प़रोद करें! खाल न देने के कारण जहां इस तरह की फशनियाँ 
नहा है, ग्रथवा हैं भी तो चहुत कम, बहां छोगों का बहुत सा घन द्यर्य 
उनके पास पड़ा रद्दता है । डसका उपयोग नई सम्पत्ति उत्पन्न करने में नहीं 


बंकिंग । श्श्९ 


होता। इससे उनको ही नहीं सारे देश को द्वानि पहुँखती हैं। हिस्दुस्तान 
का धदुत कुछ यदी हाल है । 

ईैकिंग अथवा महाजनी भी साख द्वी फो पक प्रकार है +>तिकीबचार 
आगे परिच्छेद में किया जायगा । 


दूसरा परिच्छेद । 
24 
बंकिंगू । 
पैंक (0६) झँगरेज़ी शब्द है। परन्तु घद अब दिखी दो रहा हैं। 
जिनकी इँगरेज़ो वा गन्ध भी नं ये भो घेंक फा अर्थ सममभनेर्ड, पर बदल 
कम भादमी ऐसे होंगे जो यद भ्रच्छो तरह जानने दोगे कि पक में फगा कर 


काम होता है। बहुधा लोग इननादी जानते हैं कि थक गएया जमा करने 


को जद है। इससे घेक के कामों का थोड़ा सा दाल छिपना भलुफयेगी 
मे होगा । 


पैक भी साख हो का फल हैं। यदि घेंक की साए न दो तो कोई उसमें 
पयया मे जमा बरें--कोई उससे किसो तरद को व्यवहार न करें! बेंक को 
काम करता है उसी का नाम बकिंए्‌ द । बेकिंग प्रार महाजनी प्रायः समा* 
माषेक दप्द है। मद्ाजन का पेद्ा महाजनी शोर बेक का बेकिंग वहछाता 
है। भेद दोनों में सिर्फ इतनादो है कि वश औरों से रपया क़र्ज़ ढेकर सूद पर 
डघगाई ।मद्ाजन धर्ज नहों छैसा । घह अपना हों रुपया औरों को कर्ज देता है। 
६5 पद देता भो है घार लेता भी है; महाजन देता नहों, सिफे छैता ह्। 





दँऐों दो उत्पत्ति सुनने दायक्र है।इटछो में पका जगद पिनिस हैं। 
दा शवादों में पच् प्रजा-सतताक राज्य था। राजधानी, विनिस, में 
2 00 थी । डसोके हाथ में राज्य दा सूद था । ११७१ ईम्रदी में एच 
रे दइ. हे. न सप रा हि दर धादमों दे घपनी घामदनों परफ़ी 
४७४ रेसेसले रा को पनेमेट दा पा देना पड़ेगा श्खके बदले गये मेंट 
फ़ो सदो पाँच बे; टिस्ताय से मद देना कवूछ किया। 


२३० सम्पत्ति-शाख्तर | 


इटलीवालों ने इस कर का नाम रफ्खा “मंटी” (30॥० )| उस हर 
इटली के कितनेह्दी स्थानों में जमैन लोगों का भी राज्य था। इससे उम 
शब्द “बेंक” (॥शटो८ )भी इटली प्रचलित था। श्न्हीं “मंदी 

“बैंक” बाब्दों के योग से धीरे धोरे पक नया शब्द “बेको” (॥7०) 
प्रचलित हुआ | विनिस-राज्य ने क़ानून बनाकर नगरः नियाततियों से मो शा 
फ़ज़ो लिया उसे राजकीय काम में ख़्य किया; और क़ानून के रू से दे 
बालों को यह रुपया चापस पाने का हक़ दिया। यदी नहीं, किन्तु उसने या 
भी नियम बना दिया कि क़र्जा देनेवाले, अपने इस रुपया घापत पोते हे 
हक़ को, और छोगों को हस्तान्तरित भों कर सकेंगे। तभी से इस 
कारोबार का सूत्रपात हुआ । और इटालियन “बैंकों” (४०९ )शैए 


जमन बैंक ( |॥0०६ ) शाब्द का अँगरेज़ी “ब्वैंक” ( #शा: ) दाद बनी) 


डाम 
बैंकर अर्थात्‌ बेंकबाले कई तरह के काम करते हैँ | उनका सापत 


यह है कि थे उन लोगों से थोड़े सूद पर रुपया क़र्ज़ लेते हैं जिनके पे 
नकद रुपया दोता है, जिसे वे ख़ुद किसी काम में नहवं लगा सर ( 
हपये को बैंकर ऐसे छोगों को ज़ियादद सूद॒ पर देते हैं मिन्दें माल रे 
खरीदने या और किसी ज़रूरी काम के लिप चद दरकार होता है 
या व्यापारी आदमों रोज़ मालछ बेचते हैं । रोज़ उनके पास स्पया 
करता है। जब तक ये और माल नहीं ख़रोदते तब तक उस पते की उ् 
ज़रूरत नहों रहती। इसके सिवा तनागराद, छगान, मकानों पर 
किराया, हर तीसरे या छठे महाने पाई हुई पेन्शन का रुपया 
प्रार भी कितनी ही। तरह की आमदनी-छोग पर्क दमद्वी मद 
देते। इस छिए ये सब्र रुपये को घर में न रखकर, मिंतने रुपये की कै 8: 
समय ज़रूरत नहों रहती, उतने को किसी बैंक में अमा कर देते * | दे 
करने से उनका रुपया भी महफज़ रहता है पार उन्हें सूद मो मिलता है! 
यद्यी रुपया यदि घर में पड़ा रद्दे तो चोरी जाते, घो जाने, अल जाते 
प्रार किसो तरद् नष्ट जाने का डर रदता है । साथदी, उससे कुछ मई 
मी नहों होतो | इसोसे समकदार चादमो पेकार रुपये को बे मे जमा की 
दैने ६ । इस जमा करने वा नाम “ डिपाजिट” ( 2लुरून ) करनी शर्त 
अमानत के तौर पर रखना. है। बैकयाले ग्रमानत के रुपये को का इ्ी6 
रात हू । यथा 


५४ भ्राएा 


गाते हुए 


चैंकिंग ] ह श्३र 


( क) ततोन महोने, छः महोने, धर्ष दिन था इससे कमोयेद मुद्दत के 
लिए अमानत । इसे अँगरेज़ो में “फिक्सड डिपाज़िट” ( [5७ गल७न ) 
कहते हैं। इस तरह को अमानत रखने में घेक से यद्द धार्त करनी पड़ती है 
कि निश्चित मुद्दत के पहले दम अपना रुपया धापस न छंगे। मुदत जितनो ही 
भधिक होती है, सूद भो उतभाहों अधिक मिलता है | मुदत फा दिन गाने 
पर सूद सद्चित गसल रुपया थक छौटा देता है। 

(ख ) रोज़मर्ण के हिसाब की अमानत | इसे गँगरेज़ी में " करंट अका- 
इंट ( ('परापशा। ॥०८०७॥६ ) कहते हूँ।इस तरद की अमानत से आदमी जब 
जितना रुपया चाहे ले सकता है, और जब ज्ञितना चाहे जमा कर सकता 
है। देसी अमानत पर कोई कोई बेक बिलकुछ हो सूद नहा देते; जो देते हैं, 
बहुत कम देते हैं। इस तरह के हिसाब की रक़मों से रुपया निकालने के 
लिए पक “चेक” अर्थात्‌ आदेशपत्र या हुकूमनामा थैंक के नाम छिपना 
पड़ता है। उसमें जितना रुपया लिखा रहता है उतना रुपया बैंक, जमा 
करनेयाले के! या जिस किसो का नाम चेक में लिखा हो उसे, देदेता दै । 
हाँ ग्रमानत के रुपये से भ्रधिक रक़म केलिप यदि चेक लिखी जाय तो उसे 
देने में बंक पतराज़ करता है। 

एल तरह घेक की निज की पूँजो के सिवा भार बहुत लोगों का गपया 
उसके पास जमा रहता है। इस सब रुपये से बेक कई तरदद के कारोबार 
करता है। घद लोगों के कर्ज देता है पार हुंडियां घगरद्द परीद करता 
है। इसके सिया घह विछायती हुंडियों का भी कारोबार करता है। यह हमेशा 
प्रपने पास्र इतना रुपया रखता है कि यदि रुपया जमा करनेयादे अपनी 
प्रमानत घापस मांगें तो धद्द तुरन्त उन्हें देसके । परम्तु पेसा संभव नहीं 
कि सब्र लोग पुकदभही अपनी अपनो अमानत का रुपया माँगने छगें | यदि 

पुछलेलेते हैं तो कुछ और नई भरमानत रख जाते हैं। अतपष रुपया जमा करने- 
पा्ढों को समय समय पर उनका रुपया छौटाने के लिए बहुत थोड़ा रपया 
बढ में जमा रखने हों से काम घट ज्ञाता है। कितना रपया हमेशा घेक में 
जमा रखना चाहिए, यह घात बैंकपाऊों को तज्ञरिये से मालूम हो जातो है। 

जिस धंक की पूँजो, मान लीजिए, १० छाए स्पया है। पद भमानत दे: 
रफ्ये की धदैौदत उससे कई शुने अधिक रुपये दाग व्यधसाय कर खाता 
है। एस्तु इस तरह व्यवसाय के बहुत भधिक फैलाने में बड़ों होदियारों 


२३० सम्पत्ति-शाल | 


इटलोवार्लों ने इस क़ज़ो का माम रफ्खा “मंदी” (१०७० )। उस 
इटली के कितनेह्दी स्थानों में मन छोगों का भो राज्य था। से अने 
दाष्द “बैंक” ([॥रशलः) भी इटली में प्रचलित था। इस “मंगें मे 
“बैंक” दाप्दों के योग से घोरे घोरे एक नया शब्द “बैंको” (॥7०) 
प्रचलित हुआ । यिनिस-राज्य ने क़ानून बनाकर नगर-निवासियों से गो 
क़र्ज़ी लिया उसे राजकीय काम में ख़्ये किया; और क़ानून के कु से की ९ 
चारों को बह रुपया वापस पाने का हक़ दिया । यद्दी नहीं, किसतु उसी या 
भी नियम बना दिया कि क़र्ज़ा देनेवाले, अपने इस रुपया वापस बह 
इक़ को, भर लोगों को हस्तान्तरित भो कर सकेंगे। तमी से [व 
कारोबार का सूज़पात हुआ । और इटालियन “बैंको” (/00 )शैए 
जमेन बैंक ( :0८८ ) शब्द का अमरेज़ी “बैंक” ( हा: ) शरद वीं हें 

बैंकर अधांद्‌ बैंकबाले कई तरद के काम करते हैं | उनका गाल कि 
यह है कि थे डम छोगों से थोड़े सद॒ पर रुपया के लेते हैं जिलके परे 
नक़द रुपया होता है, जिसे वे ख़ुद किसी काम में नहों लगा सकते रत 
रुपये को बैंकर ऐसे छोगों को ज़ियादद सूद पर देते हैं मिन्हें मार्ल १ 
ख़रीदने या और किसी ज़रूरी काम के लिप वद दुरकार होता दे | दुकानदार 
या व्यापारो आदमो रोज़ माल बेचते हैं । रोज़ उनके पास रुपया च्राया 
करता है। जब तक थे और माल नहों ख़रोदते तब तक उस रुपये की डाई 
ज़रूरत नहों रहती। इसके सिघा तनख़ाह, छगान, मकार्नो यरीहवी 
किराया, दर तीसरे या छठे महाने पाई हुई पेन्शन का झुपया-इसी ते 
पैर भी कितनी ही तरह की आमदनी--छोग पक दुमद्दी नो सर्च कर 
देते। इस लिए वे सब रुपये को घर में न रखकर, जितने रुपये की उन्हें उत्त 
समय ज़रूरत नहीं रद्दती, उतने को किसी बैंक में जमा कर देतें हैं | ऐसी 
करने से उनका रुपया भी महफूज़ रदता है और उन्हें सूद भो मिलता ह। 
यही रुपया यदि घर में पड़ा रदे तो चोरी जाने, स्रो आने, जल जाने मी 
भर किसो तरह नए जाने का डर रद्दता है । साथदी, उससे कुछ आमदनी 
मी नहीं दोती । इसीसे समझदार ग्ादमी बेकार रुपये को यंक में जमी के 
देते हैं। इस जमा करने का नाम “ डिपाज़िट” ( [)८ए०-८ ) करना, धर्यात 
अमानत के तौर पर रखना. है । बैकयाले अमानत के रुपये को कई दातें प८ 
रफते हैं । यथा ४-८ 


बैंकिंग । २३३ 


राज़मर्त के, अर्थात्‌ चलित, दिसात्र में जमा किये गये रुपये पर प्रंक 
घूद नहों देता | इसका यद्द फारण है कि उस रुपये से बैंक घहुत कम 
क़ायदा उठा सकता है। फ्येंकि जे इस तरह रुपया जमा फरता है पद 
जब चाहे उसे निकाल सकता है। बैक यह नहों कह सकता कि दम 
अभी म देंगे । इस से थक षेत हमेशा डतना रुपया तहघील में रखना पड़ता 
है; क्योकि घह नहों जानता कब उसकी माँग होगी । परन्तु कोई काई बंक 
यह नियम कर देते दे कि घलित हिसाब में यदि किसो फी अमुक रकम 
बनी रदेगी ते। उस पर फ़ोसदी अमुक खूद दिया जायगां। इस तरह फी 
रक़मां पर जो सूद मिलता है बहुत थाड़ा मिलता है। फ्योंकि बेक उस 
शपये का व्यवद्दार फरके विशेष फ़ायदा नहीं उठा सकता । 
जो रुपया किसो स्शस मुद्दत के लिये बेंक में जमा किया जाता है उस 
पर भधिक सूद मिलने का फारण यह है किबेक उससे अधिक फ़ायदा उदाता 
है। चैंकर छागों के तजरिये से मात्यूम रहता है कि अमानत का जितना 
रुपया छेग शाज़ मिकालते हैं उतना दी, या उससे कुछ कम या ज़ियादह, 
चै।र छाग जमा कर जाते हैं। फल यद्द हाता है कि उनकी तहदबीछ में रोज़ 
शाम क्षे प्रायः उतना दी रुपया रदता दै जितना कि पहले था। ग्तएघ लोगों की 
अप्नानतें लौटाने के लिए थेड़ा सा रुपया तहवीछ में रख कर बाकी रुपये 
के घंकर अपने काम में छे आते हैं । मान छीजिए कि आपने पाँच हज़ार 
रुपये सैंक में जमा किये । अब इस रुपये में से फाई चार पाँच सौ रुपया 
तहवील में रख कर दोष रुपया भधिक सूद पर बैंक पार छोगों को क़र्ज़ दे 
देगा । कल्पना फीजिए कि यद्द रुपया एक वर्ष की मुद्त पर ५ फ़ीसदी ब्याज 
के द्विसाब से रक्‍्खा गया हैं। इस दशा में चंक ११ मद्दीने तक १० फ़ोसदी 
ब्याज के हिसाव से यह रुपया प्रार्रो के क़र्ज दे सकेगा प्रार उसकी बदी- 
छत ११ महीने तक फ़ीसदी ५ रुपये ब्याज के फ़ायदे में रहेगा | इतने समय 
तक इस रुपये का कुछ भी अंश उसे अपनी तहवील में रखने को ज़रूरत न 
पड़ेगी । फ्योंकि बेंक जानता है कि १२ मद्दोने बीतने पर यह रुपया मुझे 
लोटाना है; उसके पहले नहीं। अतपव ३६४ दिन तक भी उसे ब्याज पर 
लगा रखने से बैंक की कोई द्वानि नहों । हाँ घादे पर उसे छौटा देने के लिए 


य्पया तैयार रखने का उसे पक्का प्रबन्ध ज़रूर रखना पड़ता है ९ 
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श्श््र सम्पत्ति-शाल्र | 


से काम करना पड़ता है। फ्योंकि यदि रुपया अन्दाज़ से अधिक ऐड गा 
ग्रैर अमानत रखने वाले उसी समय अपना रुपया माँगवे छगें ते। बई डे 
घड़ी भारी विपत्ति का सामना करना पड़े। संभव है, ऐसे मौके पए हे 
का दिवाला हो जाय । इस से बैंक चाले बहुत समभवूभ फर रुपया फैटी 
हैं । थे रोज़ देखते रद्दते हैं कि उनके पास कितना रुपया जमा है, लिंग 
बाहर है। शैर कितना पास है। प्रौर आवश्यकताइसार, सब्र बाते हे 
ध्यान में रख कर, उचित फेर फार किया करते हैं । 

जब कोई आदमी बैंक में रुपया जमा करता है तब मेक को इस बा 
का दृफ़ प्राप्त हा जाता है कि उस रुपये को चद जिस तरद्द चादि ये 
जमा फरने चाछा न उस से अपने रुपये का हिसाब ही माँग सकता हं प्र 
न यहो फद सकता है कि आप हमारे रुपये को इस तरह से कीमिए! 
रुपया जमा करनेयाले का बैंक सिर्फ देनदार रहता है। अथवा यों 
कि जमा फरने बाले के रुपये के बदले बद उसे रुपया धापसे पते की 
अधिकार या हफ़ बेच देता है । बैंक रुपया छे छेता है भोर दक दे देह! 
है। मानें यद भी पक तरद्द का सौदा हुप्रा-ऋय-विक्रय हुआ 
व्यवसाय फे देने पायने के सूचक हुंडी इत्यादि फाग़ज़ पत्र भी पक 
तरद्द ख़रीद फरता है। बहुधा हुंडी-पुज्जे के लेन देन में धक #80% 
रुपये का बहुत कम काम पड़ता है। यथासमय हंडी का रुपया पल रह 
हेने फी ज़िम्मेदारी ख़रीद करके यथपि बैंक बहुत सा फ़र्म अपने सिस्एाई 
छेता है तथावि बहुत कम छोगों को डसे नक़द रुपया देना पढ़ता 
क्योंकि जदाँ घाणिज्य-व्ययसाय बहुत द्वाता है यर्दां पक के छदने रे दा 
के पायमे को भर पाई दे। जाती है। रुपये का काम दी नहीं पढ़ता | है 
स्थच्च, या लइने-पायने के क्रय-चिक्रय अथवा द्ेरफेर से बिना होगे है 
के काम चल जाता है । 

धैंक का काम करनेवाल्यों धार दूसरे व्यवसायियों में का पिशेप 
महों। दूसरे व्यवसायी अनेक प्रकार का माल भसवाद बेच कर 
यदछे रुपया संग्रद करते हैं । धेकर लोग मविष्पस्‌ में थक सो रपया क्ः 
कर लेने का हक लोगों के बेच कर उनसे घन संप्रद करते हैं। तैसा की 
पक जगह छिपा जा घुका है, मद्दाजनें का मुल्य काम फ़र्त दैसा है, बह 
का मुस्य काम कार लेकर कर्म देना है । 


वैष भेद 


बैंकिंग । शईरै 


राज़मर्त के, अर्थात्‌ चलित, हिसात्र में जमा किये गये रुपये पर पैक 
सूद नहों देता । इसका यद् कारण हैं कि उस रुपये से बैंक घहुत कम 
फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि जे इस तरह रुपया जमा फरता है घदद 
ज्ञब घाहे उसे निकाल सकता है। बेक यद्द नहीं कह सकता कि दम 
अभी न देंगे। इस से थंक के हमेशा उतना रुपया तहचील में रखना पड़ता 
है, क्योंकि घद नहों ज्ञानता कब उसको माँग होगी | परन्तु कोई कोई बंक 
यह नियम कर देते हैं कि घलित हिसाब में यदि किसो की अमुक रफ़म 
बनी रहेगी ते उस पर फ़ीसदी अमुक सूद दिया ज्ञायगां। इस तरह को 
रक़्मों पर जो सूद मिलता हैं बहुत थाड़ा मिलता है। फ्योंकि बंक उस 
रुपये का ब्यवद्वार करके विशेष फ़ायदा नदीं उठा सकता । 
जो रुपया किसी पास मुद्दत फे लिये बैंक में जमा किया जाता है. उस 
पर अधिक घूद मिलने का फारण यह है कि बेंक उससे अधिक फ़ायदा उठाता 
है। बेंकर छेगों केश तजरिये से मात्यूम रहता है कि अमानत का जितना 
रुपया छेग राज़ निकालते हैं उतना ही, या उससे कुछ कम या ज़ियादह, 
पैर छेग जमा कर जाते हैं। फल यद्द दाता है कि उनकी तहवीछ में राज़ 
शामकेप्रायःउतना ही रुपया रहता दै जितना कि पहले था। ग्रतण्य लोगों की 
अमानतें छौटाने के लिए थेड़ा सा रुपया तहघीछ में रख कर बाकी रुपये 
के बेंकर अपने काम में छे आते हैं । मान छीजिए कि आपने पाँच हज़ार 
रुपये धैंक में समा किये। अब इस रुपये में से केई चार पाँच सौ रुपया 
तदधील में रख कर शेप रुपया ग्रधिक सूद पर बैंक पैर छोगों का कर्ज दे 
देगा । कल्पना कौमिए कि यह रुपया एक वर्ष की मुद्दत पर ५ फ़ोसदी ब्याज 
के हिसाव से रक्खा गया है | इस दशा में बेक ११ मद्दीने तक १० फीसदी 
ध्याज के हिसाव से यह रुपया प्रारों के क़र्ज दें सकेगा प्रार उसकी घदौ- 
लत ११ महीने तक फ़ौसदी ५ रुपये घ्याज के फ़ायदे में रहेगा | इतने समय 
तक इस रुपये का कुछ भी चेश उसे अपनी तहचील में रखने की ज़रूरत न 
पड़ेगी । क्योंकि घेंक जानता है कि १२ महीने जीतने पर यद्द रुपया मुझे 
डौटाना है; उसके पहले नहों | अतपव ३६४ दिन तक भी उसे ब्याज पर 
लगा रखने से बेक की कलाई ध्वानि नहों ) हाँ घादे पर उसे छौटा देने के लिप 


रुपया तैयार रखने का उसे पक्का प्रवन्‍्ध ज़रूर रखना पड़ता है। 
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श्७ सम्पक्तिशासत्र | 


ऊपर पक जगह लिखा जा चुका है कि बैंक हुंडियाँ भी एपेद का 
है। अच्छा अब मान दीजिए कि जिस पाँच हज़ार रुपये की ग्रमातत री 
ज़िफ़ ऊपर किया गया उसमें से पाँच सी रुपया तदचोल में रख कर ऐप 
पैंतालीस सौ रुपये के घछ पर घैंफ ने हुंडियाँ खरीदों | आप ज्ञानते हैं, ए 
पैंतालील सौ रुपये की घद्ौलत कितने की हुंडियां घैंक ने खरीदा 
रक़म उसके पास है प्रायः उससे दस शुने की--अर्थात्‌ काई पैंतालीत 
हज़ार रुपये को ! यचह इस तरह कि, बैंक ने एुंडियां एरीद करे वे 
सफारने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर छे छी पर नक़ूद रुपया न बैंक हु 
बांलों के नाम खाते में उतनी रफ़्म जमा कर ली । हडियाँ छुरीद करे 
समय बैंक बह्दा काट छेता है। इसका कारण यह दै कि इुंडियों की ३ 
पूरो होने के पहले ही बैंक बद्ठा काट कर हुंडियां की रक्षम जी चादे हैं 
हेने ग्रैर उसे अपने काम में लाने का द॒क़् हंडी वालों के दे देता है। ईई 
का रुपया इसी हक़ की बिक्री का बदला दै। यदि बट्ढे की शए री है 
एक रुपया है तो पूर्वोक्त पेंतालीख हज़ार रुपये का बह्धी साढ़ें धार 
रुपया हुआ | इसे पेतालीस हज़ार में कम करने से बाफ़ी घबालीस पका 
साढ़े पाँच सौ रुपया रहा । बैंक इस रुपये के हुंडी चालों के नाम सात है 
ज्ञमा कर छेगा प्रोर उन्हें हक़ दे देगा कि जब चारद्दे वे इतना हपया बेर 


ले छें ग्रार जैसा चाहे उसका व्यवद्दार करें| 


पाँच दौलत रत | ने 
अब आप देखिए कि कुल पाँच हज़ार नक़्द रुपये की बरदे रे 
हर 


पचास हज़ार का उलट फेर कर दिया और साढ़े चार सी रा 
अर्थात्‌ पाँच हज़ार तो उसने अमानत रखनेवाले से नकद पाये 
छीस हज़ार हुंडीयालों से | इस तरह पचास दज़ार हुए । अत 
पाँच हज़ार अमानतवाले के ग्रैर चवाछीस इज़ार साढ़े पांच 
के--अर्थात्‌ सब मिला कर उनचास हज़ार साढ़े पांच सौ। होप साढ़े 
घहद्द फ़ायदे में रहा) अब छुंडीचाले यदि उससे आवद्यकताडुसार नकद दे य 
माँगेंगे तो उसी पंताछीस सौ नक़द रुपये में से घदद देता रदेगा। क्योंकि न्‍ 
नहों, सच छोग पक दमह्दी रुपया माँगने आये । फुछ लोग ज्ञो नकद रपयां दे 
ज्ञायँंगे तो कुछ अमानत में नक़द रकखेंगे भी तो । दा यदि हुंडियाँ ० 
के साथही इुंडोचाले नक़द रुपया चादे तो इतने रुपये का उलट केए करे 
दधायद यक समये न दोगा। 


सौ हुंडीवार्ो 
दे चार 


चैंकिंग। रैर५ 
हंंडो के चलन से ध्यापार-ध्यवसाय में बड़ा सुभीता होता है | हुंडी एक 
भरकार का कागज्ञी झपया है। साख की बदौरूत घह् ठोक रुपये फा कॉम 
देती है। कल्पना फीज्िप कि रामगोपाल रामदास ने शिवराम दाड्भुरलाल से 
दस हजार फा कपड़ा खरीदा। उसे बेचकर रक़म बसूलछ करने के लिप 
रामगोपाछ रामदास के कई महोने चाहिए । पर कपड़े की फ़ीमत शिवराम 
शहुरढाछ को उसी दम देना है अथवा उसका समभौता करना है। नकद 
रुपया उतना रामगोपाल रामदास के पांस है नहों। अतपव रामगोपाल 
रामदास शिवराम शह्बरछाल को इस बात पर राजी करेगा कि घद दख 
हज़ार रुपये की उसकी साख माने । इस पर शिवराम धाहुरलाल, रामगोपाल 
रामदास पर एक इंंडी करेगा और उसमें लिखेगा कि आज से तीन महीने 
(या जितनी मुदुत ठहर जाय ) बाद मुझे, या जिसे में दुकूम दु उसको, दस 
हज़ार रुपये की रफ़्म अदा की जाय | इस हुंडो पर रामगोपाछ रामदास 
यह लिख कर कि, इसे मैंने मंजूर किया, अपने दुस्तख़त कर देगा । अन्न यदि 
शिवराम दाह रछाल और रामगोपाल रामदास दोनों की साख अच्छी है तो 
कोई भी बेक इस हुंडी को खरोद छेगा और बह्द का रुपया काट फर बाफ़ो 
रकम हुंडोचाले के नाम जमा कर लेगा । या यदि रुपया नक़्द माँगा जायगा 
तो नक़द देदेगा। दीन मद्दीने की मुद्रत पूरी होने पर बैंक इस हुंडो का पूरा 
रुपया रामगोपाल रामदास से माँगेगा | यदि वह रुपया देने से इनफार 
फरेगा तो हुंडी बेंचनेयाला, शिवराम दाड्भएछाछ, रुपये का देनदार होगा। 
एस तरद् की हुंडियां भकसर पुक आदमी दूखरे के हाथ बेंचा कर्ता है 
भौर उनपर “ बंचा” छिख कर अपने दस्तखत कर दिया करता है, जिसका 
मतलब यह हूँ कि खरीदार को उनका रुपया मिऊ जाय | जब हुंडियों की 
भुद्दत पूरी हो जाती है तब आद्चिरी ख़रीदार, जिनके नाम हु डियां लिखी गई 
होतो हैं, उनसे रुपया माँगता है। यदि ये रुपया देनेसे इनकार करते हैं तो 
हर परोदार अपने से पहले परीदार पर रुपये का दावा करता है। 


हुडियों के चार से सोने चाँदी के सिक्के की ज़रूरत बहुत षःम दो जाती 
हैं। विदेश से व्यापार करने में इस प्रथा से बड़ा खुभीता द्वोता है। दिन्दुस्तान 
भर हैं गलड में परस्पर बहुत व्यापार होता है । ज्ञितना माल एक देदा दूसरे 
से सरोदता है उसको फ़ोमत यदि सिक्के के रूप में देनो पड़े तो व्यापार में 
घड़ी बाधा उपचसित हो जाय पार रुपया भेजने फी ज़िम्मेंदारी भी बहुत बढ़ 


२३७ समत्ति-शास्तर 


ऊपर एक जगह लिखा जा चुका है कि बैंक हुंडियाँ भी शरद ते 
है। अच्छा अब मान टीजिए फि जिस पाँच हज़ार रुपये की प्रमावद हे 
ज़िफ़ ऊपर किया गया उसमें से पाँच सौ रुपया तहदचील में रख कर ऐर 
पैंतालीस सौ रुपये के बल पर बैंक ने इंडिया ख़रीदों | आप जानते हैं. ए 
चैंतालीस सौ रुपये की घद्दौलत किसने की हुंडियां बैंक में खरीद ! मितर 
रक़म उसके पास है प्रायः उससे दस श॒ुने की-अथोत्‌ कोई पेतालोप 
हज़ार रुपये फो ! घद इस तरह कि, बैंक ने छुंडियां फ़रीद करके 
सफारने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर छे छी मर नफ़द रुपया न देकर हे 
चांलों के नाम खाते में उतनी रक़म जमा कर छी। हंंडियाँ फ़रीद 
समय बैंक बद्द काट छेता है। इसका कारण यह दै कि हंडियों की पुर 
पूरी होने के पहले द्वी बैंक बद्दा काट कर हुंडियों की रक्षम जब फ ५ 
छेने ग्रेर उसे अपने काम में छाने का हक़ हुंडी बालों के दे देता है। व 
का रुपया इसी हक़ की बिक्री का बदला है। यदि ब्दे की शर्र पीस; 
पक रुपया है ते पूर्वोक्त पंतालीस हज़ार रुपये का ब्दी साढ़े चार 
रुपया हुआ । इसे पैंतालीस हज़ार में कम करने से बाक़ी चबालीस ३ 
साढ़े पाँच सौ रुपया रहा । बैंक इस रुपये के हुंडी वालों के नम का 
जमा कर छेगा प्रार उन्हें हक़ दे देगा कि जब चार्दे वे इतना रुपया मेक 
के के श्रेर जैसा चाह उसका व्यवद्दार करें | 


५ दौलत दैंक में 
अब आप देख्तिप कि कुल पाँच धज़ार नक़ूद रुपये की घवीट 


पचास हज़ार का उलट फेए फर दिया और साढ़े चाए स्पये का ध्लः 
अर्थात्‌ पाँच हज़ार तो उसने अमानत रखनेवाले से नकद पाये भैर पा 
लीस हज़ार हुंडीघालों से । इस तरह पचास हज़ार हुए | अब हुं ते 
पाँच दज़ार अमानतवाके के प्रैर चचालीस हज़ार साढ़े पाँच सी हे डे 
के--भर्थात्‌ सब मिला कर उनचास हज़ार साढ़े पांच सौ। शेप साढ़े खा 
चह फ़ायदे में रहा। अब हुंडीयाले यदि उससे झावश्यकताछुसार नए तैमव 
माँगेंगे तो उसो घंतालोस सौ नक़द रुपये में से घद देता रदेगा। या दुपया हैं 
नहाँ, सच छोग पक दमही रुपया माँगने आदें | फुछ छोग जो नकद ५ 
ज्ञायगे तो कुछ अमानत में नक़द रफ़्खेंगे सी तो । हां यदि इुंडियाँ 2008 
"के साथट्दो इंडोचाले नकद रुपया चाहें तो इतने यपये का उलट फेर 
शायद घंक समय न दोगा। 


दैंकिंग। २३५ 
हुंडी के घलन से ध्यापार-व्यवसाय में घड़ा छुभीता तोता दै | इंडी पक 
भकार का कागज्ी रुपया है! साख की धदीलत घद दोक रुपये का काम 
देती है। फटपना फोजिए कि रामगोपार् रामदास ने शिवराम दाडुराठ से 
दस हज़ार का कपड़ा खरोदा। उसे देचकर रकम घसूल् करने के लिप 
रामगोपाल रामदास फे कई महौने चाहिए । पर कपड़े की फ़ोमत शिवएम 
शड्टुरणाल दो उसी दम देना है अथधा उसका समभीता करना है। नफ़द 
रुपया उत्तना रामगोपाल रामदास के पास है नहों। अतएथ रामगोपाल 
रामदास शिवराम शद्भरछाल को इस घात पर राज़ी करंगा कि यद दस 
हज़ार रपये की उसको साख माने | इस पर शिवराम घाडुरठाछ, रामगोपाल 
रामदास पर एक एुंडो करेगा और उसमें लिखेगा कि ग्राज़ से तोन मद्दोने 
(या नितनी मुदृत ददर जाय ) घाद मुझे, या जिसे में दृषम दू' उसकी, दस 
हज़ार रुपये की रकम ग्रदा फी जाय | इस हुंडी पर रामगोपाल रामदास 
पद लिख कर कि, इसे मैंने मुंज़ुर किया, अपने दुस्तखत फर देगा । अथ यदि 
शियगाम दाहुरलाल और रामगोपाल शामदास दोनों की साथ अच्छो ६ तो 
फोई भी धेश इस दुंडो को घरोद छेगा और घट्टं का रुपया काट कर बा 
एप ुडोधाले दे; नाम जमा कर देगा ( या यदि रुपया नकझूद माँगा जायगा 
मी नकद देदेगा। तीन मद्दीने की भुद्दत पूरी होने पर थेक इस हुंडो का पूरा 
य्प्दा रामगोपाद रामदास से मंगिगा । यदि घह रुपया देने से इनकार 
5 सो हुंडी बेंचनेधाला, शिवराम दाकुरछाल, रपये का देनदार होगा। 
हर इज हुंदियां भकसर एक ग्ादमी दूसरे के हाथ बेचा करता है 
कह के 2 र्पि कर घपने दस्तप्त कर दिया करता हैं, जिसका 
५ 5 सरदार वन उनका शपया शिट जाय | जग्म हुंडियोँ को 
दद ऐसे दो जातीई तब भािरी छरीदार, जिनके नाम हुडियां छिएो गई 
ऐप य्प्या माँगता हट । यदि थे रपया देनेस इनकार करते है तो 
* पने मे पहले परीदार पर रपये का दादा करता है। 


छः 22 कप सोने चांदी के सिद्के की जरूरत बहुत कम दो ज्ञातो 
हर एप पे हक मे ला प्रथा ; घड़ा सुभोता दोता हैं । दिल्दुस्तान 
रे समोदश है बा द्र्त 284 हदें जितना माल पक देश दूसरे 
च्पसप कि कोमत यदि सर्द दे रूप में देनी पड़े तो स्यादार मे 
“जत दो जाय घार सषणा भेसने दी फिम्पेदारो मो बहुत यट्ट 
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जाय | एुंडियों के चलन मे इस थाधा पार इस ज़िम्मेदारी के बिलकुछी 
दूर कर दिया ९। फप्पना कीलिए कि कलकसे के गोपीनाथ स्मामोह ने 
७०,००० उपये का ग्रह इंगर्लड फे व्यापारी बेफर प्रे के द्वाथ बेचा! प्रा 
इंगलड के ध्यापारी राली बदस मे ७०,००० यपये का कपड़ा कहकते फे 
व्यापारी फर, तारक पेंड कम्मनो के दाथ येचा | भय यदि हुडियों का चला 
न दोता तो यद सब गपया नक़द देना पड़ता। पर इुंडियों के प्रचा ॥। 
फारण यद मंभट नदों करना पढ़ा। राडो प्रदर्स भार येकर ग्रे ये दोनों (गः 
झैंड के व्यापारी हैं । पक ने माल दरीदा है, दूसरे ने येचा है। अर्थात्‌ पर 
को रुपया पायना ६ दूसरे को देना है। इसो तरह गोपीनाथ रमामोदन , 
प्रेर कर, तारक पेड कम्पनी हिन्दुस्तान के व्यापारी हैं । अतपथ यदि बैक 
ग्रे ५०,००० रुपया राल्री प्रदर्स के इंगलेंड में देदें और कर, तार एंड 
कम्पनी उतनाददी रुपया सोपीनाथ रमामोहन फो देदें तो काम बन जाए । 
किसी के विदेश रुपया भेजने की ज़रूरत न पड़े | यह इस तरह होता पक 
इंगऊेंड का व्यापासी बेकर भरे दिन्दुस्तान के व्यापारी गोपीनाथ' स्मामोह 
के एक चिट्ठी ( हुंडी ) लिख देता है कि दम तुम्दें ५०,००० रुपया देंगे! 
तरद्द हिन्दुस्तान फा व्यापारी कर, तारक पेंड कम्पनी इंगलंड फे झ्ापारी 
राली प्रदर्स को पक चिट्ठी (हुंडी) लिख देता है कि हम ते ५००" 
रुपया देंगे। अर्थात्‌ पक फी हुंडी हिन्दुस्तान पर छिखी गई, दूसरे पी 
लैंड पर | इन दोनों हुंडियों को अदुछा बदल हो जाने से दोनों देशो के 
व्यापारियों का पायना, ये रुपया पैसा भेजे, चुकता दो जाता है। 


हुंडियों की अदछा बदुरू बहुधा व्यापारी खखुद॒द्दी नहीं करते | 9! 
रहते 


कलकत्ता और बंबई आदि बड़े बड़े शादरों में हुंडियों के 

यही भिन्न भिन्न देशों पर छिखी गई हुंडियां ख़रीद करते हैं। ऊपर के उरदाः 
दस्ण्य में गोपीनाथ रमामोहन ग्रार राली अदुर्स अपनी हुंडियों का . 
अदछा बदुछ न करेंगे । गोपीनाथ रमामोहन अपनी हुंडी कलकत्ते मैंई हुंगी 
के दाल के! कुछ कमीशन देकर बेच देगा और राली दस अपनी हैं. 
लन्दन में इसी तरद वेच देगा । इस सौदे में यदि कुछ दाति होगी तो 
थोड़े से कमीशन अर्थात्‌ बद्े की । बस, और कुछ नहीं । परत्छु५%० शक 
यदि नक़द भेजना पड़ता तो उससे कई गुना अधिक खर्च पड़ता ! डे ० 
सैर फछकत्ते के जो दल्यछ हुंडियों का रोज़गार करते हैं वे इसी तदद इुंडि 
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घरीद किया करते हैं ।जब बहुत सी परीद लेते हैँ तघ घेसी आपस में अदला 
बदल फर छेंते हैं। कल्पना कोजिए, कलकत्ते के दुलाल फे पास ५ छाख की 
हुंडियां लन्दून पर जमा हो गई ग्रार इतनी हों छख्दन के दलाल के पास फल- 
कसे पर। अब थे आपस में अपनी भपनी हुंडियां बदुर छेंगे प्रेर अपने 
अपने देश में हुंडियां लिखनेचालों से रुपया चसूलछ कर लेंगे । बदले के लिए 
बहुतसी इंडिया के जमा हो जाने की कोई दार्त नहीं | दे। पक हुंडियें का 
भी बदला हो सकता है। इस तरह की छुडियां घेक भी परीदते हैँ प्रार 
उनसे घहुत छाम उठाते हैं । पर व्यापारियों फो हुंडियें के इस भ्रदछा बदल 
से जो छाम द्वोता है बद बंक के लाभ फी अपेक्षा बहुत अधिक है । 
पक्त तरीफ़ा ऐसा है ज़िसले नकद रुपया दिये बिनादी व्यापारी आदमी 
अपने रूदने पावने का भुगतान कर सकते हैं । उसका नाम खाता हैँ । खाते 
के थबद्ार में नक़द्‌ रुपये की विलकुल ज़रूरत नहीं पड़ती | रामनाथ राम- 
प्रसाद लोहे का कारोबार करता दूँ ग्रार शिधनाथ शिवप्रसाद फैयले का । 
पहले ने दूसरे से ५०० रुपये का कोयला लिया पार दूसरे ने पहले से (०० 
का लोहा। दोनें न नक़द रुपया ही देते हैं, न हुंडी दी करते हैं। शियनाथ 
शिपप्रसाद ५०० रुपये रामनाथ रामप्रसाद के नाम छिखता है, पार रामनाथ 
रामप्रसाद ५०० रपये शिवनाथ शिवप्रसाद के; नाम। दोनें देसते देँ कि 
हमें एक दूसरे के ५०० रुपये देना है) अतएथ दोनों परस्पर जमा-प्र्ये 
मरा लेने हैं; न उन्हें नक़द देना पड़ता है, न झेना । इस तरद के हिसाव 
मे भो थापारन्यवसाय में बड़ा खुभीता दाता है। पर खाते के: हिसाब में 
पक से सरोकार रखते की ज़रुरत नहीं पड़ती। इस तरद् फे व्यवद्दार से 
फक के। वछ भी फायदा उठाने का मौक़ा नहीं मिलता । 
हे एक जगह “थेक” दाध्द आया ६ै। चेक का अर्थ है ुकमनामा 
पे दैशनी चिट्ठी । जिस झादमों का रुपया जिस चैंक में जमा रद्दता है पद 
२५, ५ क लिएता ६ै। चेक देखने के साथद्टी घेक रुपया देदेता है । इन 
मल 8मनलअ बदल द्वोती है। इनसे भी व्यापार में बहुत खुमीता होता 
ध्त्ा निज्ञिए वि दैबदतत का रुपया बंगाल बैंक में जमा है प्रार राम- 
पैदा हर बसे चक में । दैपदत्त ने रामदस से हजार रपये का माल 
अर कई चेक घंगाल घेझ कक ल्खि कर रामदत्त के देदिया | 
ने उड़ का रुपया लेने के लिए बंगाल बैक में न ज्ञायगा | यद उस 
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चेक के इलाहाबाद बैंक भें भेज देगा, फ्योंकि उसका रुपया वो जमा है 
अब कव्पना कीजिए कि हरदृत्त का रुपया इलाहाबाद बंक में जमा है। उसने 
पक हज़ार का चेक इलाहाबाद बैक पर लिख कर शिवदृत्त के दिया। 
शिवदत्त ने उसे बंगाल बैंक के भेज दिया क्योंकि उसका हिसार 
उस बैंक से है । अब बंगाल बैंक पर लिखा हुआ छज़ार रुपये का बेर 
इलाहाबाद बैंक के पास हो गया और इछाहाबाद बैंक पर लिखा हुए 
उतने ही का चेक बंगाल बैंक के पास हो गया ! ग्रतपथ दोनों बैंक परस्पर 
एक दूसरे के चेक की अदला बदल कर छेंगे। किसी को रुपयां देने को 
ज़रूरत न पड़ेगी । हाँ यदि किसी का चेक हज़ार रुपये से ज़ियाईद का हा 
तो जितना रुपया ज़ियादृह दोगा उतना देकर हिसाब साफ़ कर लिया 
ज्ञायगा । 

केई कोई बैंक अपने नेट भी चलाते हैं। इगलेंड के वैंक के नेट 
विलायत में बैसे हो चलते हैं जैसे यहाँ सरकारी नोट चलते हैं। वैकनैर्ट 
प्रैःर हुंडी में सिफ़ी इतना ही फ़रक़ है कि लेट दिखाने के साथ ही गाया 
देना पड़ता है, पर हुंडी में जे मुइतत लिखी रदती है उसी समय सपा 
मिलता है | हिन्दुस्तान में बैंक-नोट नहीं चलते । 

हुंडी, चेक ग्रार नोट साख के दशक चिन्ह हैं | उन्हें देख कर, सात के 
बल पर, उनमें लिखी गई रक़म लोग बे-खटके दे देते हैँ | 

बैंकों का काम बहुत माज़ुक होता है | बड़ी दोशियारी पैर बड़ी 
दूरन्देशो से काम करना पड़ता है| बेंकर छोग लाखों रुपया छोगों से के 
लेकर ज्ञमा कर लेते हैं। जितना ही अधिक धरोदर ये धय्ते ईं चैर उसकी 
सहायता से जितना ही अधिक कारोबार थे फैलाते हैं उतनी ही अधिर 
उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है। मांगने के साथ द्वी अमानत रखनेय का 
के रुपये देने के लिए ये, अपनी समझ के अद्ुसार, काफ़ी रुपया तद्दबील 
में रखते हैं। परम्तु रुपये की तेज़ी तथा सराफ़ों के दियाले निकलने पर 
अकसर ऐसा होता है कि किसी कारण से तक़ाज़ा भधिक दो जाता है 
बहुत आदमी पक ही साथ अपना रुपया घापस माँगने छगते दँ। ४ दे 
में, यदि मतलब भर के छिए घंक में रुपया न हुमा, घर यदि कोई का 
प्रधन्‍्ध भी न दो सका, ते बंक स़रीद की हुई शुंडिये| को बैच देता: 
उनको कहीं गिरयी रख कर रुपया इकट्ठा करता ५ैँ। इस मकार 3 
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तक़ाओं का भुगतान करना पड़ता है । जिस तरद्द धार व्यवसायी सस्ते भाव 
से माल परोद कर महँगे साथ घेचते हैं, उसी तरह घंक भी धद्दा काट कर 
कम फ़ीमत पर हुंडी परीद करता है धार मुद्दत पूरी होने पर हुंडी मंज़्र 
करने घाले से हुंडी में लिखी हुई पूरी रक़म घसूल फरता है। परन्तु यदि 
उसे घरीद को हुई हुंडियां पेचनी पड़ती हैं. तो उसे भी बट्टे से गरम खाना 
पड़ता है। हुंडी के पार दूसरे व्यपसायों में भेद इतना ही है कि ग्रे 
अबलाये में माल प्ररोद करने से यदि घद्द न बिका ता जिससे घद खरीद 
किया गया है यह उसके न बिकने फा जिम्मेदार नहीं ध्ोता। किन्तु ब्ेकर 
ढोग हुंडो खरीद करते समय इस घात की चिन्ता नहीं करते कि बह पट 
जायगी या नहीं। हुंडो को मुद्दत बीतने पर जिसने उसे बेचा दाता है 
उसे उस हुंडी के पटाने के लिये घे घाप्य कर सकते हैं । यदि चद भुगतान 
करने से इनकार करना है ते जिस ने हुंडी छिखी दवाती है उस से, अथवा 
इंडी की पीट पर “बैथा” छिप कर जिसने उसे दृस्तान्तरित की होती है 
उससे, हुंडी में छिखा गया यपया पसूछ् पाने का घेकर दावा कर सकता 
है । सारांश यह कि ुंडियाँ परीदने चाझों के यद्द निश्चय रहता है कि 
वे ज़रूए घिक जायँगी प्रार उनमें छिल्यी हुई रकम ज़रूर मिल्क जायगी | 
पज्लु प्रार माल खरीद करने बालों के इस घात का निएचय नहों रदता। 
यही इस दो प्रकार के सौदे में भेद है । 
.. ईंडियाँ बेचने घालों को साम्पसिक प्रवस्था भार उनके साख-विश्यास 
_ बेब जाँच करके बैंकर छोग उन्हें घरीद करते हैं। जब उन्हें विश्वास 
हे जाता है कि रपया हूबने का डर नहीं तभी इुंडियां घरीदते हैं। ये देख 
देने हैं कि याक्रायदा इंडी छिपी गई है या नहों ? स्टाम्प ठोक छगा है या 
हों | जिसके नाम लिखी गई है उसने मंजूर कर लिया है या नहों ? जब 
2 तरह से उनको दिलजमई दे जाती है तब उसे खरीद करते हैं। 
५ होगे बहुधा ज़ियादद दिन की मुददती हुंडी नहों छ़रीद करते । वर्योकि 
सकारने के लिए उन्हें बहुत दिन ठददरना पड़ता है | इस से उन्हें 
कस] इज भहों दवता। छात्ों रुपये की हुंडियाँ खरीद करके 
रखते हैं। दो काट कर ) ये अपने खाते में वेचने यालों के माम लिख 
! यदि हुंडियाँ बेचने के कुछ ही दिन घाद--उनकी मुद्दत पूरी दोने 


पहले ही--बहुत छोग इंडिया का रुपया बैंकरों से माँगने छरें ते. उतना 


श्वे८ सम्पत्ति-शाखर | 


चैक फा इलाहाबाद बेक में भेज देगा, क्योंकि उसका रुपया व 
अब कठपना कीजिए कि दरदत्त फा रुपया इलाहाबाद बंक मैं जमा 
पैक हज़ार का चेक इलाहाबाद बैंक पर लिख कर शिवदृत्त वे 
शिषदृत्त ने उसे बंगाछू बैंक के भेज दिया क्योंकि उसको 
उस बैंक से है । अब बंगाल बैंक पर लिखा हुआ हज़ार ्प्ये 
इलाहाबाद बैंक के पास हो गया और इलाहाबाद बैंक पर लि 
उतने ही का चेक बंगाऊ बैंक के पास हो गया ! अतपथ दोनों बैंक 
पक दूसरे के चेक की अदला बदल कर छेगे। किसी को रुपया 
जरुरत न पड़ेगी । हां यदि किसी का चेक हज़ार रुपये से जियाइ! 
तो जितना रुपया ज़ियादह होगा उतना देकर हिसाब साफ़ ५ 
जायगा। हर] 
फेई कोई बैंक अपने नोट सो चलाते हैं। इंगलेड के के 
विजायत में बैसे दो चलते हैं जैसे यहाँ सरकारी नोट चछते हैं। बे 
प्रौर हुंडी में सिफ़ी इतना हो फ़रक़ है कि नेट दिखाने के साथ ही 
दैना पड़ता है, पर हुंडी में जे मुदत लिखी रहतो है उसी समय 
मिलता है। हिन्दुस्तान में बैंक-नोट नहों चलते । 
हुंडी, चेक प्रैर नोट साख के दर्शक चिन्द हैं । उन्हें देख कर, सी 
बेल पर, उनमें लिखी गई रक़म रोग बे-ख पा 
बैंकों का काम बहुत नाज़ुक हो 
दूरन्देशी से काम करना पड़ता है। * पर 
लेकर जञम/ कर छेते हैं। जितना “आर 
शसद्दायता से जितना ही अ 
उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ती 
का रुपये देने के लिए थे पु 
में रखते हैं। परन्तु 8 
अकसर पेसा हो 
बहुत आदमी पक 
में, यदि मतलछूच 
प्रधन्ध मीन दो 
उनकी छकों 


चेंकिंग । २४१ 


प्रक से फर्ज़ लेने के मुख्य तीन प्रकार हैं। यथा $-- 
(१) बद्दे घाद कम से कम दो आदमियोँ की हस्तान्तरित अर्थात्‌ 
विचान की हुण्डी देकर ; 


(३) अपने सोज़मर्स के चलित हिसाघ में जितना रुपया ज्ञमा दे 
उससे अधिक रुपया लेकर ; 


(३) घाक़ायदा दस्तावेज़ लिख कर या योंही साधारण तौर पर 
के लेकर। 


इण्डियों का ज़िक पहले दे चुका है। बेंक हुंडी लेलेता है और बट्धा काट 

कर शेष रुपया हुंडो बेचनेवाले को देदेता है । था उसके नाम जमा करलेता 
£ पीर भैसे जैसे बह मांगता है. देता जाता है। यह भो एक प्रकार का कर्ज है; 
क्योंकि इंडी बेचमेयाला रुपया तो बैंक का देता नहों, एक चार पंगुरू का क़ाग्रज़ 
मात्र देता है। उस हुंडीरूपो काग़्ज़ के म॑.जूर करनेवाले से जब तक बंक 
एप बल नद्दों पाता तब तक जो रुपया उसे देना पड़ता है बद मानों 
हज तौर पर देना पड़ता है। दूसरे और तोखरे प्रकाराजुसार उधार छेने 
है विशेष पद्म है। बैक में जमा किये गये रूपये से जितना अधिक रुपया 
कभ टिया ज्ञाता है उतने अधिक रपये पर ही, ठेने के दिन से, सूद देना 
72% अभय ज़रूरत पड़ती है छोग क़र्ज़ छेते जाते हैं। जिस 
कोल लायप्जसीलिक सं है उसी दिन से सूद देना पड़ता है। 
दौर इसे चने घर द ब् के रुपया एक दमद्दी ठैना पड़ता 
पता ६। चाहे उसे कर्ज हेनेवाला एक विफल सर जाई कप 
म। एस शरद कर्ज लो गई पूरो रकम ह ड्ै हरी करदे, चाद्दे 2, 
हेगपइका है ःम पर लेनेके दिनही से घंक के सूद 


कि साफ़ ज़ाहिर है कि तोसरे 


४ प्रकाराजुसार क़र्ज़ लेने को 
रे शरााजुसार कर्ज छेना सार क़ज़ लेने को अपेक्षा 


मशजुसार । अधिक छामदायक है । क्योंकि दूसरे 
दि 29003 अमन की जरुरत द्ोतो है उतना हो बैंक 
इणतबुसर सूद पा उतनेह्दी पर सूद देना पड़ता है। परन्तु तीसरे 
त्ण्स्््का कं एक दमही लेकर घर रखना पड़ता है धार उस 

इता है। इज फैगपाटा यदि चाहे कि तौसरे प्रकारा- 


२४० समपत्ति-शाल्र । 


रुपया, बिना उन हुंडियों फो बेचे, देने में बैंकों के कठिनता का एम्स 
फरना पड़े | इसी से बेंकर बहुधा थोड़ी मुद्दत की ही हुंडियाँ अधिक कर 
करते हैं । दे 

बैंकरों फे खाते में व्यवसायी ग्ादुमियों के नाम छाखों रपये की कि 
का जमा ख़र्च देख कर किसी के यह न समभना चाहिप कि घेकर एवे 
नफ़द रुपये का व्यवहार कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा समझे ते उसी 
भ्रम है। हुंडियें के व्यवहार के कारण व्यवसायियों के रपये का हक 
सिफ़े कागज़ पर छिखा भर रदता है। बह देखने के नहीं मिलता | * 
सिफ़ काग्रज़ी जमा-छर्च समझना चाहिए । 

बैंक कई तरदद के आदमियें के रुपया क़ज़े देता है। उनमें से तीन मुठ 

(१) साधारण आदमी जो कोई व्यापार-व्यवसाय नहीं फरतें। 

(२) व्यापार-व्यवसाय करने चाके काम-काजी आदमी । 

(३, क़ानून के अज्ञखार रजिस्ट्री की हुई कम्सनि्या। रोग 

पहले प्रकार के लोगों से बैंक को हंडियाँ नहीं मिलता फोकि हो 
किसी तरद्द का कारोबार फरते हैं चद्दी बहुत फरके हुं डियाँ छिपते ग्रौरपेच पे 
पार छोग नहों | ऐसे आदमियें फे बैंक बहुत समझ बूक फर हे पद 
है। फ्योकि उनकी निज की केई सम्पत्ति न होने से उनके मरने पर 
के अपना रुपया घसूछ फरने में घड़ो मुहिकिल पड़ती है। दूसरे प्रदार है 
छोगों को फ़ज़े देने में भी घंक के आगा पीछा देस ठेना पड़ता है ् 
की घाज़ार सास प्रार उनके देने-पावने की :पूब जाँच पड़ताल करके न्‍्त 
का देता है। कमी कभी व्यवसायी आदमी अपने बद्दीखते में फुद 50 है 
डिए रखते है, घर जो १०० रुपये पायना होता दै तो उसे यद्ा कर पर 
कर देते है। ऐसे कारयज़-पत्र देय कर यदि येक बहुत सा गपया के 
देदेता है तो पोछे से उसे दवानि उठानी पड़ती है। तीसरे प्रकार के हि ह 
वे कर्ज देते समय भी बक के दो चार बातों का पिधार करता ४4५ 
बहुत सी कम्रनियाँ ऐसी दोती ईै लिदें कर्म छेने का झविकारदी #$ लि 
धार यदि होता भो हूतो यदयुत कम कर्ज देने का। ये सब याएे के 
दे; लिए घंक देंत कम्पनों के स्ययम्धापत्र भादि देखने पड़ते है! नर की १ 
देता थक तथ सक रुपया क़ार्त नहों देता सच सक डनकी वा क़ापदा रवि 
महा हो जाती पार ये चपना काम नदों फरने छगतों । 


ह- 
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धक से कर्ज लेने के मुल्य त्तोन प्रकार हैं। यथा +-- 
(१) चष्ट धाद कप्त से कम दो आदमियों फी दस्तान्तरित अथौत्‌ 
बिचान की शुण्डी देकर ; 


(२) अपने रोज़मर्स के चलित ह्विसात्र में जितना रुपया ज़मा दै 
उससे अधिक रुपया लेकर 


३) घाक़ायदा दस्तावेज लिख कर या योंही साधारण तौर पर 
कम छैकर। 


हृण्डियों का जिक पहले दवा घुफा है। बैक हुंडी लेलेता है ग्रौर ब्दा काट 
कर शेप श्पया एंडी बेचनेवाले के देदेता दे । या उसके नाम जमा फरलेता 
5 चोर जैसे सैसे वह मांगता है देता जाता है। यह भी एक प्रकार का फ़र्ज है; 
फयोंकि हुंडी बेचनेधाला रुपया तो बैंक के देता नहीं, पक घार अंगुर का कागज 
मात्र देता है। उस हुंडोरुपी कागज़ के मंजूर करनेवाले से जब तक बेंक 
दशा पखूछ नहीं पाता तथ तक ज्ञो रपया उसे देना पड़ता है बह मानों 
इज के तौर पर देना पड़ता है। दूसरे और तोसरे प्रकाराजुसार उधार छेमे 
में विदोष पद्म है | बैंक में जमा किये गये रपये से जितना अधिक रुपया 
फेज लिया जाता है उतने अधिक रुपये पर ही, छेने के दिन से, सूद देना 
पडता दै। इस तरद जैसे औैसे ज़रूरत पड़ती है छोग कु छैते जाते हैं। जिस 
दिन यह अधिक रुपया लिया जाता हैं उसी दिन से खूद देना पड़ता है। 
किन्तु साधारण रीनि से कर्म छेने पर खब रुपया पक दमही लेना पड़ता 
नल के मे रख कर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है ख़्य करना 
न हल है अर / पक दिन में खर्च करदे, चाददै एक बर्ष 
देना पड़ता हब टी गई पूरी रकम पर छेनेके दिनदी से बंक के सूद 


शक जाहिर द्दै कि तौखरे श्रकाराजुसार क़र्ज़ छेने की ग्पेक्षा 
परशरालुसार गा क़ज लेना अधिक छाभदायक है । क्योंकि दूसरे 
देना रुपया सच करने की ज़रूरत दोती है उतना हा बैंक 

जाता है और उतनेहों पर खद॒ देना पड़ता है। परन्तु तीसरे 

. वे रुपया एक दमही छेकर घर रखना पड़ता है ग्रार उस 


ईना पड़ता है। क़र्ज़ झेनेचाला यदि चाहे कि तीसरे प्रकारा- 
5 ६ त 


सब एर्‌ ख्दु 


२७२ सम्पत्तिनशास्र । 


छुसार घह दर हफ्ते या हर महीने बैंक से बार बार क़ज़ टिया करे गो 
इस बात के बेंक मं जूर न करेगा | कारण यह है कि इस तरद कु है 
में लिखा पढ़ी आदि के अनेक भंमट फरने पड़ते हैं। इसीसे प्रेहए हो। 
दूसरे प्रकारानुसार लिये गये फ़ज़ पर कुछ अधिक सूद छैते हैं भौर हमर 
प्रकारदसार छिये गये पर कुछ कम । दूसरे प्रकार को पंगफजी में “ने 
डाफ्ट अपान करंट अकॉट” ( 0ए०- 07वीं पफणा (वापशां सैकण्ए) 
और तोसरे के "लोन अकौंट” ( [,6 :९००चाएं ) कहते दूँ होमरे 
परकाराजुसार क़र्जी छेने का एक और नाम “कैश मेडिट ” (( की तिल) 
है। इस तीसरे प्रकार में बिना कुछ रुपया जमा किये दी, अपनी या | 
म्रेर की साथ पर, अथवा केई घोज़ गिरवी रखकर, पक से का 
टेमा पड़ता है | व्यवसायों आदमियों के “बैदा प्रेडिट” फी री मै 
रुपया फ़र्ज़ छैने में बहुत छुभीता द्वाता है। फ्योंकि उनके मजदए ५ 
मुलाज़िमां फे तनागराद देने ग्रैर अनेक प्रकार के दूसरे प्य फरते के दिए 
इमेशा हो कुछ गपया दस्कार होता है। यद रुपया यदि ये भपते कागेश! 
में छपायें' ते। उनके थोस पद्चोस रुपया सैकड़े के दिसाय्र से मरा 
सकता दै। पर घैंक से इस से घटुत कम सूद पर रुपया मिल सता [! 
इस से प्ययसायों आदमी घर का रुपया व्यवसाय में छगा कर बाहर! 
दे; छिप ये यंक से क़र्ज़ ले लेते हैं। इस तरद कर्ज लेकर ये उरी यों भी 
अपने शेज़गार में भी छगा सकते हैं। हाँ रुपया पाते के लिए गा 
गिए्यों रखने के लिए ज्ायदाद ज़रूर चादिप। यारप में शितते ही रैग 
देसे द अदा "कैश फ्रेडिट” की यदौदत घनेक प्रकाए हे वयोग पर 
दोते हैं। दजासों ग्रादमो देसे दे जिनके पास फौड़ो भी न थी। पर । शी 
“दा क्रेडिट” छैकर उन्होंने प्ययसाय शुरू किया पार अपनी येगरा! 8 
दमानी से घीरे धोरे अमीर दो गये । यदि दित्दुस्तात के पर घोगा 
में स्वदेशी बैक खुल जायें, चौर विश्यसनीय आदमियां का “मी ० 
ढ्ट तप मे थोड़े सूद पर क़र्त मिलते छगे, ते स्यापार लिया < परे गा 
उ्झति हो । 
मामी मदाहनों से जो वार्ज छिपा जाता है टग पर पट खा 
दहुता है। देशात में मो पद भो दागट और मी चपिश है! के रहित, 
दहने हरी हैं हि द-कर्ज शिप्र इसका दाम मो खड ग्दगा। देह 


बकिंय। धरे 


लिया कि महाजनें के हाथ त्रिक्रे । फिर थे किसी तरद्द नहों उचरते | फशकि 
प्रायः उद्दें दर मद्दोने हर रुपये पीछे एक आना सूद देना पड़ता है। यद्द ज९ 
रुपये सैकड़े साल को शारह हुई | फिर भला इतना सूद देकर फौन महाजञनों के 
चंगुल से बच सकता है ! इस दुर्व्यवस्था से बचने के लिए गयनमेंट ने बड़ी 
हपा करके कुछ समय से “क्ा-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटोज़” नाम के 
मदाजनो बेक खोलते का प्रबन्ध कर दिया हैं । इस तरद के बेक दर गाँव, 
हर फ़सओरे धार दर शहर में हो सकते हैं। आज तक इस तरह के कितने दो 
पैक खुरू चुके हैं धार बहुत कुछ छाम पहुँचा रहे हैं। 


है दस पाँच आदुभी मिल फर इस तरद के बेक हर गाँध में खोल सकते 
हैं। ये बक सम्भूय-समुत्यान के तरोक़े से खोले जाते हैं। जितने आदमी 
बंद से साबन्ध रखना चादनते हैं सब के थोड़ा थोड़ा चन्दा, अनाज या 
पे के रुप में, देना पड़ता है घौर जितना रुपया था अनाज थे इकट्ठा करने 
है इतना, ज़रुरत होने पर, गयर्नमेंट भ्रपनी तरफ़ से उधार दे देती है। 
उस पर धयनमेंट को तीन वर्ष तक कुछ खुद नहों देना पड़ना। जा छोग 
एस तरह के घैंक मिल कर खोलते हैं उनके। उनसे धीज़ के लिप, दृल-यैठों 
है टिए, निकाए-शुताएं भादि के लिप घहुत थोड़े सूद पर सपया मिल जाता 
ह। पैर जो रुपया या भ्रनाज थे बैंक में जमा करते हैं घद भो कहाँ नहीं 
शाता। देद्दाती घेंक क़सबातो बंकों को झाल बनाये जा सकते हैं धार 
इमबाती बक ज़िले के घंकों की। इस प्रवन्ध से कर्ज छैने में प्रा भी 
एभीता होता है। इस तरए के धैक यादे अच्छो तरद्द चलाये ज्ञायै ते इनकी 
883 हक बढ जाती द्द पैर स्पया नहीं मारा ज्ञाता! श्न चेंकों से 
सछौे हैं, त्सर पका ता पा सेम्बर ज़स्र्त के समय इन कं क़मपा 

अगपकी ह मद्दाजनों के चंगुल से बच जाते हैं; तोसरे उन्हें अपनी 

दि बे दम की भादत है। जाती दे! इस परद्द के घक खोलने 

६२,...... ४ पर्भ कैचहरी में मिल सहते है घार ज़िले के दाकिस 
सब यातें भ्रच्ठो तरद समका सकते हैं। इस हपा 


जज दास दे 

हक गयषन 5, 

चप्स्नसे “टू वा घमिनन्दन करना चाहिए झौर इस तरद के पैड खोल 
+ छाम डटाना चाहिए । 


१४४ सम्पत्ति-शास्त्र 
तीसरा परिच्छेद । 


बीमा । 


संखार में न मात्यूम कितनी डुघटनायें ऐसी होती हैं जिनसे सबकी 
बड़ी बड़ी हानियाँ हो जञाया करती हैं। इस तरदद फी ह्वनियों से चर 
प्रत्यक्ष उपाय एक तो किया नहों जा सकता, और यदि किया भी जाय तो प्राय 
च्यथ जाता है। मौत का कौन रोक सकता है? अकस्मात्‌ आग झा थे 
होनेबाली हानि का पहले से कान प्रतिबन्ध कर सकता है ! समुद्र * सदा 
तृफ़ान आने से जदाज़ों में ले हुए छास्रों पये के माल को इंबने से बचा 
में कौन समर्थ दो सकता है ? ये ऐसी दुधेटनायें हैं जिनसे बचना मु के 
लिप साध्यातीत है। इसी छिप उनसे होनेवाली द्वानियों की पूर्तिके दिए 
मनुष्यों ने पक अप्रत्यक्ष युक्ति निकाली है। उसका नाम है बीमाविि! 
जिन लोगों के रजिस्टरी चिट्टियों के भीतर नोट या पाससलों के भीतर कं 
फ़ोमती चोज़ें भेजना पड़ती होंगी ये वीमे के नाम से अधिक परिवित इगे! 
ऐसो चिट्ठियां या पारसल जब डाक से भेजे जाते हैं तब डाक घस्वालिउन 
अधिक मदसूल लेकर इस बात को ज़िम्मेदारी छेलेते हैं कि यदि वे थीज़ें यो 
ज्ञायँगी तो सरकार उनकी क़ीमत देदेगी । जिस बीमा-विधि की संक्षित 
घर्णन हम इस परिच्छेद में करने जाते हैं वह भी कुछ कुछ इसी तरद का हे 
इस बीमा-विधि के तीन प्र कार हँ--असि-बीमा, चारि-बीमा पैर जीवनयीमा। 


किसी इमारत, मकान, दुकान या गोदाम अथवा माल-अलबरा भादि 
के जल जाने पर दोनेवाली हानि फो पूर्ति कर दी जाने के लिए जो बी 
किया जाता है उसका नाम अम्नि-बीमा है। समुद्र में जद्दाज़ों के 27 जाने 
से जो माल-प्रसबाब की द्वानि होती है उससे बचने के लिप जो बीमा होता 
है उसे चारि-बोमा कहते हैं। और मलुष्य के मस्ने से उसे कुद्धम्वियों या 
घारिसों की जो द्वानि होतो है उसके कुछ भेद की पूर्ति जिस विधि से होती 
है उसे जीघन-बोमा कद्ते हैं । 


झैसे धार अनेक प्रकार के ध्यवसाय हैं वैसे ही बोमे का भी स्यवसाय 


है। यद् व्यवसाय यहुत फरके सम्मूय-समुत्यान के नियमानुसाए किया जाती 
है। कुछ भादमी मिल कर पक्र कम्पनी छड़ी करते दैँ और बीमे की झत 


बीमा । २४५ 


साय करने छूगते हैं | इस देश में भो इस तरह की कम्पनियां हैं । बंबई की 
“ओरियंटछ छाइफ अश्रेन्स कम्पनी ” का नाम बहुत छोगों ने खुना होगा। 
इसके हिस्सेदार धायः इसी देश के हैँ | यह ज्ञावन-बोमे का काम करती है। 
अप्निनद्योेमे और घारि-घोमे का काम करनेयाली कम्पनियां भी कई पक हैं । 

घीमा-विधि का आन्तरिक अभिप्राय परस्पर पक दूसरे की सहायता 
करने, प्रैर जो छोग भध्यस्थ हो कर सद्दायता करते हैं उनको पुरस्कार के 
तौर पर कुछ देने, के सिया प्रार कुछ नहों है। भेक में जैसे पक आदमी 
रुपया जमा करता है ग्रेर दूसरा निकालता है, और औसत छगाने से बेंक 
की तहदील में कोई विशेष कमी वेशी नहों होती, वैसे ही घोमा करनेबाली 
कर्नियों का भी हाल है। कुछ बीमा करनेवाले लोग मरते है, कुछ नये 
बोमा कराते हैं; कुछ जहाज़ डूबते हैं, कुछ निर्धिप्न अपने निदिर्ए स्थान के 
पहुँचते हैं, कुछ इमारनें जछतो हैं, कुछ नहों जूतों | जो लोग ज़िन्दा हैं 
ये प्पने बीमे का रुपया देकर मानों मरे हुओं के कुटुम्बियों की मदद कर 
रहे हैं। जद्दाज़ डूबने प्रार माल असचाव जलने पर जो द्वानि पूरी करनी 
पड़तो है उसका भी यही हाल है। बह क्या जोमे की कम्पनियां अपने घर 
से देती हैं ! नहीं; छोगों का रुपया जो उनके पास जमा रद्दता है डसोसे ये 
उसको पूर्ति करती हैं । घोमे की कम्पनियां मध्यस्थ मात्र हैं। क्षति की जो 
पूर्ति होतो है बह बीमा करानेवाललोंहों के रुपये से होती है। 
पक बहुत करके हमेशा फ़ायदेही मे रहती रू । उन्हे शायदही 

| बुक ॥ हो । क्योंकि हानि की जितनी संभावना द्वाती हैं उससे 
दे दैमशा अधिक रुपया बीमा करानेवालों से चसूल कर छेती हैँ । यह तो 
वह नह्दों कि घोमा किये गये सब आदमी एकही साथ मर जाय॑ँ क्या 
पक सब श्मारतें पक ही साथ जछ जायेँ;या बीमा किये गये सब 
अर सर की ऐसा होता तो बोमा करनेवाढी कम्पनियों पर 
कम होता है। प्र कि का ज़रूर दिवाला निकछ जाता । पर ऐसा बहुत 

जि री बहुत कम आदमी मरते हैं; बहुन कम इमारतें 
६; चहुत कम जहाज़ इूबते हैं। 


जब कोई आदमी हे ५ 
७. पैमी अपना या किसी मकान या जहाज़ आदि का घीमा 
करना है तब 


बालो दब... निद्शेनपत्र मिलता हैं। बीमा से सम्बन्ध रखने 
शत उसमे दज़ रद्दती हैं। उसका अँगरेज़ी नाम “पाछिसी ” (१०४०: ) 


२४६ समत्ति-शाल | 


है। यदि बीमा जीवन-सम्बन्धी है ते उसे " छाइफ पालिसी ” (7/6 एव); 
यदि अप्लि-सम्बन्धी दै ते "“फ़ायर पालिसी” (॥पा० ऐगॉं ); ग्रार 
यदि समुद्र-सम्यन्धी है ता “मैरीन पालिसी” ( 3वियगाल गण ) कहते 
हैं । जो छोग--जे जन-समुदाय--रूत्यु द्वेने, या जद्याज़ इवने या चीज़ः 
चस्तु जल जाने से, क्षति को पूर्त कर देने फी ज़िम्मेदारी छेते हैं उढें 
“इन्शूरर” ( [पा ) अर्थात्‌ बीमावाछा कद्दते हैं | जो बीमा कराते हैं 
थे “इनइयूडे” ( [॥5थ०० ) अर्थात्‌ बीमाकारी कहलाते हैं। बोमाकारी के 
हर साल, दर छठे मद्दीने, हर तीसरे महीने, या हर महीने जे। रुपया वीमा- 
बालों के देना पड़ता है उसे “प्रीमियम” ( 70०॥ंधा। ) अर्थात्‌ क्िस्तः 
बन्दी कहते हैं । 


बोमे की धातें पालिसी में छप्तो रहती हैं। नाम इत्यादि लिखने के लिंग 
जो जगद्द ख़ालो रहती है वह पालिसी लिखते और दृश्तफ़त करते समा 
भर दी ज्ञाती है। पालिसी के फ़ार्म में कुछ विशेष बातें भी रदती ं। 
आवश्यकताजुसार वे काट दी जाती हैं; या उनमें फेर फार फर दिया 
जाता है। 


अग्नि-बीमा ) 


बीमे के काम में बहुत अधिक तजरिवेकार एक साहब की राय है कि 
और बीमों की अपेक्षा आग के बीमे से छोगों को विज्लेप छाम होगा दै। 
मलुष्यों की अपरूत्यु मर जहाज़ों के सदसा झ्डब जाने की की 
अपेक्षा आग छगने की घटनायें अधिक द्वोती हैं। नदों मातम कब दिसी 
के घर में, या गोदाम में, या कारस़ाने में आग छग जाय भार उसका सारा 
माल-अखबाब, घर-द्वार, जल कर भस्म हो जाय | अभी उस साल वर्मा 
में न माल्यूम रुई का कितना “स्टाक ” जल गया। जिन कला-कारक्षानों के 
यंजिन चलते हैं ग्रैर बहुत आदमी काम करते हैं उनके आग से बड़ी डर 
रहता है। यंज्ञिन से उड़ा हुआ एक ही अप्निन्‍्कण, या काम में लगे हुए 
आदमियां को चिलम से गिरो हुई एक ही खिनगारी, लाखों ड्प्ये गा 
माल जला कर ख़ाक कर सकती है | रुई इत्यादि ऐसी चीजें, ह _ 
पक जगद पर दबा कर रक्‍्खी रहने से भीतर ही भीतर बहुत गएा हे 
जाती हैं प्रैर भाप ही आप जल उठती हैं। इस तरदद की डु्घदताओ 
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से होने घाली दानि से बचने के लिए लोग अग्नि-्योमा कराते हैं। घड़े चढ़े 
शहरों में इस त्तरह के बीमे अब अधिकता से टोने लगे हैं | जो मनुष्य 
क्षाई ग्रछा मकान, देटल या फारणाने को इमारत बनाता है यह अक्सर 
उसका बीमा करा देता है । इस तरह का बोमा करने घाली अब स्घदेशी 
कसनिरयाँ भी इस देश में खड़ी दे! गई हैं । 
जिस मकान, गोदाम या फारपाने का बीमा द्वेता है उसको पालिसी 
में ढिण दिया ज्ञाता है कि घह आग से जरू ज्ञाय तो बोमे बाला इतना 
*पया हानि का बदला देगा। उस से अ्रधिक रुपया पाने का दाचा बीमा 
फराने बाला नहीं कर सकता | जितना रुपया पालिसो में छिखा रहता है 
पह सब हमेशा नहों मिलता | जितना लुक़सान हा।ता है उतना ही मिलता 
६ कल्पना कीजिए कि किसी ने अपने गोदाम का बीमा एक छाज़् रुपये 
का कराया | दैवयाग से उसमें ग्राय छूग गई प्रेर ५० हज़ार का मार जरू 
गया। इस दशा में गोदाम का मारछिक ५० हज़ार से अधिक रुपया बोसा- 
कसतो से न पा सकेगा | यदि घद्द कद्दे कि मेरा इतना माल न जल जाता 
तो मुझे उससे ५ दजार मुनाफ़े का मिलता; भतपव सुझे ५५ हज़ार 
दाने का मिलना चाहिप, ते उसका यह दावा न चल सकेगा जितना 
पसल में उसका जुक़सान हुआ होगा उतने दी का बदुछा उसे मिछैगा, 
ऑधिक नहों । किसो के सकान का यदि एक दिस्‍्ता जल जाय और चह 
', ग्रव में इसमें न रहूंगा, दोमा-कम्पनो इसे ले जाय प्रैर इसकी पूरी 
डागत मुन्े दे दे, ते। उसकी एक न सुनी जायगी । जितना हिस्सा 
साव्लल सिफ़ उत्तने हो का मुआविज़ा उसे मिलेगा। ये सब बातें 
मे साफ़ साफ़ लिखी रहती हैँ जिसमें पीछे से किसी तरह का 
मेगड़ा न दो । 
बा आम बट फ्मनियाँ पाछिखी में शर्ते कर लेती हैं. कि दपया, देखा, 
फ़ह शह जाई गट, हुंडो दश्तावेजें या और कोई बही खाते बगरद फाग- 
से कर हे जय उनका मुआविज़ा न देंगी | इसके सिधा ये यह भी 
भाये, या सैर कि दस देश में गदर हा आय, या काई बादरी दाभ्रु चढ़ 
थागेदाम बगैर दी कारण से किसी का घोमा कराया हुआ मकान 
फ्ोहि दस पट ४ द्यि जाय ते! वे उसकी ज़िम्मेदार न होंगी। 
भ घटनाग्रों का रोकना कम्पनियों के बस की बात नहों | 
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जलने का ख़त्तरा खितना दी अधिक होता है, वीमा कराई का चाई री 
इतना ही अधिक देगा पडता है। 


वारि-बीमा | 


यारि-बीमे की पालिसी में ज्ञिस जहाज़ या जिस माल का बीमा कि 
जाता है उसका चणन रहता है। कौन सो दुर्घटनाओं के कारण द्वानि हो 
से मुआविज़ा मिलेगा, किस सम्रय से किस समय तक हानि हो जाते 
घीमा चाली कम्पनी ज़िम्मेदार दोगी, कितना रुपया बीमा कराई देना परैण 
हानि होने के कितने दिन बाद कम्पनी हानि का मुआधिज़ा देगी या 
सब बाते क़ानूनी भाषा में लिखी रहती हैं। मिस जहाज़ में माल ज्ञाे 
के होता है उसके नाम की जगह बहुधा कोरी छोड़ दी जाती है। पके 
पालिसी लिखने के समय कभी कसी यह नहीं मालूम रहता कि किस 
जददाज़ में मा जायगा ! इस तरह की पालिसी “फ्छोटिंगू” (70॥0) 
पालिसी कदछाती है। ग्रैर ज़ब उस पर जहाज़ का नाम लिख दिया जाता 
है तब चद “नेम्ड” (४०७०१ एणां०-) कही जाती है । जद्दाज़ से जाने 
वाले माल का जे बोमा कराना चाहता है उसे इस बात का सबूत 
देना पड़ता है कि चह माल उसी का है । इस लिप उसे उस माल का चालान 
आदि दिखला कर बीमायालों की दिलजञमई करनी पड़ती है । 


किसी जहाज़ या उसमें छदे धुप मालू को जो हानि पहुँचती है 
उसकी सूचना जह्दाज़ चाले देते हैं । किस तरह शुकसान हुआ पैर कितना 
छुक़सान हुआ, से सब ये पक काग्रज़ पर यथानियम लिखते हैं । द्वानियाँ 
दे! तरद की मानो गई हैं--पक साधारण हानि, दूसरी विशेष हानि। यदि 
समुद्र में तूफ़ान आबे प्रैर ज़दाज़ हलका करने के लिए कुछ माल पानी मै 
फेंक दिया ज्ञाय तो उसे साधारण हामि कहेंगे + पर्योकि पद सत्र के 
लिए को गई। परन्तु यदि कोई पेसी द्वानि हो जाय जिसके कारण दिस 
भैर का कुछ भी भला न होता हो तो उसे पिशेष हानि कहेंगे ड्पीः 
हरयार्थ अद्दाज़ ख़राब हो जाने, या उसे चलाने और छुदे ६५ माल हा 
अच्छी तरह रखने से कम्मेचारियां को असावधानता होते, झादिसे 
दानि दोती है घद् पिशेष हानि कहलातो है। किस तरद्द की द्वानि हुए ६ 
इसका निर्यय करने, सार कितने रुपये की दानि हुई इसका दिसाव ड्यत 
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बाले छोष अछग होते हैं । उन्हों के फैसले केश बीमावालों प्रेर बोमाकारिये 
के मानना पड़ता है । जितने की हानि वे कूत देते हैं उतनी ही का मुभ्ा- 
विज्ञा घोमावाली कम्पनिर्यां देती हैं । इन दे। सरह की हद्वानिग्रों में प्रत्येक 
प्रकार की हानि का निखे जुदा जुदा होता है। 


अभी तक धारि-बीमे से इस देश के व्यापारी घडुत कम फ़ायदा उठाते 
थे। पर अन्त इसका भी चढछन चलने लगा है। बंबई और कलकत्ते आदि 
के बढ़े घड़े व्यापारी, जो चीन, जापान और यारप, अमेरिका को माल 
भेजते हैं, धहुधा अपने माल का बारि-बीम। करा देते हैं । परन्तु विदेशी 
ध्यापारी हो इस बीमे के। अधिक कराते हैं। इस देश के व्यापारियों में 
बहुन कम ऐसे हैं जो अपने नाम से .ख़ुद द्वी विदेश माल भेजते हों प्रौर 
पहाँ प्रपने दी अद्ृतियां की मारफ़्त बेचते हों । 
जैसे जहाज़ों से भेजे गये माल का बीमा हाता है वैसे ही ,खुद जहाज़ों 
का भी बीमा देता है। बोमा किये गये जद्दाज़ यदि हट फ़ूट जायें या बिल- 
कुल द्वी ट्वब जायेँ तो बीमा-कम्पतियाँ जहाज़ों के मालिकों के उनका 
मुआविज्ञा देती हैं । 
! जीवन-बीमा । 


प्रौर बीमा की अपेक्षा हम लोग औवन-बीमे से अधिक परिचित हैं । 
श्ल देश में उसका अधिक चलन है। जीघन-बोम का काम करने बाली 
कई कशनियाँ इस देद् में हैं। ख़ुद गवर्नमेंट जीवन-बोमे का काम करती 
। डाकपाने के महकमे में यह काम द्ोता हैं। पर अपने मुलाजिमे 
कै छोड़ कर औरों का जीवन-बीमा गवर्नमेंट नहों करती | पण्डित इयाम* 


बिद्यरो मिश्र और शुकदेयविहारी मिश्र का जीवन-बीमा-विषयक पक 
रेस “सरस्वती ” मे 


पिता में प्रकाशित हो चुका है। उसमें इस विषय का अच्छा 
चार फ़िया है। अतपथ उसी का भाषाथे हम यहाँ पर देते हैं। जीवन- 
मा छोण भक्सर कराते हैं। इसो से हम इस घिपय को ज़रा विस्तार से 
जिलना घाहते हैं। 


इक चाट कम्यनियाँ मनुष्य के जोचन की ज़िम्मेदारी सी लिये 
भेयाद गे यदि बोमा किये गये आदमियों में से कोई आदमी बीमे की 
ई कै अन्दर मर ज्ञाय, या मीयाद के दिन पार कर जाय, तो बीमे की 
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कम्पनी उसे, अथवा उसके यारिसें फे, ग्रथवा जिसे वद कह दे उसके, 
पक निरिचित रक़म देती है ! इस बीमे या ज़िम्मेदारी फे बदले कप्ती उब 
छोगों से कुछ सामयिक चन्दा छेती है। 


बीमें के नियम जुदा जुदा होते हैं । पर विशेष करके दो तरह के बीमे 
देखने में आते हैँ। पक ये जिनमें बीमा किये गये मल॒प्य की मधु पर 
कमनी धन देती है। दूसरे थे जिनमें किसी निश्चित उम्न तक (अधिक: 
५०, ५५ या ६० बर्ष की उच्र तक) जीवित रहने से, स्वयं बोमा किये गो 
मलुष्य, या मीयाद फे पहले हो उसके मर जाने से उसके चारिसों कह 
कम्पनी नियत धन अदा करती है । पहली सूरत में उस मद॒प्य के भ् के 
जीवन-पर्यन्त, ग्रौर दूसरी खूरत में निश्चित उम्र तक था उसके पहले 
मर जाने से मरने के समय तक, अपना सामयिक निदिचत चला भरी 
करते रहना चाहिए | नियत समय पर चन्दा न पहुँचते से बीमा, नियम: 
छुखार, हट जा सकता है; ग्रार जो रुपया उस समय तक भ्रदी किया 
गया हो उस से या ते। उस आदमी के एक दम ही हाथ घेना पड़ता रे 
या नियमाशुसार जैसा डचित है| किया जाता है। इनके सिवा धार है ८ 
कई तरह के बीमे होते हैं; पर यहाँ पर दम इन्दों दो तरद 9002 क्र 
बात कहँगे। क्योंकि उचित फेस्फार करने से इनकी सं बातें भी: त 
के बोमां पर भी प्रायः घटित दोती हैं । 

बहुधा देखा गया है कि ५००० रुपये का जीवन-बीमा करने पार श्र 
निश्चन-लिखित हिसाब के लगभग मासिक घन्दा देना पड़ता है 7 


जाने से 
(क) यदि ५८५ साल की उम्र पर, या उसके पहले खव्यु द्दो 
तत्काल, कम्पनी के रुपया अदा करना पड़े”: 


कक जा पता है 
यदि आगामी जन्म-दिन पर २८ साल पूरे हों तो १५ से १७ रुपये मामिक दे: 


ज्ड अर हर १८ से १९ श 
क्र का हि फ २२ सेश्शा छ 
रे हित 8० जे २९॥ से ३१ छः 
क्र हर] डर बे ४०५ सेछशा - | 
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(ख) यदि मरने पर ही घोमे का रुपया मिलना हौ-- 


यदि आगामी जन्म-दिन पर २७ माल पूरे हो तो ११ से १३ रुपय्रे मासिक देना पड़ता है। 


छ हे 9० ५ श्शासे ६३ छ् 
झ् क ५ हे श्ड्ा से १४॥ गा 
च्त कै ४० ५१ श्णा से श्द्दा रो 
कर हक उछ्ीदओ 2। श्थ से १ क्र 


इस टिसाब से सुप्ट टै कि जितनी ही फम उम्र में घोमा कराया ज्ञाय 
इतना ही कम्त भासिक, या अन्य सामयिक्र, चन्दा देना पढ़े। क्योंकि 
सम्भावना यद्दी रहती है कि यद्द मनुष्य उनने ही अधिक दिन तक जीता 
रहेगा प्रार कम्नी के। उतनी ही ग्रधिक किसने झदा करेगा। केबल झुत्यु 
पर दिसाब बन्द करने पाले की भपेक्षा ५५ साल पूरे द्ोने, या उसके पहले 
ही मृत्यु दो ज्ञान से तत्काल, घीमे वा रुपये छेने घाले फी सामयिक क़िस्त 
का रुपया भधिक दोना ही चाहिए; क्योंकि ५५ साल के बाद घद भधदश्य 
ही थद्दा देना बद्द कर देगा। परन्तु पहले प्रकार के बीमे घाला भादमी, 
साभव है, ७०-८० अथया ९० धर्ष तदः चन्दा देता दी चला जाय | ऊपर 
दिये हुए द्विसात्र से पाठक यद भी स्थयं जान सकते हैँ कि १००० रुपये से 
टैकर १०-१५ हज़ार तक का बोमा कराने में सामयिक चन्दरा प्रायः कितना 
दना पड़ेगा। इसलिए अधिक थ्यौरा देने की यहाँ ग्रावश्यकता नहों ! 
बीमे से लाम । 
जे व्यय ह३8५४ हर पक मात्र बास्तविक, छाम बीमे से यह है कि 
५३2० श्ण पेद्ा हूं, प्रार घर के मालदार नहों हैं, एवं थांड़ी तनाव्वाह 
अली कारण से अपने परिधार फे लिए फोई ऐसा प्रबन्ध 
कई भटक हि छ् से उनकी. अकाल खत्यु फम उम्र में हो जाने पर, 
रहे इसका गय न भोगना पड़े, वे छोग इ-हे इज़ार का जोचन-बीमा 
(०५ रुपये मासिक हा का हैं । दस बीस रुपये से अपर १००- 
देगा करा छेना के गि आमदनी बारे इस प्रकार फे छोगों के ज्ञीचन- 
छह जाय बार बिना ९३ आवश्यक ज्ञान पड़ता हैं। न जाने कब शरीर 
उधर भध्कते फिर थी मा के, सम्भव है, खी प्रार बच्चे टके टके के इधर 
ए। बीमा करा छेने से लड़के बालों के! बहुत कम चिन्ता 


श्ण्रे समत्ति-शास्तर 


रह जाती है। इस से चित्त का बहुत कुछ शान्ति मिलती है। पोड़ 
आमदनी चालों के के।ई अच्छो रक़॒म्त जमा कर छेना बहुत दो कठिन काम हा 


प्रायः देखा गया है कि कम आमदनीबाके लोग कुछ भी नहीं पचा 
सकते | इधर आया, उधर उड़ा । उनका रुपया योदां उठ जाता है प्रोए 
बचत खाता प्रायः कारा ही रद जाता है। अथवा यदि थोड़ा साले 
जमा भी हुआ ते लड़के लड़कियों के काम-काज में ज़र्चे दो जाता है 
जीवन-घीमा करा छेने से ऐसे छोगों के, छाचार होकर, फसनी शा 
क्रिस्त देने के लिए कुछ बचत करनो ही पड़ती है। उससे उन्हें फुछ 3) 
कष्ट भी नहों हाता। क्योंकि वास्तविक आमदनी में से चीमे के मर्तिर 
चन्दें के घटा कर जो कुछ शेष रह जाता है उसी के वे लोग अपनी प्र 
आमदनी सममभते हैं। “इनकम-टैक्स” की त्तरद वह चस्दा भी झामद_ 
खाते में मानो जोड़ा द्वी नहों जञाता। यदि कहिंप कि घिना देखे बर्धत है 
हो कोई निद्चिचत रक़म हर मद्दीने क्यों न बचा रफखी जाय | ते यई बात 
उन छोगों से नद्दों हा सकती । फर्योकि उनमें इतना हृढ़ निश्चय जो नहीं। 
फिर समय समय पर, अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं जिन्हें दूए एके 
जिए रुपये को ज़रूरत पड़ती है। इससे बीमा फरालेने से १क निधि 
रकम बचा रखने का द्वार खुल जाता है, ग्रार घद कुछ पढ़ता की नही 
आफ़त-बिपत में बीमे की ” पालिसो” काम भी आसकती है। उत्तहे 
आधार पर मुनासिचर सूद पर क़ज़े मिल सकता है। संभव है, जाए 
पड़ने पर, बिना “पालछसो ” के क़ज़ो न मिलता; फिए चाहे इगजत द्दीका 

न मिट्टी में मिल्ठ जञातो ! 
रुपया, था! पी 


अपने पास, अथवा बंक आदि में, जमा किया इुझ्मा दा 
भी ज़रूए्त पड़ते पर, उठ जाता है। पर घीमे में छगा हुमा हुपया मी 
के पदले नहों मिलता । इससे उसका ख़् हो जाना कठिन द।.. ५ 
अकाल-म॒स्यु हो जाने पर घीम से अच्छा छाम दो जाना मो कमर 
यधपि देसा लाम उठाना कदाचित्‌ फेई भी पसन्द न करेंगा। ताकि ते 
दार दो जाने पर, पक चच्छी रकम दाथ लग जाने से लड़के या 7 कप 
यदुत आंसू पुछद्दी जाते दोंगे । इस प्रकार के छाम के लिए बीमा दि 
गाया मतुष्य जितनादी जल्द मर ज्ञाय उतनादी अधिक झछाम होता 


बोमा । रेषरे 


अधिकांश सरकारी नोकरों और अन्य प्रकार के छोरगों के पेन्शन इत्यादि 
के कारण स्वयं अपनी विशेष चिन्ता नहों करनी पड़ती | पर जिन छेगगों 
के ऐसा अयलम्ब न हो, उन्हें अपने हों बुढ़ापे के विचार से, ५५ या ६० साल 
की उप्नचाला घीमा करालेना उचित फहा जा सकता है। ऐसे दी प्रार कई 
डाभ घोमे से हो सकते हैं । 
बीमे से हानियां । 
यों तो बहुत सी दानियां सेभव हैं ; पर हम यहां पर फेयछ एकही हानि 
का उल्लेख कर देना बस समभते हैँ । क्योंकि एक तो यास्तविक द्वानि केवल 
इसो के कह सकते हैं, दूसरे एक मात्र यद हानि अनेक मजुप्यों के सभी 
ढामें से बमश्चित रखती है। बह हानि यह है कि बीमा करानेवाल्नों के 
विशेष संभावना आर्थिक द्वानिद्दीं की हाती है, छाम की नहों । प्रायः पीस 
तीस धर्ष के ही मनुष्य जोबन-बोमा कराते हैं । उसके पदले बीस को बात 
हो षह्ां ! धोमा करने के पहले कम्पनियां सब छोगों को भल्दी भांति डाकूरी 
परेष्षा करा छेती ईं। इसके लिया बोमा चद्दो कराता है जा खाने पीने से 
पुणी होता है। अतः इस उप्र के तन्‍्दुरस्त आद्भियों में से हज़ाए में पचास 
पाठ चाहे भरेह्दो जस्द मर जाये; पर, भधिकांश, फमसे कम, साठ पँसठ 
पाल दो उम्र तक ग्रवश्यही ज्ञीचित रहेंगे। पार, सम्भष है, कि सी डेट 
भादुरी ७० सार ८० घर्ष तक भी पहुँच जायें । पर्योकि खूब तम्दुरुस्त 
पादमो, बोस पश्ोस साल की उम्र दो ज्ञाने पर, शोध्र नहीं मरते । हिज़ा, 
शग, पुशर ज़्यादि सभी बढायें सर्व-साधारण मदुष्यों में से, जिनमें नय- 
पे से लेकर सी घप के बुडढे तक शामिल हैं, प्रति हज़ार केघछ ३५ 
हमर के ४५९ तक हो मनुष्यों केत, चर्ष भर में, काल-कथलित कराने 
६ै। पर यदि २५ से ६० यर्ष घाल्यों की झत्यु का झैया अलग 
अं अ ड़ सम फेयड यद्द छोगजोड़े जाये ज्ञो जोधन बोमा कराने का 
ऐिरेते, देय हक नल पीछे केषड दसद्दी पत्दह ममुष्य ऐसे 
गंदना है बह हे हु सियत रखने भ्रथया घुरे स्वास्थ्य के कारण 
पदादिद्‌ लोन ार अदा हे ) ता दजार पोछे, साल भर में, झत्यु-सेश्या 
यों से जा: से भधिक न निकलेगी। अतः न निकलेगी | अतः यह स्पष्ट है कि 


* झूनू १६०९ इमदा माग्ता दाह कद 
क्तच्च््स्छे एप की भारतीय मनुष्यझयना दी रिपोर्ट, हिन्द ९, माग $, 
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३० साठ फी उप्र में ५००० रुपये का घीमा। मासिक चदा 


समत्ति-शास्त्र । 


नकझा २ 


सत्यु दी पर थीमे का रुपया मिले । 


शा) श्पो, 


___ पार्फिकए६८्पे[_ 5 १५३ रुपये । 
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बीमा) १५७ 


क्या किसी तन्दुरुष्त आदमी का ८० बर्ष तक जीता रहना असंभच है ! 
कम से कम ६०--६५ तक तो वह अचदय ही चलेगा । सो उसे ६० धपष की 
उप्र में मरने पर साढ़े तीन हज़ार, और ६५ चर्ष की उप्र में मरने पर सथा 
8: हजार का घाटा होना संभव है। और जो कहों घद ८० घर्ष तक जी 
गया तब तो सवा अठारद हज़ार के मत्ये जायगी । कम से कम्न इन नक़शों 
से इतना तो ज़रूर ज़ाहिर होता है कि बीमा करानेवारों को कुछ न कुछ 
आधिक-द्वानि हों की भधिक संभावना रहतो है । झतः बिना विशेष आध- 
शयकता के बोमा कराता भूल है । पर आवश्यकता होने से बीमा ज़रूर करा 
देना चाहिए; अन्यथा संभव है कि बुढ़ापे में आदमी ,ख़ुदही, या उसको 
प्रकाल मृत्यू होने से उसके छड़के बाछे, पक एक कौड़ी के लिए भारे मारे 
फिरें। हानि का तो यह हाल है कि पहले नक़शे के अनुसार ४७ थें और 
दूसरे के अठुसार ५२ थें साल से दी बीमा किये गये मनुप्य हानि उठाने 
टागे हैं! भछा इस घाटे का फह्दों ठिकाना है ! ! और जो कहों कोई दूसरे 
नक़शेबाल्ा आदमी ९०--९५ दर्ष तक जो गया तो घद्द तो मानों बीमा- 
फसनो के छिए कव्पबृक्ष ही होगया ! | ! 
बहुत सी कम्नियां कुछ दिनों के बाद कुछ सूद भी देने लपती है । बहुतेरी 
फपने मुनाफ़े का कुछ ग्रंश भी देती हैं। औरों में अन्य प्रकार के छाम दिख- 
दये ज्ञाते हूँ। पर ज्ञांच और हिसाब करने पर प्रत्यक्ष श्ञात होजायगा कि 
कराने घाले को सदा द्वानि ही को संभावना अधिक रहत. है । और 
तो होनाहों चाहिप। क्योंकि कपनियां घीमे का काम व्यवसाय के तौर पर 
पा । क्ष्सो पर कुछ पहसान करने या किसोको मदद पहुँचाने के इर दे 
अतः थे अधइय ही अपने छाभ की तरफ ध्यान रक़्णेंगी । ओ 
हक हक अपना हिस्सेदार बनावेंगी उन में भी जांच से कुछ ऐसे 
पट के चास्तविक संचालकों को कुछ न कुछ 


के न ज्ञिनके कारण उन 
शक,» धोता दोगा। इससे सच बातों को ,पूथ सोच घिचार कर 


दंगा कराना चाहिए 

हुड़पे मं उमभमे (३) केवल उन्हीं लोगों को बीमा कराना चाहिप जिनकी 

जय डनके अथवा अकाल रूप्यु होजाने से उनके घाल-द्चों के भूखों 
५ 

। उन्हें भो केचड उतने रुपये का थोमा कराना धाहिए 


ह्क्रिि 
भरर- 
रए-पीपण के|लए आवश्यक हो ।( २) तमाम उम्रयाले की चपेक्षा 
33 


मेले वए खटका हा 
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५५ साछ वाछा बोमा अधिक अच्छा है; क्योंकि उस में बहुत प्रधिर एगे 
नहीं होसकती । पर हां उस रुपये को, मिल ज्ञाने पर आपताल हे हि 
रखले; चाट न जाय । (३) घन-समन्न लोगों को इस भगो में २ 
पड़ना चाहिए । 

बोमा-कम्पनियों के पजंटों की बातों में न पड़ना चाहिए । उनरी शत 
से तो यद्दो ज्ञान पड़ता है कि बीमा-कम्पनियां मार्नों धर्मशादा ए तर 
बर्स खोले बैठी हैं । उनकी बातें ऐसो होनौदों चादिप। फोंकि उ्हे 
आपको किसो न किसी तरह फंसा कर अपन। कमीशन मटकना है। पे 
फरलांदास फरोड़पती के बीमा कराने की बात पजंट के मुँदद से छत 
थोमा कराने न दौड़ना चाहिए । न मात्यूम उस करोड़पती ने पा राम 
थोमा कराया दवो। अपना द्ानि-छाभ खुद सोचकर बीमा करने पल 
कराने फा निशचय करना चाहिप । 





तीमरा भाग । 
ब्यापार । 


कस उन 
पहला पर्च्छिद । 
व्यापार से लाभ | 
हि कार्यरत में दक बाएं “परमिवु/ । उसका प्रधे है करयः 
सं हक विधय, भधोत एगोद परारत, फरने धारा । धष्यिसडरत्ति 





५८००८५४८१ वाम पागिण्य बाएाता । प्रय विधय करने पाठे फा 
पथाथे माम परिक दोना ही घाहिप, पस्नतु दिन्दी में 
थापारी” दष्द का ही बिक प्रयोग होता भर स्यापारियें। को शृत्ति, 
प्र्थात्‌ रोज़गार या धन्धां, प्यापार पारटाता (। इसीसे हमने इस भाग 
नाम "वबादिव्य” मे रखकर ध्यापार! रकया ै। 
& मतुष्य के। न मादम कितनी छोजें दरकार दोती हैं । पर यह उन संघ 
की ,एुद दो नहों घना सकता। ज्ञितनी प्यापद्ारिक घोजें दे उनमें से सैकड़ों 
मो ई जिन्हें डउपाजन करने के लिए उसे औरों का मुँह देखना पड़ता है-- 
अरे का श्राश्रय छेना पड़ता है। किसी किसान के पास ज्ञाकर आप 
डिए कि तुम भ्रपने पहनने के कपड़े, था खोने की चारपाई, या जातने का 
इड आप ही प्यों नहीं बना छेते ! यदि यद समभदार है ता प्रौरन जधाय 
द्गा कि मुझे इन चोज़ों के बनाने दा अ्रभ्यास नहीं । यदि में व्ययदार फी 
से चीज़ें बनाने का अभ्यास करू ता बहुत समय छगे और फिर भी 
बे मे सत्र चीज़ें ब्रच्छी न घना सदा | यदि कड़े छत्ते धनाने ही में मेरा 
सह हद चछा जायगा ते कै भपना किसानी का काम न कर 
कप 8 चारपाई और कपड़े घनाने के लिए कितने हों 
दह कहां से पाक कि मोल लेने के छिए बहुतसा रुपया चाहिए | 
डिप किले छऔक रा कप पक चारपाई या पक जाड़ा घाती घनाने के 
| : जितनों घोज़ें दरकार द्वाती हैं उतनी हों से सैकड़े 
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इल, सैकड़ों चारपाइयां और बहुत से कपड़े तैयार हो सकते हैं। प्राण. [7 
यदि मैं थे सब चोज़ें मे ले भी रद तो भी उनका यथेए उपयोग? |! 
सकूंगा। जितना रुपया मुझे औज़ार आदि खरीदने में खर्च करा परेग 
उतने में मैं कई हल, कई चारपाइयां और कई जेड़े घेतियां खरीद कर 
सकता हूं । इससे, बेहतर यही है कि जे छुद्दार हल बनाता हैवबहए 
घनाने ही का व्यवसाय करे ; जे घढ़ई चारपाइयां बनाता है यह चाय 
ही बनावे; और जो हुलाहवा थातो जोड़े तैयार करता है घह घदी काम करे। 
मैं भी अपना किसानी ही का काम करता रहूंगा और जब जब हे ॥क्‍ 
को बनाई हुई चोज़ें दूरकार होंगी तब तब उनसे मेल हे लिया कहंग। 
इससे सिद्ध है कि जा दल बनाता है उसे हल बनाने हमें फ़ायदा है मे 
जारपाइयां बनाता है. उसे उसी में फ़ायदा है। जे फपड़े तैयार कसा. 
उसे भी उसो में फ़ायदा है | जे जिस चीज़ के बनाता या उत्परे करता है 
बह और चोज़ें उनके बदुछे में प्राप्त करके अपनी आवष्रयर्कताओं 
कर सकता है। इसी में समाज का फल्याय है; इसो में हर आदमी का मी 
कव्याण है। मजुध्य जैसे जैसे अधिक सक्ञान, सभ्य और शिक्षित दे 
जाता है धेसेहो वैसे चद इस अदुला-बदल के व्यापार के बढ़ाकर जाय 
उछाता है। अफ़रीक़ा के जगली आदृमियों के देखिए | बे अब तक 
अवष्या में हैं। वे अपने खेत आपदी जे।तते हैँ; अपने दल, फल मी प्रावे 
बनाते हैं ; अपने तीर, कमान भा आप ही बनाते हैं; और रहने पी 
सझेपडियां भी आप दी सैयार करते हैं। ये बातें उनकी असम्बा दी गुाा 
हैं। इससे उन्हें अनेक कष्ट भागने पड़ते हैं। इसले उनकी सामाजिक 2 
में बड़ी बाधा आती है | इससे ही उन्हें दारिद्ध भाग करना पड़ता छ रा 
स्पा छेग अपने सारे काम आप ही करते हैं. यहां सब की काम विगईवां 
है। केाई किसा काम फे भच्छी तरद नदीं कर सकता। 
जिस तरद दम छेग पक गाँव या पक शहर में, अथवा आस पार हे 
गायों और दाइरों में, भपनी बनाई हुई चीज़ें देकर, ज़रूरत फे | 
दूसरों की बनाई हुई चोज़ें लेते हैं, उसो तरदद चपनी चीज़ों के बदठे सर 
चर्ची श्रान्तों से भी दम आवश्यक चीज़ें प्राप्त करते हैं । दविस्इानान 
गेह्ट बहुत पैदा द्वाता है, कह्दी चावछ | कहीं रई भधिक होती है 
दाझूर । अतपय जा चीज़ जिस प्रास्त में अधिक दोतो है बद उसी शत 


व्यापार से छाम । श६१ 


आतो है। इससे बड़ा सुभीता हाता है । जा चोज़ जहां अच्छी दोती है 
इसी के पैदा फरके उस प्रान्त वाले ओर प्रान्तों के भेजते हूँ. प्रार फ़ायदा 
उठाने हैं। अनागृष्टि आदि कारण से जिस भान्‍्त की खेतों मारी जाती है 
इस प्रास्त में यदि ग्रार प्रान्‍्तों से अनाज न जाय ते चहां बाहें के भूखें 
मरने को नौबत आये । यह पदार्थों! के भदला-बदरछ, अर्थात्‌ व्यापार ही, 


की कृपा का फल है जा ऐसे कठिन समय में भी मात के मुँह से मजुष्यों फी 
रक्षा छोतो है। 


पृथ्वी पर अनेक देश हैं । उनकी भूमि. उनको आवेहहवा, उनकी छेक- 
रोति पक्र सी नहों ; सब जुदा जुदा हैं। जो चोज़ें इस देश में होती हैँ थे 
उस देश में नहों होतों, जे काम इस देश के आदमी कर सकते हैं चद उस 
देश के नहीं कर सकते। पर प्रसंग पडने पर मलुप्यो के सब तरह फी 
चोजों को ज़रूरत होती हैं। अतपथ जैसे एक ही देश में एक प्रान्त की 
चौजं के दूसरे प्रान्त में ले जाना पड़ता है, बैसेही एक देश को थोज़ा के 
दूसरे देश में भी छे ज्ञाना पड़ता है। इसी अदछा-बदछ का नाम ध्यापार 
। बिना प्यापार के सभ्य आदुमियां का काम नहों चछ सकता ; असभ्यों 
का चाहे भले चल जाय । पर सभ्य और दिक्षित छेगों के सम्पर्क से अब 
मय जंगली भो दीज़ों का अदुला-बदल करने छगे हैं । जैसे जैसे मलुप्य 
मद पार शिक्षित द्ोता ज्ञाता है तैसे हो सैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती जातो 
.। भतएब व्यापार की बृद्धि द्वातो जाती है। आज़ तक हिन्दुस्तान के 
2५३ चाहे यंत्रों की ज़रूरत न थी | पर अथ यह ज़रूरत प्रति दिन 
देसे यंत्र के दे । रेल, बड़े घड़े पुत्ीघर भार छापेताने, जे जारी है, बिना 
* नहाँ चछ सकते । पेसे यंत्र बनाने फे लिए छाद्दा, केयला पार 
8 कं (६ ये बानें ईंगलेंड पर अमेरिका भादि में यथेष्ट हैं। 
है व क 0वकशंलत रन कथा पी कक हम 
घादि सी ३: पहदं से छाने पड़ते हैं। इसी तरद रई, रेशम चर जूट 
ध्नपप थे अहम रद | जैसी अच्छी द्वाती हैं, इंगलेंड मे चैसी नहीं होतों 
चांजें दूसरे देशो मे जा ट्ड जञाती हृ हर व्यापार डा की बदीलत पक देश को 
मो कि स्किल दैं और दोनों देझों के फ़ायदा पहुंचाती हद 
से यदि यह मान न है कि पदार्थों के अंदल्ाबरल, सधोत्‌ शाप 
ध्या जाय कि ज़रूर ही फ़ायदा दवाता है, ना पक्र का 


रद्द समत्ति-शात्र । 


फायदा होने से दूसरे का लुक़सान होना हो चादिए। पक्ष यदिपरार 
दे ज्ञायगा ते दूसरा ज़रूर ही छुट जायगा । व्यापार से देने का फ़ाा 
पकदी साथ नहीं हे। सकता । ध्यापार कोई ऐेसो चीज़ नहों जिससे हो 
चोज़ नई पैदा दे। सकतो है । चद केवल रुपया कमाने या गौर के दे 
की एक कुजी है । 

इस तरह का ग्ाक्षेप निर्मुल है--सर्व था प्रमात्मफ है। श्यापार से यर्णी 
नई चोज़ें नहों पैदा होतों, तथापि उन में एक प्रकार की विशेषता ज़र 
आजाती है ; उनके गुणों की वृद्धि ज़रूर होजाती है। सब होगों को त 
चीज़ें नद्दों दरकार होतीं । कल्पना कोजिए कि किसी के पाल कई हाट है 
उन सब की उसे ज़रूरत नहीं | दूसरे के पास दस धान मारकीन के के 
परन्तु उस समय उसके पास पहनने ओड़ने के लिए काफ़ा कहर । 
इस लिए बद्द मारकीन उसे दरकार नहीं। अन्न यदि छोटे वाह को गाए 
कोन दरकार दो और मारकीन बाछे को छोटे, तो दोनों को अपनी प्रपत 
चीज़ का अदुखा-बदुल करना चाहिए। इस तरद के अदला से लॉ 
और मारकीन, दोनों चीज़ें, उपयोग में आजायँगी । इस से एकद्दी को शिया 
न पहुँचेगा, दोनों को पहुंचगा। दोनों की ज़रूरत रफ़ा होगी । देसा कंदाए 
होगा कि इस अदुला-बदल से पक्र का फ़ायदा हो, दूसरे का बुक़ृवात | 
यदि दो में से किसी के भो सुक़खान को संभावना होगी तो बदृावर्द 
होगा द्वी नहीं । 

कोई कोई चोज़ें ऐसी हैं जो किसी विशेष स्थल में समस्त नहीं की 
जा सकतों । पर यही चीज़ें, किसो दूसरी जगद पहुंचाने से सम 
जाती हैं। इसी तरह कोई कोई चोज़ें किसी म॒प्य के पास रदने हे उन 
गिनती सम्स्ति में नहों होसकती; परन्‍्ठु दूसरे के पास जाते ही उढें सर्मा 
का रूप प्राप्त होजाता है। व्यापार खे नई चोज़ें नहीं पैदा होतों, परतु पर 
जगद से दूसरी ज़गद, अथवा पक आदमी के पास से दूसरे के पास, है 
से उन में पक प्रकार की उपयुक्तता-पक प्रकार का डपयो गीपत- 
आजाता है। अतपव सम्यत्ति की दृद्धि के लिप व्यापार पक्र बहुत हे 
साधन है। कत्थे से जंगली आदमियों के बहुत दी कम काम निकलते है 
पर उसी कल्ये को बाज़ार में छाकर जब वे भनाज से बदल देते 


हैं तब उन 
का उपयोगो ज्ञाता है मर की यूद्धि दो की 
पन चढ़ जाता द--उसके साम्मतिंक गुर के यूद्धि 


स्यापार से छाम । ह3%॥ 


है। घर कत्पे फी चपेक्षा अनाज से जंगली छोगों का भी भधिक काम निक- 
हता है। अतएय सिद्ध है. कि व्यापार से दोनों पक्षों को छाम द्ोता है। जो 
काम दो आदमियों के लिए लामदायक है वह दो देशों, अथवा दो प्रान्तों, 
के छिए भी लामदायक शोसकता *ै। दो आदमियों के पास जुदा जुदा दो 
जे हैं। जो पहले के पास हैं घट दूसरे के पास नहों, और जो दूसरे के 
एस है यद पहले थे: पास नहों | और जिसके पास जो चीज़ नहों है उसे 
उसकी ज़रूरत है| इस दा में दर आदमी अपने) चोज में से, जितनी उसे 
प्रपेक्षित होगी उतनी रखकर, याफ़ी दूसरे को देदेगा और उसके पास की चोज़ 
पुर हेड़ेगा | एक देश या एक धान्न में जो चोने दोतोदें ये धहुधा दूसरे देश 
पा दुसरे प्रान्त में नहीं होतों , ग्रधवा एक देश या पक प्रान्त की भपेक्षा दूसरे देश 
था दूसरे प्रा से कम छागत से नैयार द्योती हैं। इसो से भिन्न भिष्न देशों 
पीर मिन्त मिशन धान्‍्तों में भी. मिप्त मिष्त दो ग्रादमियें की तरह, ध्यापार शुरू 
होता है। इस से भी दोनो देशों भथया दोरतों प्रान्तों को छाम होता है । मिस 
प्राल या जिस देश में जो चीज़ नदों होती यद उसे व्यापार को बदौलत 
इमरे देश या दृसरे प्राम्त से मिल्तती है। यद क्या कम फ़ायदे की बात है ! 
पेजिन एस देश में नहों धनते | यदि ये बिदेश से न मगाये ज्ञाते ते हित्दु- 
स्नान में रेड न चल सकती | इसी तरह जा चीज़ जिस देश या जिस प्रान्त 
रहा (80005 उसे यहां से छाने मं भी धहुत फ़ायदा होता है। जहाँ 
न एिन योग्य ज़मीन नहों हू यहां उसे पैदा करने की यदि कोशिश 
तक कक चुत रच पड़े। श्स से धद्दां इस हर की खटपट भ करफे 
कक 2 मरे अच्छा गेट, “बिना विशेष खर्च कैये ही, पैदा दीता है 
फौज कांड हद । खारांश यद कि व्यापार का बदौलत जैसे प़रोद 
और मोल हेेपाहे दोनों आदम्ियों को छाभ होता दे, बसे ही माल बेचने 
5 डेनेबाले देशा और प्रान्तों को भी छाम होता है । 
जिस समय किसी भ्रान्त 
का मदर्व भार भी अर 
दैःसमय में यादि 
प्रदाज्ञ की 


न्‍त या देश में भकाल पड़ता हैं उस समय व्यापार 

च्छी तरद्द छागो के ध्यान में आ जाता है। ऐसे 

द्‌ दुर्मिक्ष-पोड़ित प्रान्त या देश में और प्रान्तों या देशों से 

8 हर दो तो छासें महुष्य भूखा मर जाय॑ । 

करो आदम दाटत मलुष्य बहुत उस धनवान, हो सकता है। जितने 
४ डुनिया में हैं उन में से अधिकांद्रा घ्यापार दी की झपा से 


श्द्द्ट समत्ति-शा्् | 


अमोर हुए हैं। व्यापार बद्द व्यवसाय है जिसमें छाभ की सीमा नहीं। ऐं 
कितमे दो उदाहरण चर्तमान हैं ज्ञिनमें एक टका लेकर घर से निकल 
चाहे आदमी व्यापार फरके थोड़े ही दिनें में लखपती हो गये हैं। (४ 
यह न समभना चाहिए कि व्यापारी आदमों अद्भुचित मार्ग से धन संप्र 
करते हैं। नहों, बिना ज़रा भी अन्याय और अनौचित्य का अवलम किये' 
व्यापारी आदमी, व्यापार के बढ़ाकर, अनन्त घन पैदा कर सकते हूँ। यदि €' 
पीछे एक पैसा मुनाफ़ा लिया जाय ते सौ रुपये में १ रुपया * प्राने मु! 
है। सकता है। अब यदि एक सी की जगह एक हज़ार या पक हाघ ए 
का माल ज़रीद करके, रुपये पीछे पक पैसा मुनाफ़ा लेकर देच्चा जाप तै। 
बतलाइए कितना छाभ द्ोगा ? के 
व्यापारी आदमियों के लिए व्यापार का भच्छा शान होना चार्दिप। उहे 
दुनिया भर की ख़बर रखनो चाहिए | कौन चीज़ कहां पैदा होती है, कहां सा 
मिलती है, कहां ले जाने से महंगी बिकरेगी, किस रास्ते, किस तरदटा सेव 
कम पड़ेगा-इन सब बातें का उन्हें यथे.्ठ शान हो ना चाहिए! उन्हें यह भी मारदम 
दोना चाहिए कि माल खरीद करके उसे किस समय, अपवा कितनी मुएत 
के भोतर, बेचना चाहिए | तभी उन्हें मुनाफ़ा द्वोगा। भन्यथा) उनके मु 
की मात्रा बहुत कम दे। जायगी ; या मिलकुल दी नष्ट हों झयगी। पा 
तक कि मुनाफ़ के बदले उन्हें घाटा उठाना पड़ेगा । ज्ञा ध्यापात झाठमी 
अथवा अशान या अत्पश हैं उनके बहुत कम मुनफ़ा द्वोता ह्दै। त्‌ 
व्यापार की विदा बच्दुत व्यापक है । परन्तु यद विधा सिघलाने का नए 
यहां काई अच्छा स्कूल दो है और न कोई अध्यापक दी है । जितने ध्याप 
हैँ सब अपने से बड़े व्यापारियों के शिप्य और छोटे थ्यापारियों के मु मा 
अध्यापक हैं। जहां मा का माय-विक्रय या लेनदेन दाता है-याद पा 
जगद घर है।, बन्दर दी, गोदाम हो, दुकान दो, बाज़ार हो या जंगद हो 
पद्दी शापार विधा सोयने का स्कूछ या कालेज है। व्यापारधिया का रे 


सिद्धान्त यद्यपि माल स ना छेना पार म्ँगा बेचना है, तथावि इसी 
यथेष्ट शान बिना अनुमय के नहों द्वाता। उसके लिए तन्नग्या खाए 
रस 


स्यावारियों का सहवास चादिप। जे छोग अशुभव से ख्यापारविर्षी 
हेने हैं घार धामाशिकतापूर्यक व्यापार करने है उनके उरूर छाम दृहा ै। 
वसना्दी 


लिस देदा में जितनाहों च्म्रिक व्यापार देता: या देश 7 52 
को बड़ 


अधिक समदिदारी हैः जाता है। फ्रोंकि सम्यस्िमान ई निका सपर 


विदेशी व्यापार । श्द्५ 


पाधन द्यापारही है | इंगलंड के देखिए ! व्यापारही की बदौछत उसके 
ऐश्व्य की वृद्धि हुई है ; व्यापारही की साधना से उले हिन्दुस्‍्तान का राज्य 
प्राप्त इआ है, व्यापारहो की कृपा से अन्याम्य देशों के क़र्ज़ देकर उन्हों अपने 
परनुप्रद का पात्र बनाने में वह समर्थ हुआा है। और व्यापार में उन्नति न 
करनेह्ीं से हन्दुस्तान की अधोगति हुई है । 


दूसरा परिच्छेद । 
बिदेशी व्यापार । 


प्रत्येक देश में यह बात देखी जाती है कि एक आदुभी अमेक घ्यवसाय 

न बरके सिफ़ एक हो व्यवसाय करता है अपने काम था परिश्रम के फल 
44844 अंश अपने ध्यवद्दार के लिए रख छोड़ता है जितने की 
 ऑम्रत होती है। बाक़ी का विनिमय करके वह प्रार प्रार आवश्यक 

जे संप्रद करता है। इसो तरद जिस देश में जो चीज़ ज़रूरत से अधिक 
ईनो है यह पैर देशों के भेजो जाती है, भार उसके बदुछे उस देश की 
श्यक चोजें संग्रह को जाती हैं। गेहूं, जी, चना, सरसों, कपास आदि 
धोज़े जिस तरह गांवों से बड़े बड़े क़सकों भ्रार शहरों के र दो दे 
रब 5 कप पा घड़े घड़े क़लबों प्रार शहरों का रवाने देती हूँ 
उसी तरह थे कपड़े, शकर, खूत प्रार रंग आदि चीज़ गांवों के जाती 8 
इं पंच हे चीज़े' शहरों से फलकत्ता, बंबई पार कराची आदि वन्द्रों 
मेज जाती ह ; (र के से भिन्न भिन्न देशों के, घहां की चोज़ों के बदले, 
जानो है। रुस से क हक सम कक; कहो हा हि डजो 
दि होह के न का तेल भार गेहूं हँगलड जाता है, इँगलंड से कपड़े 
घादे एंगडेंड भार कस का हैं। दिन्दुस्तान से रु, नील, छाज, गेट 
इंवो, दांव दा जमेनो के जाते हैं धार यहां से टोह के यंत्र, चाकू. 
कप फेक का पर सह टीन खाद हिला घाह। 
घानक्लिक बाज हे डा-चदठ का नाम विदेशी व्यापार है। यद्दी 
ज्य है। यहो पक जाति का दूसरी ज्ञाति के साथ घस्तु- 


विनिमय है। इसोदे/ सैगरेजी मे ४ के 
दश्ने ६! / अगरेजी में इ॑ रसनेशनल टू ड ( [थाना णाजं पक्ातेल ) 


3 


्द्दद सम्रपत्ति-शासतर | 


जो चीज़ जिस देझ्ष में नद्दों पैदा द्ोतो उसका व्यवहार यदि उस देश- 
वाले फरना चाहे ते दूसरे देश से मंगानी पड़ती है । परन्तु देखा जाता है 
“कि जो दीज़ जहां अनायास पैदा दो सकती है, या तैयार की जा सकती 
घह भी कभी कभी श्रार देशों से मेंगाई जाती है । ऊपरी दृष्टि से देखने से 
इसका कारण यही मातम दाता है कि ऐसी चीज़ दूसरे देशो में सुहभ होती 
है, इसोसे धह वहां से मँगाई जाती है। अर्थात्‌ उसे उत्पन्न करने की अपेक्षा 
विदेश से लाने में अधिक छाभ हेता है। इसी बात का दूसरे शब्दों में एत 
तरद कद सकते हैं कि जिस देश में जिस चीज़ फे बनाने या तैयार कप्ने मं 
लागत कम छगती है डसी देश से चह चोज़ मँगाने में सुभीता होता है। 
यह कारण ठीक है| सकता है; परन्तु यद् सर्व-ध्यापक नहीं। कमी कमी 
ऐसे देशों से भी चोज़ों को आमदनी द्वाती है जिनके बनाने या तैयार करे 
में कम छागत नहां छगती | एक उदाहरण लीजिए +-- 


हिन्दुस्तान में अनाज और कोयला दोनों चीज़ें इंगढड फी प्रपेक्षा कम 
ज़र्चे में तैयार है सकती हैं। अतपथ हिन्दुस्तान के ये चीज़ें इंगटेंड े 
फभी न मँगानी चाहिए । परन्तु ऐसा नहों हाता। ज़मौन से कोयला निकाहने 
में इंगलैंड की अपेक्षा हिन्दुस्तान में कम ख़्े पड़ता है। तिस पए मी हिल 
स्तान से जो अनाज इंगलंड जाता है उसके बदले चहां से बहुधा कौयटा 
आता है। क्‍यों पेसा दाता है, इसका कारण है। कल्पना फीजिए कि कोप 
प्रैर अनाज का एक निश्चित परिमाण प्रस्तुत करने के लिए हिन्दुस्तान म 
तीन लोन महीने रूग जाते हैं । श्रार उतनाहों अनाज भार उतनाहीं कैयटा 
तैयार करने में इंगलंडवालों के चार चार महीने मेहनत करनी पह़ंती है। 
तीन महीने की मेहनत से तैयार हुआ अनाज ्िन्दुस्तान ने ईँगलेंड भेजा) 
अब उतनाहों अनाज तैयार करने के लिए इंगरंड के। चार मद्दीने मेनन 
करनी पड़ती है। अतपच हिन्दुस्तान से भेजा गया अनाज इँगलेंड के चाए 
मद्दीने की मेहनत से सैयार किये गये अनाज फे बराबर हुआ | उसके घद॒े 
चार मद्दीने फो मेहनत से तैयार हुआ फायला हिन्दुस्तान के मिछ्ेगा | पर 
इंगलैंड में चार मद्दोने की मेहनत से तैयार हुआ फोयला दिखुस्तार ५ 
सिफ़ तौन मदीने की मेहनत खे सैयार हुए कोयले की बरात्रर हैं। 
तोन महीने की मेहनत से उत्पन्न किया गया अनाम इँगलेड भेने हे 
जितना कोयला यहां तोन महीने में निकलता उतनादी इँगलेड समिला 


विदेशी य्यापार । रद 


प्रधिक नहों । इस घ्यापार से इन दोनों देशों में से किसी के कुछ फ़ायदा न 
हुआ। उलछटा माल भेजने प्रोर मंगाने का खर्च व्यर्थ उठाना पड़ा। इस 
प्रयथा में हंगलड ग्रार हिन्दुस्तान के दरमियान कमी व्यापार जारी न होगा। 
फोकि हिन्दुस्तान में अनाज प्रोर केयला दोनों चीज़ें तैयार करने में थोड़ा 
एव छगने पण भी ये दोजें इंगलंड भेजने से उस देश के कुछ भो लाभ 
नह होता । फिए भला ये चोज़ं इंगल्ड फ्यों हिन्दुस्तान से लेगा ! हिस्दु- 
लान के भी इस बदले से कुछ छाभ न द्वोगा । इससे यह भी इस विनिमय 
शान स्वीकार करेगा। 


. एम्स यद् सिद्ध हुआ कि जहा कमर छागत से माल तैयार हाता है यहाँ 
मे चह दप्नेशा नहीं मंगाया ज्ञाता । अब यद देखना है. कि किस म्पिति में दे। 
देशों दे बीच ब्यापार शुरू दाता है। 
पूर्षोक्त करिपत डदाहरुण में कुछ फेए्फार कौोजिए | जितना कोयला 
सिुस्तान में तन महीने में तियार हा सकता है उतना इंगखेड में थार 
हे में देता ६ै। परन्तु तीन मदन में जितना अनाज हिल्‍दुम्तान में सैयार 
एक है इतना ईंगलेड में पाँच महोने से कम में नहीं तैयार दाता। इस 
शा दोनों देशों के दरमियान निःसन्देद्र ध्यापार शुरू हे ज्ञायगा | चार 
० की मैयार किया गया केशयला इंगदेड ने हिन्दुस्तान भेजा; बद केायला 
2०४ तैयार कियि गये हिन्दुस्तानी कैयले के धराघर है! प्रतपय 
का पल मे तोन हे महाने की मेदनत से तैयार किया गया 
धर रा कक । पर नोन मद्दीने में तैयार, दिया गया हिन्दुस्तानी 
बिल मल 28323 को प्रेहनत के धराचर है। अतपथ अपने च्गर 
२७. पते से नैयार किया गया घेगयछा देकर, जो भनाज़ पैदा करने 
मेहनत दारनों पड़ती हैं, यटट उस्रे हिन्दुन 


न विदा । धर्धाव्‌ एस - घदुल्ा-बदुद्ध से-- इस प्यापार से--इैसडेंड 
जप (कर भन मेहनत को बचत हुई। जब तक यह स्थिति रहेगी सदर 


नह ष पं 6 ३ !ः हम 
के ना पल सेज्ञता दो जायगां घ्रार दिरदस्तान से उसके बदले 
"ज रेजा हाथगा। 


गहरे ेस्‍्तन स जितना कोयला पैदा करने प्ले हिन्दुस्तान देए सीन 
शव हरे है; का पड़ती है, इतना दर“ व रे लिप ईं गलेंड बेए चार 
पते चुत के पी हिन्दुस्तान दी अपेश्ा इंगर्लड में कोयटा महंगा 

ईन्दुस्तान ने यहा से उसे लिया । मौन महोंने को फेध्नत से 


श्दद्द सम्यत्ति-शाख] 


प्राप्त हुमा अनाज देकर जे। कोयला हिन्दुस्तान ने इँगलेड से लिया, ञ्पै 
तैयार करने में इंगलेंड का यद्यपि अधिक ख़्च हुआ, तथापि वह हिंदुस्तान 
को तोनद्दी महीने फी मेहनत से पैदा हुए अनाज के बदले मिला। अतपव 
यहाँ फोयछा न निकाल कर इंगरूंड से उसे मंगाने में हिन्दुस्तान फी को 
हानि न हुई | हाँ उसे फ़ायदा ज़रूर कुछ न हुआ। तथापि इस द्यापार से 
इंगलेंड का ज़रूर फ़ायदा हुआ । अतपव इस खिति में व्यापार ज्ञारी हो 
सकेगा ग्रौर हिन्दुस्तान में इंगरूड की अपेक्षा कम छागत में तैयार होने पर 
भी कोयला इंगलंड से मँगाया जा सकेगा | 
इस उदाहरण के अल्सर स्थिति दोने से हिन्दुस्तान का कुछ भी हा 
न होगा। परन्तु व्यापार शुरू होने पर सारा छाभ पकददी देश को नहाँदी 
सकता; फ्योंकि यदि ऐसा हे।गा ते। दूसरा देश फ्यों व्यथे में व्यापार करने का 
मंकट उठाबेगा। उसे भी थोड़ा बहुत लाभ जुरूरहयी दाना चाहिए | तभी 
व्यापार जारी द्वागा। पूर्योक्त उदाहरण में यद दिखाया गया है कि हिंदुस्तान का 
क्षायदा भेज कर उसके बदले अनाज लेने में ईँ गलेंड की पक मदीने की मदन 
घचती है। अर्थात्‌ उसे मानों इतना छाभ द्वे!ता है।भब यदि ईगलड एस 
छाभ का कुछ अंश हिन्दुस्तान के देने पर राज़ी दवा जायगा ते दिलाई 
उसके साथ व्यापार जारी रखना स्वीकार कर लेगा, प्न्यथा नहीं । ५ 
जब तक दो देशों के माल फे मूल्य का परिमाण बराधर होता दे हे 
तक व्यापार ज्ञारी नहों होता। परन्तु उनमें अन्तर पड़ते ही जाए है 
जाता है। यह पूर्षोक्त वियेचन से स्पष्ट हुआ | अब यद्द देखना हि 
अन्तर--यह फ़रक्र--कितना होना चाहिए । मिक्ष मिश्न दो देशों में बयां 
होने घाले माल में जो छागत रूगती है, ओो मजदूरी देनी पड़ती है, या जे 
समय ख़्च होता है उसका अन्तर कितना हो जो ध्यापार जारी ह्दो डे 
इसका उत्तर यह है कि पक देश से दूसरे देश के माल भेजने यो ३ है 
मैंगाने में आने जाने फा ज्ञो खर्च पड़ता है उसे निकाल कर कुंदे ता 
रहना चाहिए । अर्थात्‌ अदला-बदुछ के माल के परिमाण में इतना हा 
दोना चाहिए कि आने जाने का से भी निकछ आये प्रौर कुछ बच में 
जाय | पूर्योक्त उदादरण में यद कल्पना फीजिए कि कोयले भे प्रौर मान 
की भामदनी चौर रफ़्तनी में जो ख़्ये पड़ता है धढ पक इुफे ० 
-.. के खराचर है। हिन्दुस्तान में जितना घान्य तीन मदीने में तैयार 


विदेशी व्यापार । २६९ 


होता हैं उतना इंगलेंड में चार महीने में होता हैं। इन चार महीनें में पक 
हएवा मजदूरों के शव का जोड़ कर फुछ दिन भौर मुनाफ़ के भी जोड़ने 
चाहिए। अर्थात्‌ उतना धान्य पैदा करने के लिप इंगलंड के सवा चार 
महीने से कुछ अधिक लगना चाहिए ! ऐसा होने से कोयछे और अनाज 
का धदला करने में हिन्दुस्तान का भी छाभ द्वोगा भौर इंगलेंड को भी । 


यही बात सब देशों के पारस्परिक व्यापार के सम्बन्ध में कही ज्ञा 
सकनो हैं। ज़िस देश में जो चोज़ तैयार करने में भधिक सुमीता हद यहां 
उसे तैयार करना चाहिए । तभी माल अधिक तैयार होगा भोर सभी मेहनत 
प्रौर पूंजी का सदुपयाग भी होगा । इसी तरह ज्ञो चौज़ जिस देश में 
भ्रच्धो बनती हो धदों बनाने से उसके व्यवसाय की उन्नति होगों + क्योकि 
उसे चधिक अच्छी बनाने की नई नई तरकीबें छोगों के सूझेंगोी। इस से 
उत्पत्ति का खचे कम हो जायगा पग्रौर चोज़ कम छागत में तैयार होने छगेगो। 


, दिल्दुलान में यदि अनाज्ञ घाड़े ख्च में अधिक पैदा हो सकता हो, 
गधनाज़ ही पैदा करना चाहिए । इंगलंड में लोदे का सामान यदि और 
दशोसे भच्छा और कम खर्च में तैयार हो सकता दो तो उसे उसी का 
पबसाय करना चाहिए । देखा करने से दोनों देशों को फ़ायदा होगा । 


यदि किसी देश में पकाधिक चोज़ें तैयार ोतो हों और डनमें से पक सस्ती 
हए दूसरी महँगी पड़तों हो तो समकना चाहिए कि पक की उत्पत्ति का 
पे इूसते की उत्पत्ति के सच से अधिक है। परन्तु विदेशी व्यापार के 
पैलन्ध में एक बात यह भो याद रखनी चाहिए कि सब चोज़ों का मूल्य सिर्फ 
बे प अपादन-्यय के हो पर अवलूम्बित महों रहता | कमी कभी प्रार 
बे उनके भूल्य के घटाने बढ़ाने में कारणीभूत दोती हैं । धंवई पैर 
व मे कपड़े घनाने के कितने हो कारखाने हैं। पर यहां विशेष करके 
ते कपड़ा नैयार द्ोता है, बारेक नहों | इसका कारण यह 
फनी पर कारखानों में बारीक कपड़ा बन हो नहीं सकता। नहों, 
पेम फैलता ६ हे शर उसे बना कर पैचने में फारक्षानेदारों के। मुनाफ़ा 
सलई 7र कम  मुनाफु से उन्हें खन्‍्तोष नहों होता। परन्तु 
ल कद कराने के मालिक थोड़े दो मुनाफ़े पर सन्‍्तोष करते हैं । इसो 
पड विशेष करके इगलेंड हो से द्िन्दुस्तान में घाता दै। 


ईै७० समत्ति-शार्त् । 


१९०५ इसची फे दिसम्बर में जा कांग्रेस (जातीय महासभा) बनारस में 
हुई थी उसमें माननीय गोखछे महाशय ने इस बात को बहुत अ्रक्की तरह 
से समझाया था । इस देद्य में पूँज्ी बहुत ही कम है। इससे जिनके पात 
पूजी है वे उस पर बहुत अधिक खूद पाने की इच्छा रखते हैं। भार बायेक 
कपड़े के व्यवसाय में जितना मुनाफ़ा हो सकता है उस से अधिक और 
व्यवसायों में होने की संभावना रहतो है | इसी से लोग बारीक कपड़ा बनने 
का ब्यवसाय नहों करना चाहते । इस देश में सफ़ेद शक्कर भी बन सकती 
है, भर कम सफ़ेद भी । पर कम सफूंद शकर बनाने में छाभत ग्रधिक नहीँ 
लगती । इस से उसे तो छोग अधिकता से बनाते हैं, पस्च ,खूब स्वघछ 
ग्राेर सफ़ेद शक्कर कम बनाते हैं। जर्मनोयाले थोड़े द्वी मुनाफ़ं से सन्तुष्ट 
हो जाते हूँ, इससे धहाँ की सफ़ेद शक्कर हिन्दुस्तान में ढोई चली आती दै। 
यहाँ उसे बनाने का भ्मट छोग कम करते हैं; क्योंकि थोड़े दी मुनाफ़े से उ्दें 
सनन्‍्तोष नहों होता | जब उन्हें ग्रौर व्यवसायों में अधिक मुनाफ़ा होता 
तब थोड़े मुनाफे का व्यवसाय ये क्यों करें ? हिन्दुस्तान में विदेशी श्र 
अधिक आने के ग्रार भी कई कारण हैं; पर जिस कारण का उस यहाँ 
किया गया उसे सर्वप्रधान समझना चाहिप! ख़ुशी की बात है, कु 
दिनों से कम खर्च में अच्छी पाकर बनाने को तरकीबें काम्र में लाई जाते 
छगी हैं । अतपच, आशा है, अब छोम पहले फी अपेक्षा इस ध्यवसाय मैं 
अधिक पूँजी रूगावेंगे । 

ओ देश जिस व्यवसाय में अधिक भुनाफ़ा देखता है उसी के फप्ता । 
स्पेन में दाराब बहुत बनता है। उसे स्पेनवाले इं गर्लेड भेजने हैं प्रास उन 
बदले इंगलूड से कपड़ा मंगाते हैं । कपड़ा तैयार फरने में जो एस डुगलई 
में बैठता है, स्पेन बाछे याद उसे अपने देश में सैयार करें तो ब्दाँ भी शा 
चडी पे बैठे । परन्तु कपड़े की अपेक्षा दाराघ तैयार करने में उन्हे झा 
छाम होता दै। इसो से ये दारात्र का ही व्यवसाय प्रधिक करी है 
हिन्दुस्तान में चाचछ कम नहीं दोता। परन्तु बहुधा यद प्रह्मदेश से बंगर 
में भाता है। इसका कारण यद्द है कि बंगाल में जुट बहुत दोता हैं। मैं 
के व्यवसाय में यहां के व्यवसायी ग्रधिक छाम उठाते है। इससे ये चर 
पैदा न करके जूट पैदा करते हैं घार उसे ग्रद्मा का मेत कर बदले में धार 
दे कैने हैं। सारांध यद कि जिस चोज़ के पैदा करने में दाम अधिक होगी 


वबदशा ब्वापार। बश्ज् 
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(दी चीज़ पक देश दूसरे देश के भेजना है। पैदेशिक ब्यापार का-- 
प्रालम्नेतिक बाशिज्य का-यही मूल मंत्र दे । 


प्रालशंतिक चाशिज्य से संसार का विशेष कल्याण द्ोता है। जिस 
रैश में जो चोज़ नहों होती, या डुल्भ द्वोती है, यह इस घाशिज्य की 
इदोटत सुझम हो जातो है। इसके सिया थदे शिक व्यापार के कारग पृथ्यी 
रो ब्वादिका शक्ति भी बढ़ जाती है। यदि भिक्ष भिन्न देशों में पदार्थों 
पा विनिमय न दे तो उनका परिध्रम पार मूछ घन पूरे तार पर 
फदायक ने दो। श्र्थात्‌ यदि प्रत्येक देश अपनी व्यायदाग्कि चोजें 
हदद्दों अपादन करे तो परिश्रम भौर मूल धन का बहुत कुछ चंद 
ये जाप। यर्दा यह शंका हो सकती दै कि कोई कराई देश दूसरे देद्ा की 
फिशा घापद्वारिक चीज़ों के उत्पादन में कम कुशल होने है। अतएय जा 
सपा में अधिक कुशल होगा घद अपनी घनाई या सैयार दी रु 
हम पदक दे के भेज दर पर्टा की चोज़ो की ब्रिफी बे धर वर 
गा । पान्तु तप तरद को दाड़। निराधार ट। फ्योकि पराशिश्य वा टौफ 
रवि प्दुरायदछ वरना है। जा देश किसो देश वे। ध्िक माद भेजेगा दर 
श्सरे, घ्द्डे पहै से उसवा उत्पादित चुछ न कुछ माल ज़रूर टैया । भ्रतएप 
कम देश बा माल भपिष धपने से यद नहीं साधित होता कि घय- 
कही वा माल नो खपता। नहीं, उसका भी माल बदले में झुरुर 
कर न दंगा ता स्यापार जारी हो न हे। सरेगा | ज्घ तक 
_ हैं दशा दे। अपने माल के घदफ़े मास न मिठेगा तथ तक घर 
के किस मे समर्थ ने होगा हो, वौन दीजह्ो के बदले कौन 
पर हे था है । एक विकार धशद बलण 
के हहष्मादा जा थूषा है अत दाद टोवशेपपेल दी है 
शणे धितासय्तम्े पर कि झप्त ऋादि जोबनोपपेगी चीफ 
५ शेमद्रा लेज़े मे 
हसन देता 
पप्महेतर[ 
स्ल्न्दि 


बहा हानि हैं। भारत हो बष्या इपना है शग- 
भेज बर बर्शा से इन देशों वो दनी र॒ए चत ले है 
पे एिप टिलिबर महों | धनाऊ, रह, नपर छूट अनभद ब बड़दे 
१९२ ३!८९। स्फफ्रन की 
न है! फेम 

सच्चे मे 


न, शरद, छात्र, चिच्, रफल, दशक झर्नद कै 
६। दर इससे घालझ्सरिद दर्ूरपर से हपफेद- 
पाप मरे बात दो देच्स मे ररस्दर गदर हे जे 


जब 


रे 


श्ज्र सम्यत्ति-शास्र । 


दोनों के छाम होता है. यद्द जा सर्वध्यापक सिद्धान्त है बह एृव॑वत्‌ अटल 
रहता है। किस प्रकार की चोज़ दूसरे देशों के! बदले में देनो चाहिफ, 
इसका चिचार इस सिद्धान्त की सत्यता में बाधा नहों पहुँचाता। 

जिन देशों में शान्ति है--जिनमें राज्यक्रान्ति का कम डर है--उनमें यदि 
पूँजी का अभाव या कमी हुई ते। दूसरे देश इस अभाव या कमी के पं 
कर सकते हैं। यही नहों, किन्तु परिश्रम करनेवालों की कमी भी दूसरे देशो 
को बदौछत दूर हा सकती है। यदि ऐसे देशों में वैदेशिक व्यापार के सुभते 
न हों, और दूसरे देशों के लोग न आ ख़कें, ता यह बात कभी न है| | दूसरे 
देशबालों के आवागमन से देश की पूँजी भी बढ़ सकती है, परिश्रम करे- 
बालों की संख्या भी बढ़' सकती है प्रेर विक्रेय या विनिमय-यैग्य पसतुगं 
की उत्पत्ति का परिम/ण भी बढ़ सकता हैं। क्रिली देश में घाणिय्य-्यवसताय 
फरने से अधिक लाभ होता देख अन्य देशवाले वहां अपनी पूँजी लग देते 
हैं। इससे उनके भी छाभ हे।ता है ग्रैर जिस देश में उनकी पूँजी काम मे 
लाई जाती है उसके भी लाभ हे/ता है । यदि ईँ गछेड के साथ हिन्दुशात 
का व्यापार न होता, और देनें देशों में आवागमन का सुमोता न देती, 
ते हज़ारों अँगरेज़ पूँ जोचाले जे इस देश में कारोबार कर रहे हैं कभी न कर 
सकते । इसले यह न समभना चाहिए कि अकेले उन्हीं के लाभ द्वावा है 
नहीं, दज़ारों हिन्दुस्तानी व्यापारी भी उनके हाथ, या उनकी मारक्रत, मा 
बेच फर बहुत कुछ छाभ उठाते हैं। हां, यदि ये सब व्यवसाय दिगदेप्ता' 
निये| हो के दाथ में दवते, प्रैरर अँगरेज़ों को तरह थे भी उनके देश में जाकए 
ब्यापार-ब्यवस्ताय करते, ते उन्हें प्रार भी भ्रधिक छाभ देता । 

विदेशी माल पर कर अधिक होने से आन्तजातिक याणिश्य के बहुत 
धक्का पहँचता दै। ज्ञिस माल फी तैयारी में कम छागत लगती है प्रौर जिस 
भेजने में भी कम से पड़ता हैं उस पर बेहिसाथ कर लगा द्ियि #/6 
उसकी रफ़्तनी बन्द दवा जाती है।ग्रार यदि बन्द नहीं भी दवा जाती 8५ 
कम ज़रूर दवा जातो है) भारतवर्ष में किसो समय रेशमी धार सती % 
का स्पयसाय बहुत बढ़ा चढ़ा था । इस च्यवसाय में उसकी बरायरी दे 
का क्षाई देदा नहों कर सकता था। इँगदेंड, फ़ांस, जर्मनी घतदि दया 
कपड़े का येहद सप था | इस यप के कम करने सैर अपने देश के सार 
केए बढ़ाने के लिए इंगरंड ने यहां के माल पए इतना झधिक कर रा 


विदेशी व्यापार श्डट 


दिया कि उसको रफ़्तनों धन्द हे गई | यह प्रतियागिता का फछ है । यदि 
एर्देद एस देश के साथ चढ़ा ऊपरी करने को इच्छा न रखता ते उसे 
लगाने फी ज़रूस्त न पड़ुती। इस फर के ज्याघ में दिन्दुस्तान के भी 
पाहिप था कि चद इंगछड के चायात माल पर कर छगा देता | पर इस देश 
वा गठ्यपूत्र अंगरज़ों हो के द्वाथ में हाने के कारण उन्होंने ऐसा करना मुना- 
पिद मे समका । उन्होंने अपने देश के धने कपड़े का दिग्दुस्तान में अधिक 
पहने का हर घोछ फर यहां के कपड़े की रफ़्मी का हार प्रायः 
पद पर दिया । इससे यहाँ का यस्र ययसाय मारा शयां प्रार इंगढड 
पी थम उठा! दस थिपय पर, आगे चल कर, 2, एक अलग परिच्टेद 


एम बहुत कुछ छिपना दे। इससे यहां पर प्रध्रिक लिखते फी 
गैशत नहीं। 


इरशिगेगिता बे; कारण पिद्ेशों चोज़ों की झामदनी में घदुत घाधा प्राती 
(पशजेदारों भथवा पाये निर्माताओं में प्रतियागिता ऐ।ने से पदार्थों 
पी मृयपम हो ज्ञाता है धार शरीदारों में प्रतियोगिता ऐ।ने से धद़ जाता 
(पं जाए जिन देशों में चोज़ें पेदा होती हैं भार जा देश डन घोजों 
ऐहे हैं इनमें पिधातिता दाने से छीज़ों के मूल्य में घमी-देशों हे जाती 

| भाग दर्द, रुप, पग्रमेरिका भार झास्टेलिया में गए पग्रधिक पैदा हाता 
।0प्रप्तेज्ञादेशकम मूल्य पर गेहूं बेचने में समधे होगा उसो देश का 
हैं (एर जमनी धार फ्ोस झादि देशों का झषपिक जाय । ग्रार 
ल गरेइ, शमेगी सैएर प्रांस भादि देशों में से जे देश प्रधिझ मृत्य 
है हैः सरीद्‌ बस्ने पर शाझी होगा इसो देश हे! भारतयर्ये, रूस 
लि पास्टेटिया वा गेह झधिक रघाना हागा। पझदेरिकाओ 
(रा घदेशा गेए में चपक छाम है पार इेमाड में गे की शहर 
किक पसें एड वा गेह गरमनेसिवा में नहों घिक्र सइता। श्न्नि 
रो गक एंताड में दिचः सकता है। गेह हे प्यचसाद में झरेतेइ? 
स्त्स्ण शकिदेतित्त बरता है। इससे सास्तदत के: गेफू बो रच न दे रेड 
सत्त्‌ !4एर नर दसपेइ वी झपेग हम्दनी मे सच बछ समर 
| पमरप्षेल्सुसेमे इनेे हुए ऐेट वो छोज मारतदप में इगरओ ते! 


गा पिई में हंगरेइ जानेदारे मे दर भेडने घर खरे दादि चमगचषर 
रए उप # 


६५९५... सह हि 
इज घर शेर मे जाबर इरफीरिवा हरे ऋच 


देशों माल के भाध का तास्तम्य । र्ञज 


अपेक्षित सी पदार्थ पैदा या तैयार करने का मकट करने लगें तो उत्पत्ति 
का पर्च बदुजाय, सब्र चीजें महँगो बिके, भौर सारे देश की हानि हो! 
परेशिक ग्ापार समाज्ञ की इन हानियों से रक्षा करता है। 





तीसरा परिच्छेद । 
विदेशी माल के भाव का तारतम्य । 


, गैब विनिमय किये जाने याले पदाथे विनिमयकारी दोनों देशों मे पेदा 
ऐैने हैं पैर उनके उत्पक्तिज्ठाल का परिमाण देते देशों में त॒ल्य दाता है 
उनकी कोमत उनकी उत्पत्ति के खू्थ के अज्भुसार म्विर हेती है। परन्तु 
जिन दे देशों को दशा ऐसी होती है उनमे तब तक व्यापार नहीं जारी 
ऐैता जब तक विनिमय-याग्य पदार्थों के उत्पक्ति-ज़र्स में थोड़ा बहुत 
पमर न हो। इस विषय का विवेचन इसके पहले परिच्छेद में किया जञा 
इैध है। यधापि विक्रेय धस्तुओं की फ़ोमत साधारण तौर पर उनके 
कक के परिमाण पर हो अथदम्बित रदती है, यद्यपि कीमत के 
के हे रे का य्दो मुत्य नियम है, तथापि विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में 
: परम नहीं चल सकता। सूध््म विचार करने से मात्दूम होगा कि 
; किशमे पगे बालो थोज़ों को क्वोमत उस देश में छगे हुए उनको तैयारी 
ऐ पीजी से जगा कर अमिता नही यही । किन्तु आय दैया को 
शे रा हि दिनिमय होता है उन चीज़ों पए उस झन्य देश में 
मरा पे है उसके नास्तम्य पर अवलम्बित रहता हैं। कोयला 
पुर हो जे! ज़्चे इंगछेंड में पड़ता दै उसके अनुसार उसकी फ्रीमत 
घ् दैती, हिन्दु 


पता फर मे लात से उसझे घदले जेप गेहूँ ज्ञाता हैं उस गेहूँ 
छत $ भे जे सर्च हिन्दुस्‍्तान में पड़ता है उसके तारतस्य पर सुफ़रेंर 
स्थि पह बात ज़रा उसटी सी माल्द्म द्वोती है, पर हैं दोक । इसे एक 


बनाम 
_ मेक उदादरण द्वारा स्पष्ट करने की ज़रूरत है । 
शक लिप कि हिन्दुस्तानमें इंगहड से कपड़ा आता है प्रार उसके 
का ग | शनाज जाता है। पक गठरी कपड़ा इंगढेंड से छेते 
पल स्प को सौ मन भनाज देना पड़ता है । अब थदि कोई पूछे 
हैं की हिन्दुस्तान में क्या क्रोमत हुएं ते। आप क्या उत्तर देंगे! 


श्७घ सम्पत्ति-शास्र । 


जायगा | इसी तरह यदि जर्म्मनी में तैयार हुईं छोहे को चोज़ें दिन्दुस्तान को 
भेजने में इंगलेंड की चोज़ों को अपेक्षा अधिक ख़्च पड़ेगा तो ईंगलेड हीं 
फो बनी हुई चोज़ें यहां अधिक आवदेंगी । 


जैसे एक आदमी अपनी उत्पन्न या तैयार को हुई कम आवश्यक चीज़ें 
के बदले दूसरों की उत्पन्न या तैयार की हुई अधिक आवश्यक चीज़ लैवा है 
उसी तरह एक ज्ञानि या पक देश अपनी कम आवश्यक चीज़ों के बदले दूसरी 
जाति या दूसरे देश की अधिक आवश्यक चीज़ें बदले में छेता है। इस देश 
में रई, रेशम और चाय बहुत होती है। उन सबको इसे आवश्यकता नहीं। 
उधर इंँगलेंड में यंत्र आदि लोहे की चीज़ें इतनी होती हैं. कि उन संत 
डसे आवद्यकता नहीं। अतएव इन दोनों देशों की इन चोज़ों के प्रयोज' 
नातिरिक्त अंश का परस्पर बदलता दोजाता है। कौन चीज़ कहां कम दा 
दोती है और किस समय कौन चीज़ किस देश में भेजने से अधिक हाभ 
है। सकता है, ये बातें सिफ़ तजस्वेकार व्यापारी दी जान सकते हैं | जल 
का तजरबा और जिसका विदेश-ध्यापार-श्ञान जितनाहीं अधिक होता 
घह बैदेशिक-ध्यापार से उतना हीं अधिक छाभ उठाता है। व्यापासससन 
महस्यपूर्ण बातों का जानना सबका काम नहीं | कभी कभी बड़े घड़े तमः 

. घुक़सान 

सबेकार व्यापारियों से भी भूलें दोजातो हैं जिन के कारण उन्हें बहुत 
डठाना पड़ता है । 


दो देशों में व्यापार जारी होने से जो छाम होता है उसका विवेधा 
यद्दां तक थोड़े में किया गया । चैदेशिक व्यापार फी बदौलत पर्क तो 
देश में न धोनेवाली चीज़ें विदेश से मिल जातो हैं; दूसरे प्रश्येक रग हे 
उत्पादक दाक्ति पूरे तौर पर उपयोग में आजाती है। श्रम-विभाग के 
भ्रम की उत्पादक शाक्ति से पूरा पूरा छाम द्वोता है वैसे दी दो न भर 
दरमियान परस्पर व्यापार होने से भी होता है। सब्र चीज़ें सत्र पा म 
नहों दो सकतों और यदि हो भो सकती हैं तो अच्छी नहीं हो सकते ४ द्षाे 
चोज़ें किसो देदा में अच्छी दोती हैं, कुछ किसी में । सत्र हक सब 
पैदा करने का सुभीता भी नहों होता । जिस चीज़ के पैदा या तैया। का) 
का जदां अच्छा सुभीता नहीं चद्ाँ उसे पैदा या तैयार करने से है 
और पूँलो दोनों का बहुत कुछ चंश व्यर्थ जाता है। यवि सब देश 
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है प्रभुभार होता; पर यदद कल्पना कर लो गई है कि कपड़ा इंगलेड में होता 
(४९ गरगाज हिन्दुस्तान में । इस से उत्पत्ति के छुचचे के अलुसार इन 
फेंक बदूड़े को इानें महों हो सकतों। अब पिचार यद करना दे कि 
शैद्दशों के दरमियान चोज़ों का बदछा फिर होता किस आधार पर है? 
कार विदेशों चीजों को फ़ीमत के तास्तग्य का ते विचार हुआ; पर किस 
पिद्ाल के अनुसार फ़ोमत निश्चित द्ोतो है, यह बतलाना अभी बाक़ी 
१85 से मंगाये गये पक गद्ट कपड़े को फ़्रीमत हिन्दुस्तान केसी दी 
मन भ्रनाज़ के घराबइर यदि करपना की जाय ते यह भो तो घतलाना 
श्तिपकि किस नियम के; अनुसार इतने अनाज का देना निश्चित हुआ है 
विचणपुपक देखने से मातम होगा कि यद्द निश्चय आमदनी और खप 
रए पूर्व परिचित नियमालुसार हुआ है । 


करपना कीजिए कि पुक दश्मार मन अनाज की कीमत हिन्दुस्तान में 
हद पद्मे कपड़े के बगबर है, और यदो इंगलेड में थोस गठरी कप 
5 इगहर है। इस खिति में ऐंगलेंड से कपड़ा मँगाने में दिन्दुस्तान के 
हक दिश्दुस्तान से अनाज मैँगाने मं इँगलेंड के फ़ायदा दोगा। 
लग क दें घोज़ें खुद द्वो तैयार करेगा से दिन्दुस्तान में दज़ार 
परत देके मे पद्ठए गढये कपड़ा मिलेगा पार इंगलंड में धोस गठरी । 
५ पर दम में जुदा जुदा भाव रऐेगा। परन्तु फशपना हमने यह की दट 
हर रण व जल दो चोज़ उत्पन्न चरता है पार ि षद्ले दूसरी 
कपल हक ह ता दि) भत्र देसना हैं कि किस सिद्धान्त के अनुसार 
ध्दच्क्त पद मुकार दागा। यदि दज़ार मन चनाज के बदले पद 
रप्क्च्शमर ह भाष देने देशों में एव सा होगा ते हिन्दुस्तान का 
पक सुर प । शयारा मुनाजा ईँगर्देंड हो छे जायगा ; फोकि पत्दद 
स्क्र्रं पड उनतान सु ष्ूं गरलेंड एज़ार मन घनाज ले जायगा, झ्सि 
सर च्श्से पर 820 गई बड़े के शटाइर: दागी ॥ अर्थात्‌ इंगलड 
रच स्थ स्का कि द्म बे ] यदि दोनों देशों में हज़ार सन घताज़ 
कह कट केस क 25, 
£ रल्‍ुर इड ऋबाज बा गे आल ही हे शायग ; फर्क हिन्दुस्तान 
त्त्न्त्स चं सर .] दसे गए सिख: फदष्ट सदरी बपड्ा मिटता है। दर 
. पपर इसने मे इसे बोर गदरों इपडा मिटेणा । चर्पात्‌ हर 





दि 


श्७द्‌ समत्ति-शा्त । 


फ्या आप कद्द सकंगे कि इँगछेंड में उसको तैयारो में जितना प्रवे पड़ 
हगा, हिन्दुस्तान में उसकी फ़ोमत उतनो द्वी होगी? कदावि नहों। फ्योंवि 
कपड़े फो क़ोमत अनाज के रूप में दी गई हैं। अनाज का पक निरिचत 
परिमाण, अर्थात्‌ सी मन, हिन्दुस्तान ने दिया है। न उससे बह कम देगे 
पर राज़ी है, न अधिक देने पर! अतपथ यद्द कद्दना चाहिए कि एक 
गठरी कपड़े को क़ोमत इँगरूंड में चाहे जितनी दे।, हिन्दुस्तान में सिर्फ 
सौ मन ग्रनाज है। अथवा येां फहिए कि हिन्दुस्तान में सा मन भनाज 
उत्पन्न करने में श्रम ग्रार पूँजलो आदि मिला कर जो खर्च पड़ा है वही 
इस एक गठरो कपड़े को फ़ोमत है। इंगलेंड में इतना कपड़ा तैयार करने 
में चाहे जितने दिन छगे दैं--चाहे जितना परिश्रम और जितनी पूंजी 
छगी द्वा--उससे कुछ मतलब नहों; चदह हिसाब में न छी जायगी। एक 
गठरो कपड़ा तैयार करने में यदि पाँच दिन इंग्ड भें छगे हों, पैर सो मन 
अनाज उत्पन्न करने में यदि पत्चोस दिन हिन्दुस्तान में छगे हों, तो पाँच दिन 
की मेहनत पश्चीस दिन की मेहनत के बराबर हो गई । 

बहुत सम्भव है कि हिन्दुस्तान एक गठरी कपड़े के बदरे सौम॑न 
अ्रनाज न दैकर पचहत्तर हो मन दे ; अथवा, के।ई कारण उपसित होने प७ 
सथा सी मन तक देने पर राज़ो हो जाय | अर्थात्‌ इंगलैंड में पाँच विन * 
मेहनत से तैयार हुई चीज़, हिन्दुस्तान में कभी पश्चोस दिन की मेददनत 
कम हो जायगो, कभी ज़ियादद । इस से सिद्ध हुआ कि कपड़े के बदले 
हिन्दुस्तान जितना अनाज देने को राज़ी होगा, या मजबूर दाकर उसे मितग 
अनाज देना पड़ेगा, ईंगर्लेड के कपड़े की उतनी ही क्रीमत होगी! इंगलेड 
और हिन्दुस्तान के द्रमियान पहले ही से शर्ते हे ज्ञायगी कि कपड़े प्रौर 
अनाज के अदला-बदुर में इतना कपड़ा इतने अनाज की बराबर सम्मी 
जाय | अर्थात्‌ इतने कपड़े को फ़ोमत इतने अनाज के मुल्य मान छी जाव। 
यही शर्ते क़ोमत की निर्णीयक हागी ! जितनी चीज़ों का इन दोनों देशों के 
दरमियान अदुला-बदुल होगा इसी तरह की धर्तों' के अजुसार होगा। 

अतपथ वैदेशिक व्यापार में मिक्ष भिन्न प्रकार की चीज़ों का जे अ्रद्टीः 
बदल होता है चद अपने अपने देश के उत्पादन-ध्यय के भडुसार नहीं 
दोता। कपड़ा और अनाज दोनों चोज़ें यदि इंगलेंड अथवा दिव्दुस्ता, 
में दो पैदा दोतों तो उनका अदुछा-बदुछ अपने अपने देश के उत्प्ति-ए 
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ह प्रतुमार होता; पर यह कल्पना कर छो गई है कि कपड़ा इंगलेंड में होता 
(६४९ भनाज हिन्दुस्तान में । इस से उत्पत्ति के सर्च के अनुसार इन 
घोजें के बदले की दरें नहीं हो सकतों। अब चिचार यह करना हे 
दे देशों के दरमियान चोज़ें। का बदुछा फिर होता किस आधार पर है? 
गए विदेशी चोजों को फ़ीमत के तारतम्य का ता विचार हुआ; पर किस 
मिद्धाल के अनुसार फ़ोमत निश्चित होती है, यद्द बताना अभी बाक़ी 
(। एंड से भंगाये गये एक गद्दे कपड़े की क़ोमत हिन्दुस्तान के सौ दी 
मन भ्रनाज के बराबर यदि कल्पना फी जाय ते यह भो तो बतलाना 
चाहिए कि किस नियम के अनुसार इतने अनाज का देना निश्चित हुआ $ 


वि्यारपूरक देखने से मालूम होगा कि यह निदचयय आमदनी और खप 
$ ६ पूर्व परिचित नियमानुसार हुआ है । 


फन्यना कीजिए कि एक हज़ार भन अनाज की क्रीमत हिन्दुस्तान में 
पद गद्यो कपड़े के बराबर है, और घहो इंगकैंड में बीस गठरी कपड़े 
है पार है । इस छिति में इंग्ूड से कपड़ा मुँगाने में हिन्दुस्तान फे। 
अदा होगा और हिन्दुस्तान से अनाज मैँगाने में ईंगलेंड के फ़ायदा हौगा। 
'दिपलेद देश द्वनें चोज़ें खुद हो तैयार करेगा ते। हिन्दुस्तान में धज़ार 
अध्णाजदेने से पत्ह गठरी कपड़ा मिलेगा पैर ईंगलेंड में बोस गठरी | 
पान दाने देशों में जुदा जुद्दा भाव रहेगा। परन्तु फरपना हमने थह की हद 
डि >पेह देश पक ही चोज़ डन्पन्न करता है ग्रार उसके घदुके दूसरों 
न्‍क छरेदेश से लेता है। अब देखना है कि किस सिद्धान्त के अनुसार 
के चोज़ो का भाव मुक़रर दागा । यदि हज़ार मन अनाज के बदुले पन्द् ह 
पु कप मिलने का भाव दोओे। देशों में एक्स देगा ते डिन्‍्दुस्तान का 
कक मे होगा। सारा मुनाफा इंगलेंड हो के जायगा | फ्योंकि पन्धद 
५७, +ए हिन्दुस्तान से इंगलेंड हज़ार मन प्रनाज ले जायगा, जिस 
मर इंगलेंड में घोस गद्टे कपड़े के घराबर दोगी। अर्थात्‌ ईगर्लूढ 
सच्चे के फ़ायदे में रहेगा । यदि दोनों देशों में हज़ार मन अनाज 
ब्बि के गदरो कपड़ा मिलेगा ते। इंगदेंड के! इस व्यापार से कुछ 
प्यर "१ साथ मुनाफ़ा हिन्दुस्तान ही छे ज्ञायगा | क्योंकि हिन्दुस्तान 
७३ भनाज देने से सिर्फ़ पद्धह गदरी कपड़ा मिलता है। पर 
डिडसे ज्यापार फरने में डसे बोस गठरो कपड़ा मिलेया | भर्थात्‌ दर 


जार 


गम 
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खेप में उसे पाँच गठरी मुनाफ़ा होगा । परन्तु, जैसा ऊपर कहा जा चुकी है, 
इस दुशा में व्यापार कभी जारो न दोगा। यह नहों हे सकता कि सारा 
भुनाफ़ा पक ही देश ले जाय, दूसरे के फुछ न मिले । अतपध हज़ाए मर 
अनाज की क़ोमत न पन्दरद ही गठरी कपड़े होगी और व बीस ही 
गठरी । यदि वह इन दोनों के दरिमियान में होगी तभी व्यापार होगा। 
मान छीजिए कि यद द्रिमियानी भाव अद्वारह हो गया। ऐसा होने से 
पन्द्रह गठरी की अपेक्षा तीन गठरी कपड़ा हर हज़ार मन पीछे हिन्दुस्तान 
के बतै।र मुनाफे के मिलने छगेगा | इँगलड के हज़ार मन ग्रनाज पैदा 
करने के छिये बीख गठरी कपड़े की क़ीमत के बराबर ख़र्थ पड़ता है। पर 
अब उतना धान्य अद्ठारह ही गठरी कपड़ा देने से मिलेगा | अतपव दूँ गलेंड 
के भी हर हज़ार मन अनाज, अथवा हर अट्टारद गठरी कपड़े, कै पोढे 
दे। गठरों कपड़े की बचत द्वोगी। अर्थात्‌ पाँच गठरी कपड़े का मुनाफा 
दोनें देशों में बैंट जायगा : तीन गठरी हिन्दुस्तान के मिलेगा, दे। गलेंड 
के। । परन्तु अब बिचार इस बात का करना है कि अद्वारद् गठरी कपड़े का 
भाव मुक़रर किस तरह द्वोगा ? सत्रह् या उन्नीस गठरी का क्यों न दोगा 
और जे भाव मुक़रर दोगा घह किन किन नियमों के अल्लसार होगा! 

पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर चही पूर्व-परिचित आमदनी और खप की की 
करण है। दे। देशों में पैदा या तैयार होने बाली चीज़ों के परस्पर अदला 
घदुल धोने फा भाव, उन चोज़ों का जैसा खप और जैसी आमदनी देगी 
उसी के अनुसार निद्चिचत हेगा । हज़ार मन झनाज के बदले अद्वारद गढरी 
कपड़ा मिलने का भाव है। मान लीजिए कि इंगलेंड में जितने अनाज का 
खप दै उतना दिन्दुस्तान में है, और हिन्दुस्तान में ज्ञितने कपड़े का सप 
उतना इँगलंड में है। अर्थात्‌ आमदनी और खप में तुल्यता हैक 
समीकरण है । तब इज़ार मन अनाज के बदले भद्टारद गठरी कपड़ की 
भाव नियत हुआ है | 

अन्न कटपना कीजिए कि हिन्दुस्तान में एक हज़ार गठरी कपड़े का सार 
है; तब पूर्वोक्त भाव से ( अद्वारद गठरी कपड़े के बदले हज़ार मन 4४7 
दिन्दुस्तान के देना पड़ता है। पर, मान छोजिप, कि इतने अनाज के 
ज़रूरत इँगलेंड के नहीं है । द॒र दूस गठरी पीछे अद्वारद सी मत हे दिसाब 
से नी सौ गठरो कपड़े का जितना अनाज मिलेगा उतना दी उसके डिए 


विदेशी माल के भाव का तारतस्य । २७९ 


ध्प है। अतएप चह बाकी का सा गठरों कपड़ा पहले भाव से न देगा । 
सोफे ईंगडेड में अधिक का खप नहीं । परन्तु हिन्दुस्तान के ये सौ गठरियां 
जेर चाहिए । उनका घह्ां सप है! उनके बिना हिन्दुस्तान का काम नहीं 
पद सकता। यदि उसे हज़ार गठरी कपड़ा न मिले तो उसका फाम हो न 
घड़े। प्रतषय ये सी गड्ढे फपड़े के छेने के लिए उसे हर दस गठरी पीछे 
छाएह सी मन अनाज से कुछ अधिक देना पड़ेगा । अब मान लीजिए 
किहिलुलान उश्नीस सी मन अनाज, दर दस गठरो के छिप, देने के तैयार 

'एपदशा में इंगलंड उसे सी गठरी अधिक कपड़ा ख़ुशी से दे देगा; 
धोड उसे अनाज सस्ता मिदेगा । इस तरद अनाज का खप इंग्छड में 
'म ऐने से बद सस्ता हो यया । कहां पहले दस गठरी देने से अट्टारद सो 
से धनाज मिद्ता था कहां अब उन्नोस सो मन मिलने लगा । अनाज का 
गर्म हुआ, इससे यह सस्ता हो गया । जे चोज़ सस्ती बिकतो है उस 


पंप पढ़ता हो है। अनाज सस्ता हो गया; भतपव फिर उसका खप 
एगदड़ में बढ़ा । 


पैर हर दूस गठरी कपड़े के बदझे अद्वारद सी मन अनाज मिलता था 
र धमदुनो प्रौर खप में तुत्यता थी । अनाज्ञ का खप कम दोते द्वी घह 
आई) छ्गा; प्र्धात्‌ अद्वारद सी मन का भाव्र गिर कर उन्नीस सो 
८ शव खप जा पहले कम द्दो गया था चद्द उसके सस्तेपन 
ऐैरे हे। कक चढ़ा । जिन छेागों ने उसे छेना बन्द फर दिया था थे 
पैर ५ 3, + आमदनी और खप का फिर समोकरण हो गया 
0७४ सा मन का भाव सुक़रंर हो गया । 
0५ से भामदनो और राप में केरफार हुआ करता है । यह 
कप छमए हाफ जा सकता कि किस खमय कितना य्प होगा और 
प्प्टा चहछ को जा । अतपव दे। विदेशों देशों के हे दरमियान 
श सच्णा। यह बे याडी चोज़ों का ,साच पहले से नहों निश्चित किया 
पर भा गिर आन के फैम सिर रहता है । सप कम हेगने से भाव गिसता दद 
हर चर है तन कम फिर खप प्रधिक हैने छगता हैं। अर्थात्‌ आमदनी 
ऐड) हे सबसे व होगी, भाष में भी उतना ही उत्तार-चढ्राव 
५ नम भ्ोर सबसे झधिक भाव ज़रूर निश्चित किया जा 


03:08, >> बे है 
अब परस्पर बद॒झा करने चाले देशों के उत्प्ति“दर्चे दे: भनुसार 


है 


२८० समत्ति-शास्त । 


निदियत होंगे । इन देना सोमाझों का निश्चय हो जाने पर यथायें माव 
उन देनें के घीच में फह्ठों पर निदिचत दोगा। और यद आमदनी और 
खप की फप्ती-येशी के अमुसार समय समय पर चढ़ता उतरता रहेगा। 


जैसा एक जगद ऊपर छिखा जा चुका है विदेशी व्यापार से सब 
फ़ायद। पक ही देश के। नहीं होता । दोनों देशों के हाता है। घद थोड़ा 
थाड़ा दोनों के दरिमियान बँट जाता है। किसी के फम होता है किसो के 
अधिक | पर इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि किसके कम मिहेगा 
ओर किसके अधिक । हाँ साधारण सार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता 
है कि व्यापार करने वाले दे देशों में से प्रत्येक का फ़ायदा, उस देश में 
बाहर से आने घाले माल के खप के उलदे परिमाण के अद्युतार होता है। 
जिस देश के माल का खप चिद्रेश में भधिक है उस देश के!“ अत्य देश से 
ध्यापार करने में अधिक फ़ायदा होगा । जे। माल बाहर जाता है. उसके 
बाहर चाके अधोत्‌ विदेश-बाधियोँ के ज़रूरत दोती है। यदि उन्हें उसकी 
ज़रूरत न है। ते उसका चढां खप ही न हो। ज़रूरत होती है इसोसे चे 
उले लेने हैं। और ज़रूरत ऐसी चीज़ है कि उसे रफ़ा करने के लिए आदमी 
कुछ अधिक भो ख़्े करना क़बूल करते हैं । इसो से वे बाहर से ग्रनिवाले 
आवश्यक माल के बदले अपने देश का माल अधिक देते हैं। किसी देश से 
बाहर आते वाछे म।छ की जितनीही अधिक ज़रूरत विदेश में होती के 
अतपव जितना ही अधिक उसका खप चहां होता है, उसके बदले में मिलते 
चाला विदेशी मार उतनाहों अधिक सस्ता पड़ता है। अर्थात्‌ बाहर माँ 
भेजने वाले देश के अधिक फ़ायदा होता है। इसके विपरीत दूसरे देश 
आने घाछे माल की यदि विशेष ज़रूरत न हुई अर्थात्‌ यदि उसकी हो 
कम हुआ, तो बद सस्ता पड़ता है । जिसे दूसरे के माल की विशेष ज़रूरत 
नहीं चद् सस्ता बिक्रेदीया ! जिस देश में विदेशी माल का खप बदुत हे 
कम, पर उसके माछ की विदेश में बहुत ही अधिक ज़रूरत है, उसे विदेश 
व्यापार से बहुत फ़ायदा दोता है । 

यंत्रों को सहायता या और८ किसी नई युक्ति से माल अधिक तैयार 
हाने और उसकी उत्पत्ति में छामत कमर छगने से बहुत फ़ायदा होता है! 
जिस देश में यद श्िति दोती हैं चढ़ झपने से पिछड़े हुए देश के सा 
व्यापार करके मालामाल हो जाता है। यद्यपि सारा सुनाफ़ा अकेले उते का 


विदेशी मात के भाव का तारतम्य। श्८ट१ 


रहों मिटता, तथापि घयनत देश की झयेक्षा उसे ज़रर हो अधिक मिलता 
है। पड़ी ही लागत से चोजें तैयार ऐसे से पक ते यांदीं मुनाफ़ा अधिक 
शाह 'दुसरे कम शधे मे तैयार हुई घोजें को क़ोमत वाम पड़ती ह-वे 
सती बिकनी हैं। संस्तो प्ले दे; कारण उसका शाप घढ़ता है; और खप 
बने के काश इनको उस्पक्ति या तैयारी दिती दिन अधिक होतो है । 
फह यह दाता है कि घेसा देश विदेशी व्यापार से बेहद फ़ायदा उठाता है। 
अत प्रा की मैयागी में यंत्रों का जितना हों अधिक उपयेग किया जाता 
ईैशैर थोज़ों के घनाने भीर सैयार करने थे: लिप जितनीदों अधिक नई नई 
पकियां निकदती हैं उननाहों प्रधिक फ़ायदा देश के पहुंचता दे । 
जवानों के एयाद से हूँ गरूड भार दिन्दुस्तान में ज़मीन-प्रासमान फा 
फरक है। हिल्ुस्तान घहन घड़ा देश है । थारप से यदि रुस निकाल डाला 
उीय तो हिन्दुस्तान बचे हुए सारे यारप की बराबर है । हिन्दुस्तान में कोई 
है कोई बादमी रहने है। इंगछेड में घनो हुई चोज़ा का यहां येहद्‌ खप 
| हिलुजनान का अधिकांद व्यापार इंगलंड फी मृद्दी में है । यहां धत्पेफ 
पेड़ बनने भार तैयार करने को नई नई युक्तियाँ निकला करती हैं; प्रायः 
परे पा कर्मों को सहायता से बनाये ज्ञाते दैं। हज़ारों बढ़े घड़े कार- 
अत जाते है। फिर, चद्दा पूँली पानी को तरह बह रही है। इन्दों कारणों 
पट को चीजें सालो पड़ती हैं. भार हिन्दुस्तान में ठोई घल्टी आंती हैं। 
48 नहीं ऊनो भी कपड़े, छेद्दि लकड़ी ग्रार चमड़े फी घोज़ें, फागरज़, 
/ रच का सामान, छिखने का सामान, कितायें आदि सैकड़ों चीज़ों 


क्ष्‌ के ध पर 
| प हिन्दुल्तान में है। इनका खप अधिक हाने से इं ग्लंड का ध्यापार 
द्नें दिन 


फोहो ३ उच्नन हैना ज्ञाता है भार. मुनाफे का अधिक अंश विदेशी व्यापा- 
स्ि ,ग मिलता है। हिन्दुस्तान स्रे इन सत्र चीज़ों फे बदले अनाज भादि 


पड़े ड़ जाता है से प्रार देशों से भी घहां जाता है। यह नहों कि इन 


ञ् 8 | 

अभा ध्गलेडके हिन्दुस्तान ही का मेँ द देखना पड़ता दवा । अतएय 
५ गप इंगछड में महों | पर इंगलेड की चघोज़ों का यहां विशेष 

मै, दहुन भा 


धिक खप है ; उनकी यह घड़ी ज़रूरत है। यही कारण 
द्शे दिनुस्मान शव १ हु कल 
४ गन का अपना अनाज सस्ते भाव इंगछड के। देना पड़ता है । 


मल (पकनान की स्थिति बहुतही बुरी है । राजकीय बाधायें यदि छिंसाव 
| जाए ते! भो इस देश को व्यापारिक अपनति केत देख कर 


ड्फ 


बटर समत्ति-शास्त्र । 


अनन्त परिताप दाता है । देश में विदेशी मालका खप प्रति दिन बढ़ता जाता 
है। उसके बदके दिन्दुस्तान सिर्फ़ रूपि-प्रसूत अनाज देता है। इस भनाज की 
यहां हे बड़ी ज़रूरत रहतो है, क्योंकि भारत में बार चार दुर्भिक्ष पढ़ता 
है। डु्भिक्ष के समय यदि देश में अमाज़ अधिक है। ते जुरूरही सस्ते भा 
बिक्के । पर चह सात समुद्र पार इंगलेंड भेज् दिया जाता है पार उसे 
पैदा करनेचाले यहां भूखों मरते हैं। प्रैर भेजा न जाय ते हो पद्म ! एँगलेड 
की चीज़ों का खप जे। बढ़ रहा है उसका बदला चुकाया किस तरद जाय [ 
इंगलूंड के गेहं अमेरिका और रूस से भी मिठ सकता दै। ग्रतरव यदि 
हिन्दुस्तान गेहूं न भी भेजे ता भी इंगछेड का काम चछ सकता है । अर्थात्‌ 
इैंगलेंड के हि-दुस्वान के गेह' की बहुत ज़ियादह ज़रूरत नहीं! इससे उसे 
इंगलेड में सस्ते भाव बिकनाही चाहिए | अपना अनाज सस्ते भाव बेचने 
के लिए हिन्दुस्तान के छाचार होना पड़ता है। जितनादों अधिक अवात 
हिन्दुस्तान के। देना पड़ता है उतनोही उधिक पूँजी छगा फर उसे भली 
बुरी सब तरह को ज़मीन जेततनो पड़ती है। इससे ख़्ये अधिक पहुंता है 
पफर्योकि अच्छी ज़मोन सब पहलेही जाती जा घुकी है। इधर अनाज उत्पः 
करने में अधिक सर्च पड़ता है, उधर अनाज सस्ते भाव देना पड़ता है। दोतों 
तरह से वेचारे भारत के! हानि उठानो पड़तो है। पूजी का अधिकांश 
किसानो में हों छण जाता है । इससे प्रोर कोई व्यवसाय करने के लिए काफी 
रुपया देश में नहों रहता । अ्रनाजही जीविका फा मुख्य साधन है। पद 
विदेश चला जाता है। जे रहजाता है, महँगा त्रिकता है । अनाज महँगा द्वाने 
से प्रायः सभी चोज़' महँगी हे। जाती हैं। इससे हर आदमी का एर्च बढ़ 
जाता है। यही नहीं, किन्तु खाने पीने की चीज़ों महंगी देने से म्ज़्दूरी की 
नि्े भी बढ़ जाता है। इन कारणों से सब चीज़ों का उत्पत्तियर्च मे 
अधिक है। जाता है । फल यह द्वाता है कि देश में संचय की मात्रा बहुत 
कम है| जाती है। संचय न हाने से पूँजी नहीं पकत्र द्वाती | फिर ये ब£ 

फछ-कारणाने धार उद्योग-धन्धे कहिए केसे चछ सकते है! सब्र कई दि 

का अछ्ण्ड साप्राज्य देख पड़ता है। अधिकांदा छोगों के चौबीस पट ः 

पक दफ़े भी पेट भर खाने के नदों मिछता । यह घड़ी ही शोचनीय थिंते 

हैं। अतपथ प्रस्येक भारतवासी का कर्तच्य है कि बह भारत की इस इृद्दः 

विदारों स्थिति के सुधारने का यथाशक्ति यत्न करे । 





विदेशी यात और आयात माल की फमी-+ेशी का परिणाम | २८३ 
चौथा परिच्छेद । 


विदेशी यात और भ्रायात माल की कमी-बेशी का पारिणाम | 


जा माल विदेश के जाता है उसे यात और जे चिदेश से आता है उसे 
पयात कहने हैँ। दस परिव्छेद में उनको फमो-देशी के परिणामों का 
पिचार करना है। 

समत्ति-शास््र पर पहला प्रन्ध लिपनेयाले पेडम स्मिथ वा यद मत था 
दि मै माल अपने देश में नहों खपता यह विदेश से ब्यापार करने में ग्रैर 
ररदेशों में पप जाता है घर उसके तैयार करने में लगी हुई पूंजी मुनाफे 
पहन पमूछ दो जाती है। परन्तु यद मत प्रामक है । क्योंकि किसी माल 
* जितने अंश की ज़रूरत छिसी देश के नहों, उसे घद मैयार क्यों करेगा 
दिसी देश पर कैगई ज़बरदुस्ती ते करता दी नदी कि तुम भपने मतसूघ से 
जियादद माछ मैयार करो धार किर उसे रापाने के छिप प्िदेश वा मदद 
ऐप ईैझे । फिर, फालतू माल तैयार करने को क्या ज़रूरत | ऐडम शिमिथ 
*ै कथन से से यद मतरूष निवुछता है कि यदि फालय मा काराप 
विदेश में न दोगा ते पद घरधाद ही जायगा; ग्रधया मतटव से ग्षिश 
मा काई नैयार हो न करेगा। चतपप पूंजी वात घदत रगा झा «बार पढ़ा 
गण चार किलनेद्दों मज़दूरों का भूपों मरना पहेगा। परस्तु दह बात टच: 
गहों। कई देश छाचार हे। पर कास्यू माझ नहों तैयार करता, बटर 
एप देश पर भधिश माल तैयार करने थे दिए हचगदुस्शी नहीं बर्ता। 
पा का फिर फादसू माछ करों तैयार किया जाता है! दस डक्तर 
पर ६ दूसरे देशो टन घहुद सी धोजे पेसी मैयार होतो है शो ऋगने 
दैप में लल्नो नहों मिलतॉ-भधाव्‌ उतें तैयार बरने में गगन इमिरिर 
(फी ६ झब्प देशों में सैदार हुए साथी घीफो दे धइरे मे देने रे जिए 


श्ट्छ सम्पत्ति-शास्र 


मेहनत बाहर से आने चाहा माल अपने दी यहाँ पैदा करने में जे होगी। 
यह न होगा कि ख़ाली हुए मज़दूरों को काम न मिले और बची हुई पूँजो 
बेकार पड़ी रहे । हाँ, यदि माल पैदा करने के यथेष्ट साधन अपने 
देश में न होंगे तो उसे तैयार करने में ख़ये ज़रूर अधिक पड़ेगा। अतपव 
बह महँगा बिकरेगा । फल यह होगा कि जो लोग इस मार के मेल लेंगे 
उन्हें अधिक दाम देने पड़ेंगे; इस से उनकी हानि होगी | यद्द न दे, पार 
विदेश में थोड़े ख़चे से तैयार हुआ माल सस्ते भाव मिछ्े, इसो लिप विदेश 
से व्यापार किया जाता है। विदेश में अपने फ़ाछतू माल का खप करते के 
लिप व्यापार नहीं किया जाता । 

किसी निद्चितत फ़ीमत पर अपने देश में जितना माल मिल सकता 
है, उससे अधिक माल यदि घिदेश से मिलेगा तभी भपना फ़ायदा है। 
अर्थात्‌ बदले में देने के छिए अपने पास जो माल है उसके बदले अपने ही 
देश में जो माल तैयार हो सकता है उसकी अपेक्षा विदेश से अधिक माल 
मिलना चाहिए । इसी बात के यदि और दाब्दों में कहें ते इस तरद कई 
सकते है कि जो माल कोई देश विदेश के भेजे उसके बदले विदेश से 
अधिक माल आना चाहिए । यदि यात माछ की अपेक्षा आयात मा 
अधिक मिलेगा तभी फ़ायदा होना सम्भव है, अन्यथा नहीं। पिदेश 
श्रानि घाछा माल यदि कम होगा, अर्थात्‌ यदि देश से धाहर अधिक की 
ज्ञायगा ग्रौर बाहर से देश में कम माछ आवेगा, ते द्वानि दोगी | केई 8 
यह समभने हैँ फि देश से अधिक माल धार जाने ही में छाभ है--भायात 
को भपेक्षा यात माल का परिमाण अधिक होना ही भच्छा है। पए यह | 5 
है । फ्योंकि, हम भौरों को जितना माल देंगे, भौरों से यदि उससे अधिर 
पायेंगे तभी हमें छाम द्वो सकता है। पाँच मन माल देकर यदि उसके 
घदुले छः मन पायेंगे तो पक मन के फ़ायदे में रहेंगे । यदि पॉँय मई 
बदले थार दी मन पायेंगे तो डछटा पक मन फी द्वमारी द्वानि होगी। 

यात की भपेक्षा आयात माल अधिक दोने ही से देश को लाए हू 
इस सिद्धान्त के। भच्छी तरद सममाने की ज़रूरत दै। इस विषय में पर 
धात च्यान में रपने छायक़ है। वह यद है कि विदेश से ढएगी मं 
अपने देश में न छाकर अपने दी देश से विदेश वे माल भेजते का का 
भरे नहों। यद दे दो नहीं सकता। व्ययदाद शुरू द्वाते पप नो मार्ट हत 


विदेशी यात भौर भायात माछ की कमी<ेनी का परिणाम । ३८७ 


किसी देश को देंगे उसके घद़ले उससे कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा । 
भाप, अ्रधान्‌ अदला-खल्, का घथे सिर्फ देना! ही नहों, 'देना-लेना! 





दोगें ै। यह धात “लेन-देन! झप्दु से ही सूचित शोतो है। यद दाष्द 
ऐमा ६ कि इसका प्रति दिन प्रयाग होता है। देश से यदि माल भेजा 


डाणगा ना उसके बद्के बाहर से कुछ लिया भी ज़रूर जायगा | जो माल 
विस देश 
है 


शो भेज्ञा जायगा धष्द धम्मीय ता दिया ज्ञायगा नहीं; उसके 
छूटे कछ न कुछ झाना ही चाहिए । अच्छा, ता अपने भालछ फे बदले में 
विनना माल मिलना घादिप ! कम मिले तो अच्छा, या ज़ियादद मिले ते। 
छा | एस उत्तर में एक बच्चा भी यही कट्देगा कि किसी चोज़ फे बदले 
मै जितना हो ज़ियादद माल मिछे उतना ही भअच्छा। सम्य्ति पैक पेसा 
शत है कि उसमें हर तरह को चीज़ों का-दर तरद् के माल फा-समावेश है। 
पता है। यह समत्ति बाहर से अपने देश में अधिक न लाकर. जद्दाँ तक 
पे सड़े, उसे अपने देश से निकाझ बाहर फरने से क्या कभी फाई देश 
विद समृद्ध पार प्रधिक समत्तिशाली दो सकता दै ? 


हे इदाहरण लीजिए । दूसरे देश से होने धाला व्यापार साधारण 
तौर पे सम्र होना चाहिए। यात भीर भायात माल दोनों की मात्रा तुस्य 
", भयोव्‌ भ्रायात माछ सम्बन्धी देना, यात माल फे बदले से चुकता हो 
नि, का नाम सम-थ्यापार या सम-व्यवदार है। कद्पना कीजिए कि सम- 
धार की दशा में हगछेड से ६० छात्र थान कपड़ा हिन्दुस्तान छेता है 
उसके बड़े ६० राख मन अनाज देता है । अतपव हिन्दुस्तान का 

पान माल ६० छाख मन अनाज है ग्रार आयात माल ६० छा थान कपड़ा 
हे । भ्रव मान लीजिए कि हिन्दुस्तान अपने यात माछ का परिमाण बढ़ाकर 
* दाघ मन करना चाहता है। परन्तु इस १० छाख मन अधिक अनाज 
हे पप रगड़ में नहों है। इससे यद्द इतना अधिक माल पहले भाष से 
दंड कमी नलेगा। इस १० छाप मन झअनाज के बदले १० छाख थान 
हे देना इंगकंड न मंजूर करेगा। मान छोजिए कि यदि इंगछड़ ने १० 
हद पेदेले ८ छाब थान कपड़े के दिये तो दो छाख थान कपड़े की दानि 
शक... है । अर्थात्‌ हिन्दुस्तान का यात माल ७० छाख मन झमाज 
पदक उसे केचछ ६८ छाख थान कपड़ा उसे मिला । आयात 


धकर, उसके 
भार को अपेश्षा यात माछ अधिक होने पर भी, हिन्दुस्तान उछटा दे। 


श्८४ समत्ति-शास्र । 


मेहनत बाहर से आने चाहा माल अपने ही यहाँ पैदा करने में ज़चे होगी। 
यह न होगा कि ख़ाली हुए मज़दूरों को काम न मिले और बची हुई पे 
बेकार पड़ी रहे । हाँ, यदि माल पैदा करने के यथेष्ट साधन इपने 
देश में न होगे तो उसे तैयार करने में ख़च ज़रूर अधिक पड़ेगा। अतपव 
चह महँगा बिकेगा । फल यद्द होगा कि जो छोग इस माल के मेल लेंगे 
उन्हें अधिक दाम देने पड़ेंगे; इस से उनकी हानि दोगो | यद्द नदी, प्रार 
विदेश में थोड़े जे से तैयार हुआ माल सस्ते भाव मिछे, इसो लिप विदेश 
से व्यापार किया जाता है। विदेश में अपने फ़ालवू, माल का खप फरने के 
लिप व्यापार नहीं किया जाता । 

किसी निश्चित क़ीमत पर अपने देश में जितना माल मिल सकता 
है, उससे अधिक माल यदि विदेश से मिलेगा तभी भपना फ़ायदा है। 
अर्थात्‌ बद॒ले में देने के लिए अपने पास जो माल है उसके बदले अपने ही 
देश में जो माल तैयार हो सकता है डसकी अपेक्षा विदेश से अधिक मोड 
मिलना चाहिए | इसी बात के यदि और दाब्दों में कहें ते इस तरद कई 
सफते हैँ कि जो माल कोई देश विदेश के भेजे उसके बदले विदेश से 
अधिक माल आना चाहिए | यदि यात माछ की अपेक्षा आयात शाह 
अधिक मिलेगा तभी फ़ायदा होना सम्भव है, अन्यथा नहों। विदेश में 
आने घाला माल यदि कम होगा, अर्थात्‌ यदि देश से बाहर अधिक 2. 
ज्ञायगा प्रार घादर से देश में कम माल आयेगा, ते दानि होगी। कोई डा 
यद सममभलने हैं कि देश से अधिक माल बाहर जाने ही में छाम है--भायात 
को अपेक्षा यात माल का परिमाण अधिक द्वोना द्वो भच्छा हैं। पर यह थे 
है। क्योंकि, हम औरों को जितना माल देंगे, भौरों से यदि उससे अधिक 
पायेंगे तभी हमें लाभ हो सकता है। पाँच मन माल दैफर यदि उसे 
धदुले छः मन पायेंगे तो पक मन के फ़ायदे में रहेंगे ! यदि पॉय मर है 
घदले चार ही मन पायेंगे तो उछटा पक मन की हमारी हामि होगी । 
यात फो अपेक्षा आयात माल अधिक होने ही से देश के। हा है! 
इस सिद्धान्त के। भ्रच्छी तरद समाने की ज़रूरत है। इस विषय सा 30 
धान ध्यान में रखने छायफ़ दै। यद यद है कि विदेश से फुए मे के 
अपने देदा में न लाकर अपने ही देश से विदेदा पा माल अजने वा का 


०2 ज पे ० रा मार दम 
अयथे नहों। यद्द दा दो नहों सकता। व्यवदार शुरू देने 


पर जी माल 


विदेशी यात भीर झायात माल की कमी<्ंध्ी का परिणाम ।  रैट५ 


विश्ली देश को देंगे उसके बदले उससे कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा । 
भार, अर्थात्‌ अदुरा-बदलछ, फा घथे सिर्फ देना! हो नहीं, 'देना-लेना' 
दोनों है। यह घात 'छेन-देन' दाद से शी सूचित होती है। यद इण्द 
ऐसा हैं कि. इसका प्रति दिन प्रयाग होता £ै। देश से यदि माछ भेजा 
शैयगा ता इसके बदके घाहर से कुछ लिया भी जरूर जायगा | जो माल 
किसी देश वो भेजा ज्यगा घद धरम्मोध ते दिया ज्ञायगा नहीं; उसके 
झट़े कुछ न कुछ थाना ही घादिए | अच्छा, ता अपने माल के बदले में 
फिलना मा मिलना थाहिप ! बम मिले नो अच्छा, या जियादह मिले ते 
पा! उसके उत्तर में पक बचा भी यही फद्देगा कि किसी चोज़ के बदले 
मै जिनना ही ज़ियोदद माऊ मिले उतना ही भच्छा। सथतति पक ऐसा 
शत है कि उसमें हर तरद् को चीज़ों बा-दर तरद्द के माल का-समावेश है। 
सकता हैं। यह सम्यात्त थाएर से अपने देश में अधिक न छाकर., जहाँ तक 
हैं पड़े, उसे अपने देद्ा से निकाद बाहर करने से क्या कभो कोई देश 
वरिक समद् पार चचिक सर्मात्तिशादी हो सकता है ? 
पक इदाहरण छीजिए । दुसरे देश से धोने घाला ध्यापार साधारण 
दौर पर सम होना चादिए। यात और भायात माल दोनों फी माज्ना तुद्य 
ऐने, प्रधात्‌ आयात माल सम्बन्धी देना, यात माल के बदझे से चुकता हो 
मेने, का नाप समय्यापार या सम्रनथ्यवद्वार दै । कव्पना फीजिए कि सम- 


शाप हं। हे 
५. की दशा में ६गलडड से ६० छा थान कपड़ा हिन्दुस्तान लेता दै 
गए उसके बदले ६० राख मन चनाज देता है । अतपुथ हिन्दुस्तान का 


$अीड ६० छाल मन अनाज है भार आयात मार ६० लाण थान कपड़ा 


५५ मान लीजिए एके हिन्दुस्तान अपने यात माछ का परिमाण बढ़ाकर 
बसपा यो चाहता है। परल्तु इस १० छाख मन अधिक अनाञझ 
कप रगलड़ में नहीं हैं। इससे यद्द इतना अधिक माल पहले भाव से 
कमी न छेगा। इस १० छा मन गनाज के बदुछे १० छास थार 
का हा इंगर्दडन मंज़र करेंगा। सान छीजिए कि यदि इँगलड ने १९ 
ने हक धान कपड़े के दिये तो दे। छाख थान कपड़े की हानि 
होशर, बस ड्। "पा, हिन्दुस्तान का यात माल ७० छाप मन हर. 
माल की पा इसे केवल ६८ छाख थान कपड़ा उसे मिठ्ा । आयात 
हो यात माद् अधिक होने पर भो, दिन्दुस्तान उछटा दे। 


श्टदे समत्ति-शा्ं ! 


लाख थान के घारे में रहा ।! अतपुथ यह सममना बहुत बड़ी भूछ है कि 
आयात मार की अपेक्षा यात माल अधिक होना चाहिए | 

पूर्ोक्त उदाहरण फा एक प्रार तरह से विचार कीजिए । हिन्दुस्तान 
६० लाख मन अनाज इँगलेंड के भेजता है। पर, फठपना कोजिप कि 
इँगछेंड के अमेरिका से बहुत अनाज मिल गया ! इस से उसे हिन्दुस्तान 
से अनाज लेने की चिशेष ज़रूरत न रही इधर हिन्दुस्तान का इँगलेंड 
से ६० छाख थान कपड़ा ज़रूर दी चाहिए | बिना इतने कपड़े के हिन्दुस्तान 
का काम ही नहें चछ सकता। अतपव उसे ६० लाख मन अनाज की 
अपेक्षा बहुत अधिक अनाज देना पड़ेगा । तब कहाँ उसे ६० छास्र थाने 
कपड़ा इंगलेंड से मिलेगा । अब, देखिए, यद्यपि हिन्दुस्तान को यात माल 
अधिक हो गया तथापि उसके बदछे ग्रायात माल पहले ही का इतना रहा | 
यात मार अधिक होने से उछटा हिन्दुस्तान का लुक़सान हुआ 

आयात माछ की अपेक्षा यात माल अधिक हीोने से फ़ायदा द्वाता है, 
इस बात के कुछ छोग एक निराली तरद से साबित करने की कोद्ििश 
फरते हैं । उनका कहना यह है कि व्यापार में ग्रार छोमों के शि्मे भपता 
'पावना” बाक़ो रद्दना चाहिए। हिन्दुस्तान ने यदि पक करोड़ का माल 
इंगलैड के दिया ते। उसके बदले इंगर्लेड से सिफ़ अस्सी छाख फाही मार 
हेना चाहिप; बीस छाख रपये हिन्दुस्तान के इं गलेंड के पास 'पायने की मई 
में रहने चाहिए । अर्थात्‌ ईंगलेंड के हमेशा हिन्दुस्तान का ऋंणी रदना 
चाहिए । इसमें हिन्दुस्तान का फ़ायदा है | यह फ़र्ज़, अन्त में इंगलैंड नकद 
रुपये या सोने-चाँदी के रूप में अदा करेगा। अर्थात्‌ हिन्दुस्तान की समत्ति 
में बीस छाख रुपये को बुद्धि होगी । परन्तु यद्द तर्वाना बिलकुलही निराधा: 
ग्रौर प्रममूलक है | क्यों, सो हम बतलाते हैं। पहले ते इस तर्बना से ही 
यह सिद्ध है कि आयात माल की अपेक्षा यात माल अधिक नहीं है। क्योंकि 
पुक करोड़ रुपये के यात माल के बदले जब अस्सी छाय का आ्रायात माल 
पैर बाक़ी चीस छाख रुपये नकद या उतने का सेना-चाँदी मिलेगा तत्र याईए 
को आमदनी भी पक करोड़ की दवा जायगी। अतपच यति ग्रोद आयात 
देने मर्दें बराबर हे। जायँगी । नक़्द्‌ रूपया, सेोना-चाँदी या जधादिग 
भो एक पघकार का मालही है। सेना-चाँदो, रुपया, पैसा, अदारफी पाए 
ज्ञवादिरात ही का नाम समत्ति नहीं है; व्यवद्ाए की जितनी चीज़ें हैं सर 


पिदेशी यात और आयात माल फा फरमी-बेशी का परिणाम । रेद७े 


को गिनती स्थात्ति में है। अरतपथ सेना-चाँदी आई ते पया, सार दूसरा 
गन शाया ते। कया । बात पएकद्दी हुई । अर्थात्‌ जितने का यात माल बाहर 
गया उतनेष्ठी का आयात माछ बादर से आया ! देना ग्रौर पाचना बराबर 
एण्या। नद्वानिद्दी हुई, न लाभ ही हुआ । कपड़े, फेयले पर लोहे आदि 
हो जगह सेना-चाँदी आया । बस, अन्तर इतनाहँ हुआ । इससे यह सम- 
ता भूल है कि घीख राख रपये नक़द आने से देश अधिक सम्यत्ति-शाली 
ऐगया, यदि उतनी क़ौमत का भाछ आता ते देश के उतने अंश मन 
एन पहुँचती । 
ि शक में बाहर के माल को भामदनी रोक कर उसके घद॒ले 
वर्गतदाडी है रे प्या परिणम देएगा! खा करने से फ्या देश अधिक 
ई्या का जायगा ह अपने देश की चीज़ घाहर भेज कर उसके बदले 
आएरसुरम हा । किक सिर्फ़ यदी मतलब छुआ कि देश मे समयत्ति 
शेप से का उसका रूपान्तर द्वा गया। अथोत्‌ अन्य चस्तुरुषो सर््ात्त 
ऐोकर इप में कप प्राण है। गया। जितनी सम्त्ति बाहर गई थी उतनो 
ध्यण देश सकी भागई; फुछ अधिक नहीं आई । इससे स्पए है कि 
हम मे रद एस अपेक्षा अधिक _समत्तिमान्‌ हर गिज़ नहीं हुपा ह | 
पम फेशपार हे ( भ्रचिक हे। ज्ञाने से कुछ विलक्षण फेरफार ज़रूर द्वींगे। 
गर के सम्बन्ध में घोड़ा सा विवेचन दुरकार है । 
९१४९६ दि दिन्दु्तान में एक करोड़ का माल इँ गलड का भेजा। 
श्प से नड्द ने से घस्पी छाय का ता माल मिला वाकता घोस 
से का मृप्रएं घट ले । दन्दुस्तान में बोस छाप रपये अधिक हे! ज्ञाने मे 
तप! कस सोज गया। संप्रद अधिक दे जाने से रुपयों की हीमत कम 
मी शक हि पोमत पहले चक रुपया थो उसकी भष सथा 
0 घाएक धन ल्सइ चोज़े महंगी सिरे छगी । रुपया भधिक दाने से 
च्घ्च्षमा। ातण हुपा नहीं, उछटा स्पद्दाए की चोड़ों को 5 क़ेमत 
फरई दापइ पे महँगी बिकने से उनका सप बम हा जाता है। दद 
शप्ता सपु बा जका दर एिन्दुस्तान में माल म्दगा बिकले से इंगराड पर 
रे रपरे दा (हिलना सं परन्तु इमलड मे इक डरा पर दाम टेएए 
ध्द्दादे से ना सेप्रद था इसमें चेप्त छत दी बर्मी टे| लाते से प्याप- 
दे से दिकते झ्ते। पाल यद होगा मिउगढा शगप बढ़ 


र्‌ट८द सम्पत्ति-शास्त्र । 


जायगा। हिन्दुस्तान में महँगी द्वाने से उसकी चोज़ों का खप कम है| जायगा 
और इंगलड में चोज़ें सस्ती बिकने से उनका खप अधिक होते लगेगा। 
जिस देश के मा... का खप कम द्वाता है उसे व्यापार में हानि होती है 
पैर जिसके माल का खप अधिक द्वाता है उसे छाभ हीता है। समत्ति- 
शास्त्र के सिद्धान्तों के अज्ञुसार यह बात निर्विवाद है | अतपध हिन्दुस्तान 
के हानि और इंगलड के छाभ द्वोगा। हिन्दुस्तान में माल के बदले रुपया 
आने से, देखिए, कितना अ्रद्वितकारक परिणाम हुआ। अतएथ जा छोग 
यह सम्रभते हैं कि माल के बद्के रुपया अधिक आने से देश के छांमे 
पहुँचता है थे समपत्ति-शास्र के सिद्धान्तों से बिलकुछही ग्रनभिशञ हैं। 
हिन्दुस्तान में माल के बदले रुपया आने से एक प्रैर अनिष्टफारक परि- 
णाम हेगा। हिन्दुस्तान में चीज़ें महँगी पैर इंगछड में सस्ती हेतने से हंग- 
लैंड के माछ का खप हिन्दुस्तान में बढ़ने लगेगा प्रौर हिन्दुश्तान के माल की 
रफ्तनी कम हाती जायगी। अर्थात्‌ दिन्दुस्तान के यात माल को मात्रा कम 
द्वातो जायगी ग्रौर आयात की बढ़ती जायगी। इस तरह होते हाते किसी 
दिन यात प्रौर आयात माल बराबर है| जायगा। प्र्थात्‌ कम भाल लेकर 
इँगलेंड के बीस छाख रुपये का देनदार बना रखने का इरादा जा हिन- 
स्तान का था वह पूरा न हे सकेगा ! दो देशों में व्यापार धुरू होने से 
कभी न फभो यात और आयात माल में तुल्यता ज़रूर है| जायगी। ऐसे 
व्यापार में समता का हेना स्घाभाविक घात है । कोई देश भ्रयात माल की 
आमदनी के रोक कर यदि यात साल अधिक भेजने का यल करेगा ते 
उसकी यह युक्ति बहुत दिन तक न चछ सकेगी | तराज़ के पलरों की तरद 
ऊपर नीचे द्वो कर कुछ दिनों बाद यात ग्रार आयात माल में ज़रूर ही 
समता स्थापित द्वे ज्ञायगी । ज़ब तक असमता की अयस्ा रहेगी तब तक 
पक देश के फायद! ग्रार दूसरे के सुक़ सान होता रहेगा। कब किसे फ़ायदा 
दोगा और कब लुफ़सान, इस वात का बिचार पहले ही किया जा चुकी है! 
अर्थात्‌ देश से बाहर जानेबाले की अपेक्षा बाहर से देश में आनेवाला माल 
यदि कम द्वोगा ते जुक़सान, ग्रार यदि अधिक हे।गा ते फ़ायदा होगा। 
हिन्दुस्तान के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में कुछ विशेषतारि। यह 
विशेषता राजकीय फारणों से उत्पन्न हुई है। हिन्दुस्तान पराधीन देश है है! 
यद का राज्य-सत्र अँगरेज़ों के हाथ में है। उसके प्रधान सूप्धार ईैगलद 


दिदेशी यात और आयात माछ फो फ्मी-येशी फा परिणाम । २८९ 


में रहते हैं। उनके ओहदे का नाम है सेक्रेटरी आय स्टेट । उनका 
दूर लन्दुन में है सार चहाँ उनके सलाहफारों फौ पक सभा भी हैं 

जैसब को तनग़ाद ग्रादि दिन्दुस्ताम के जिम्मे है । हिन्दुस्तान में जो 
छाए पंगरेज़ अफसर काम करने हैँ थे पेस्शान लेकर जन्र इंगरूड जाते हैं 
“पब पैद्ान भी उनको यहों से दो ज्ञातो है। यहां वेः छिए बहुत सो फ्रीज़ 
मी एगबड़ को भेजनो पड़तो है। हिन्दुस्तान की रक्ता के लिए अद्दाज़ भी 
रमन पड़ते हैं। सरकार के न माह्ूम कितनी चोजें राजकीय काम्ो में एच 
करने के छिप चिदायत से भंगानी पड़तो है| रेल आदि बनाने के लिए 
पनमेंट ने धहुत सा रुपया विछायती महाजनें से फ़र्ज लिया दि; उसका 
पद भी देना पड़ता है । इस सप एचे का सास्यना टोटछ फेई २० करोड़ 
एयाहोता है। घद सब टिन्दुस्ताम से लिया जाता है इसे पक प्रताए 
का दिए! सम्फना चादिए। अंगरेज़ो से इस 'कर' वा नाम है "होम 
चाजह! (]000 00५०५) | इतना भारी कर दर साछ देसे से हिरदुप्चदेस 
की कितनी सर्मति इंगछूड घी जाती हैं, टीर दुख रा्यालि धारा ये. 
सतत भ्पाद दे; कारण दिन्दुस्तान वो साग्यलिक अपष्दा दिलूवो हज 
ऐतो ज्ञानो है, दस पा विचार एमें यह पर नए बरना है । दिए ह॒के 
एप बात दा करना दे कि थद धोप परोह रुपया हर सपा इंस्लइ १ 
भेजा विस तरद ज्ञाता है धार इसके बतरणा हिसस्वान हर इंगजएए & 
घापार पर शितना भरतर पहुता हू । देखना यट॒ ९ हि एह (माइक 
हे । दर देने पर रन दोनो देशा बे. प्यापार मे तुपवा रहो रझू हएा 
धार भष्टी पहली, शो विहनदी फिवमता रहते हैं आर टसहपदजफ दब सपा 


३९० सम्पत्ति-शास् । 


इँगलैंड ही से नहीं, किन्तु सारे येरप, अमेरिका प्रैर एशिया के देशों 
से दिन्दुष्तान का जे। व्यापार हुआ है उसका छ्विसाब इस छेखे में हैं । प्र्थात्‌ 
हिन्दुस्तान ने विदेश के जितना माल भेजा बह यात में, भौर विदेश से 
जितना मार लिया घह ग्रायात में शामिल है। और देशों को ग्रपेक्षा 
इँगलेंड और हिन्दुस्तान ही के दरमियान ग्रधिक व्यापार होता है। इस 
व्यापार का औसत केई आधे के क़रोब है। जे। कपड़ा विदेश से यहाँ 
आता है बह ते प्रायः सभी इँगलेंड से आता है। उसका औसत ८4 फ़ी 
सदो है। अर्थात्‌ १०० थान या १०० गड्ढे कपड़े में १२ थान या १४ गट्ठे कपड़ा 
ग्रेरः देशों से आता है, ब्ाक़ी ८८ थान या ८८ गद्ढे इंग्लेंड से आता है। 
इसी तरद्द पैर माल में भो बहुत करके इंगलेंड ही का नंबर ऊँचा रहता है। 
खेर माल फहीं भी जाय, अथवा कहों से ग्रावे, फल प्रायः घही होता है। 

ऊपर के द्विसाब से माल्यूम होगा कि जितना माल हिन्दुस्तान से जावा 
है उससे बहुत कम विदेश से गाता है। १९०३-०४ में यात की गपेक्षा 
आयात माल ४४ करोड़ फा कम आया । १९०४-०५ में फुछ कमी रही | पर 
अगले सारू, १९०५-०६ में, फिर भी ४४ करोड़ का भाल फम आया। 
अर्थात्‌ सम-व्यापार की बात तो दूर रही, बेचारे हिन्दुस्तान के कभी 
पेंतीस ग्रैर कभी चवालीस करोड़ रुपये का माल उलटा कम मिला 
१९०५-०६ में दिया उसने १ अरब ६८ करोड़ का माल; पाया सिफ़ १ 
अरब २४ करोड़ का !!!--हिन्दुस्तान ने भेजा अधिक, पर पाया फम माल! 
इस से शायद फेाई यह न समझे कि इंगछड आदि देशों के उसका जितना 
माल अधिक गया उसके बदले उन देशों ने उसे सोना, चाँदी झपया और 
जवाहिरात भेजे होंगे । संभव है, भेजे हों; परन्तु सेने, चाँदी आदि का 
हिसाब भी ऊपर दिये गये आयात माल के छेखे में शामिल है । इस से 
अधिक एक कौड़ी भी हिन्दुस्तान को नहों मिली | अच्छा तो १९०५०६ मैं 
यह ४७ करोड़ का अधिक माल गया कहां ? 

ऊपर कद्दा जा चुका है कि हिन्दुश्तान फो दर साल कोई २० कराड़ 
रुपया द्ोम चार्जेज के नाम से इंगल्ेड के देना पड़ता है। यद्द इतना रुपया 
गयनमेंट जदाजु में छाद कर इंगलेड नहों भेजती। यर्दाँ के व्यापारियों 
कक यहू,कटदती दे कि हम नुमके यदों २० करोड़ रुपया देते हैं । तम हमारी 
हम --» ईंगछेंड में सेफेटरो आय स्टेट का दे दो । स्यापारी भी 


माल के मृत्य का विनिमय । श्र 


गद हयया दंगलेड नहों भेजते । थे ईंगल्लेड के व्यापारियों के माल भेजते 
रैएर कह देने है कि उस मास को क्वीमत तुम सेक्रेटरी भाय्‌ स्ट्रेट को दे 
ही नदसुमार ये रुपया दे देते हैं और सेप्रोटगी आय स्टेट की भण्पाई 
दिलुशान के थरापारियों के भेज देने हैं । यदि उसना रुपया देने के घाद 
पुर बच रहता ई ना उपका माल ग्याना कर देने हैं। इस से स्पष्ट है. कि 
दिदुलान से भज्षे गये माल के घद॒ले इंगलड से २० करोड़ का माल फम 
धान है। अब ऊपर सो छेग्ग दिया गया है उसमे और देशों से आये हुए 
मेड के साथ हें गरद्नड से आया हुआ शायात माल भो शामिल है। पूरे 
प्यात माल को कोमत में इन २० करोड़ रुपये के जाइ देने से हिन्दुस्तान 
5 थाने प्रीर आयात माल का टोटर्ट खरायर दो जाना चादिप था। परन्तु 
समा नहं हुआ। अथात्‌ ग्रायात माद् की फ़ीमत में फिर भी २७ करोड़ 
मी कमी रहो। यह कमी किसो सास फम दो जाती है, किसी साल 
जियादह । चर रहतो दृर साल है। व्यापार फी हष्टि से हिन्दुस्तान के 
हे पद बात बहुत दानिकारोी है। यदि इस देश के दाथ में यह बात 
। ता किसी किसी माछ पर कर छगा कर उसकी आमदनी या रफ़्तनी 
ही प्रतिबन्ध कर दिया जाता । इस से धोरे घोरे हिन्दुस्तान के व्यापाए में 
अमता हो ज्ञातो । परन्तु ऐेसा नहों है, इसीसे इस देश के विदेशी व्यापार 
+ एननी अस्वाभाधिकता है। 





पचरवा परिच्छेद । 
माल के मूल्य का विनिमय | 
बड़े बड़े द्यापारो जो माल प़रोदते हैँ उसका मूल्य बहुधा नःऋद स्पया 
देकर नहा चुकाते | खरीद किये गये माल के बदले वे था तो और काई 
मार दे देते हैं, या उसकी कीमत हुंडी से चुकाते हैं। इसका उछ्लेप पक 
परिच्छेद में पदले दो चुका है। इस फग्च्छेद 7 सम्बन्ध को कुछ 


पिशेष बातें और *'बुनसक्ति भी हो 
जाय तो व 
से टामपे में 


ज्ञाता हैं। ट्रामये 


रणर सम्पत्ति-शाखतर । 


का किराया, स्टेशन से घाट तक, एक आदमी पीछे दे। आना है। जे। 
दे। आदमो ट्रामवे में सवार हुए उनमें से पक के पास सिर्फ़ पक चयन 
है। उसने बह चबन्नी ट्रामवे के “कांडकुर” को देदी। “कांडशूर” को 
लैना चाहिए सिर्फ़ दो आने; परन्तु मिले उसे चार आने | अतपय दो 
आने उसे उस मुसाफ़िए के देने रहे। उसने वे दो आने उसे न देकर 
दूसरे मुखाक़िर से कहा कि ये दो आने छम आप के किराये में मुज॒रा किये 
छेते हैं। आप दो भाने अपने साथी के दे दोजिएगा | उसने इस बात के 
मंजूर कर छिया। फल यदद हुआ कि “कांडकुर ” ने पहले मुसाफ़िर का 
ऋण भी चुका दिया और दूसरे से कियया भी घसल फर लिया। यह 
पक प्रकार का विनिमय हुध्रा। व्यापार में देना-पावना यदि इस तरद 
घुकता किया जाता है ता बद मूल्य का विनिमय कददरांता है।इस विनिमय 
से दमारा मतरूब “गघलका४०” से है। अगरेज़ी शव “यक्सयेंग" 
(एच्णाबाहु) से जा मतलब्र निकलता है, “मूल्य विनिमय” से पहों 
मतलब सम्मिप | इस प्रफार मूल्य लेने या देने वाले व्यापारी जय पक दी 
स्पान में दीते हैं, अथवा एकद्दी देश के दा छदा छानों में दोते दें, तप 
उनका यह व्यवद्वार ग्रन्तविनिमय (लगाये :छलागाहए फदलछाता शी] 
और जब वे जुदे छुदे देशों में द्वाति है. तत्र घदियिंनिमय (णर्णहए 
ए्रच्लाधाहले के नाम से बोला जाता दै। इस घिनिमय फे विधा पे 
मदहाजनी हिन्दी में भुगतान या हुंडियावन कद्द सकते है| अथवा माल डे 
मोल का भुगतान कद्ने से भो सच तरद के व्यापारी और व्यवतायों भादगी 
इस हा मतलछग समभ सफते द्दे। 

इंगलंड से कपड़ा दिग्दुस्तान भ्राता है और दिन्दुस्तान से गेह ईैपदेंट 
ज्ञाता है। समरत्तिशाख के पारिसापिक दाददों में जब यद् यात बी जायाएं 
शसथ दस तरदद कदी ज्ञायगी कि कपड़े और गेह का बदला होता (परत 
यदद बदछा, प्रत्यप्त यदला नदां। यद नहों होता कि गेंह गंदा यहाते वाद 
किसान 7उुददों गेह इंगलेड भेजते हों और उसके बदले कपड़ा पहँ टी 
मैंगाते हो। यद बदला स्यापारियों के द्वारा परोक्ष गीति से होता है! 
स्थापारे दो गेहं पारोद पर इंगलेंड भेजते है और यही यहाँ सो कपरा 
मैंगाते हैं। इस क्रय पिकय के निमिल रुपया नहीं मेवना पता दी 
चुएें से हो काम दिया जाता है। जितने देदा हैं द्राया रार के सिई 


माछ के मूल्य का विनिमय । श्श्रे 


छुद्या जुदा हैं। और, ध्यापार सच देशों से नहों, तो अनेक देशों से अवदय 
हो होता है। अतएय व्यापारियों औए मदाजनों केए इस बात के ज्ञानने 
को हमेशा ज़रूरत रहती है कि भिन्त भिन्न देशों के सिझो का असल 
मून्य कितना है और कहां के कितने सिक्के भ्पने देश के कित ने सिक्कों फी 
धरावर हैँ। इसके सिया प्रोदे गये माल का जो मूल्य दाता है उसके 
भेजने का एच भी छगानां पड़ता हैं | यदि इंगलंड के व्यापारियों के 
अपने कपड़े फह मूल्य एुद छाय पोंड पाना होगा तो हिन्दुस्तान के शरोदाएं 
के उससे कुछ अधिक देना पड़ेगा; फ्योंकि इँगलेंड के व्यापारी अपने हो 

देश में बैठे बैठे उतने पोंड लेंगे; पर हिन्दुस्तान के व्यापारियों के उतना 
धन भेजने का प्र मिलाकर उनका कऋण चुकाना पड़ेगा। यद रुपया 
यदथपि नकद न भेजा ज्ञायगा तथावि उसे इंगलंड़ में देने के लिए हंंडी- 
पुरञ्ञ का व्यवसाय करने चा्लों केत जे कुछ देना पड़ेगा उसे भी ज़रूर 
दविसात्र में लेना पड़ेगा । 


पक देश के सिक्के के बदले दूसरे देश का जितना सिक्का मिछता हैं 
यदी उन दे।नों देशों के “मूल्य-धिनिमय का भाव” फहलाता है।इसो 
का आरेज़ो में "रेट आव यफ्सचेंज ” (पि07० ० :६८0०॥8०) कहते हैं । 
इस भाव का निरूपण फरने में भेजने का खर्च जोड़ लेने के सिया इस 
धात का भी विचार करना द्वाता है कि देनों देशों में किस धातु के सिक्के 
हैँ भौर डस धातु को भरसठ फ़ीमत कितनो दै। अर्थात्‌ उसमें कितनी असलछ 
धातु है और कितना मेल है। बिना इन घातों का घिचार किये यद्द नहीं 
मालूम हो सकता कि दँगछेड के सोने का पक पाड हिन्दुस्तान के चाँदी 
के कितने रुपयो। को घराघर है। अथवा हमारे देदा के कितने रुपये अप्ेरिका 
के कितने डालर और फ्लांस के कितने फ्रांक के; बराबर हैं। दँगर्ूड के 
सावरिन नामक सिक्के में १९ भाग असछ सोना और २ भाग मिभ्रण है। 
अधातू ३३ भाग सोना उसमें रहता दै। हिन्दुस्तान में जो रुपया घलता 
है उसमें भी १२ भागों में ११ भाग चांदी है; बाक़ो १ भाग एव्रिम 
घातु ६। अथवा यों फद्िए कि दमारे रपये में ६४ आने ८ पाई भर चाँदी 
और १झाना ७ पाई भर ताया आदि का मेल है। टकसाल के नियमानुसार 
सिक्कों का ज्ञे मूल्य निर्दिए दे उसके अनुसार इंगलेंड दौर हिन्दुस्तान के 
सिक्कों का विनिमय करने में बड़ा फंमट दाता है; फररोकि इंगलेड में सेनने 


शरण समपत्तिशासत्र 


फा किराया, स्टेशन से घाट तक, पुक आदमी पीछे दे। आना है। जे 
दे। आदमी ट्रामवे में सवार हुए उनमें से पक के पास सिर्फ़ पक्र चयी 
है। उसने यद्द चयष्नी ट्रामवें के “कॉंडकुर” को देदी। “कांडकुर” के 
छेना चादिए सिर्फ़ दो आने; परन्तु मिके उसे चार आने | अतएव दे 
आने उसे उस मुसाफ़िर फे देने रददे! उसने वे दो श्राने उसे न देकर 
दूसरे मुसाक़िए से कहा कि ये दो आने एम आप के किराये में मुजरा किये 
हेते हैं। आप दो भाने अपने साथी का दे दीजिंपगा । उसने इस बात का 
में.जूर फर छिया। फल यद हुआ कि “कांडकुर ” ने पहले मुसांफ़िए का 
ऋण भी घुझा दिया और दूसरे से किराया भी चसूछ कर लिया। यह 
पुक प्रकार फा विनिमय हुधा। व्यापार में देना-पावना यदिं इस तरद 
चुकता किया जाता दै ते यद मूल्य फा विनिमय फद्दछाता है। इस विनिमय 
से हमारा मतछब “7लाग्ा8०” से है। अंगरेज़ी शबद "यउ्सचेंज 
(फकाणगहु०) से जा मतलब निकछता है, “मूल्य-विनिमय ” से वही 
मतलब सम्रभििप | इस प्रकार मूल्य लेने या देने चाके व्यापारी जब एर्क द्दी 
स्थान में होते हैं, अथया पएकही देश के छुदा छदा खानों में दोते हैं, तब 
उनका यह थ्यघहार अन्तर्विनिमय (फटा शिडणो।धाह७) कहलाता । 
और जब वे जुदे दे देशों में दाते हैं. तब बहिर्विनिमय ((०णर्शह० 
फ्रणाण्णहु०) के माम से बोला जाता है। इस चिनिमय के विषय को 
मद्दाजनी हिन्दी में भुगतान या हुंडियायन कद सकते दैँ। अथवा माठ के 
मोल का भुगतान कहने से भो सब तरह के व्यापारी और व्यवसायी आदमी 
इसका मतरूब समझ सकते हैं । 

इंगलेंड से कपड़ा दिन्दुत्तान आता है और हिन्दुस्तान से गेह इँगलेड 
जाता है.। सम्यत्तिशास्त्र के पारिभाषिक दाब्दों में जब यह बात कही जायगी 
तब इस तरद कद्दी जायगी कि कपड़े और गेहँ का बदला दोता है। परे 
यह बदला, भधत्यक्ष बदला नहीं। यह नहों होता कि गेहूं पैदा करने 
किसान ख़ुदहो गेहूं इगलेंड भेजते हों और उसके चदले कपड़ा वहां 
मेंगाते दों। यद घदछा व्यापारियों के द्वारा परोक्ष रीति से दोता है 
थ्यापारी दो गेहूँ ख़रोद कर इंगलेंड भेजते हैं और चदी वहाँ से कपड़ी 
मेँगाते हैं। इस कऋय-विकय के निर्मित्त रुपया नहों भेजना पड़ताड 8 
पुखे से दी काम लिया जाता है। जितने देश हैं घायः संत्र के सिर्म 
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हद्दा छुदा हैं। और, ्यापार सच देशों से नहों, तो अनेक देशों से अवश्य 
हो होता है। अतपथ व्यापारियों और मद्दाज़नों के। इस बात फे ज्ञानने 
को हमेशा ज़रूरत रहती है कि भिन्न भिन्न देशों के सिक्कों का असल 
मून्य कितना है और फट्दां के कितने सि्ले अपने देश फे कित ने सिक्कों को 
घराबर हैं। इसके भिया प्रोदे गये माल का जो मूत्य हेतता है उसके 
भेजने का प्र्च भो छगाना पड़ता है । यदि इंगलंड फे व्यापारियों के 
प्रषने कपड़े का मूल्य एक छाप पौंड पाना द्वोगा तो दिन्दुस्तान के परीदारों 
कै। उससे कुछ अधिक देना पड़ेगा फ्योंकि ईंगलेंड के व्यापारी अपने हो 
देश में थैठे धैठे उतने पौंड छोंगे; पर हिन्दुस्तान के व्यापारियों के उतना 
धन भेजने का प्र्चे मिलाकर उनका ऋण चुकाना पढ़ेगा। यह रुपया 
यद्यपि नकद न भेजा जायगा तथापि उसे इंगलंड में देने के लिए हुंडो- 
पुरज्ञ का व्यवसाय करने चार्को पेत जे कुछ देना पड़ेगा उसे भी ज़रूर 
दिसाव में लेना पड़ेगा । 


पक देश के सिक्के के घदले दूसरे देश का जितना सिक्का मिलता है 
पही उन देरनों देशों के “ मूल्ययधनिमय का भाव” कहलाता है। इसो 
के ऑरेज़ो में “रेट आव यक्सर्चेज्” (० ० ४८५६९) कहते हैं । 
इस भाव का निरूपण फरने में भेजने का ख़र्च जोड़ लेने के खिया इस 
बात का भी घिचार करना दाता है कि देनों देशों में किस धातु के सिक्के 
हैं चौर उस धातु को ग्रसछ फ़ीमत कितनों है । अर्थात्‌ उसमें कितनी असछ 
धातु है और कितना मेल है. । बिना इन बातों का विचार किये यद्ध नहों 
मालूम हो सकता कि इंगछूड के सोने का पक पौंड हिन्दुस्तान के चाँदी 
के कितने रुपयों परी घरायर है। अथवा हमारे देश के कितने यपये अमेरिका 
के कितने डालर और फ़ांस के कितने फ्रांक के घशाबर हैं। इंगलड के 
सार्वारन नामक सिक्के में २७ भाग असलछ खाना और २ भाग मिश्रण है; 
अर्थात्‌ ३३ भाग सेना उसमें रद्दता है। हिन्दुस्तान में जो यप्या चलता 
है उसमें भी १२ भार्गों में ११ भाग चाँदी है; घाक़ो १ भाग झंत्रिम 
धातु है। अथवा यों कदिए कि दमारे रपये में १४ झाने ८ पाई भर चाँदो 
और १आना ४ पाई भर ताँया आदि का मेल है । टकसाल के नियमानुसार 
सिर्को का जे मूल्य निर्दि्ठ दे उसके अनुसार इंग्ड ओर टिन्दुस्तान के 
सिक्कों का घिनिमय करने में बड़ा भंफट दाता है। फ्रेंकि इंस्टेंडट में सोने 
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का सिक्षा है और हिन्दुस्तान में चांदी का। इसी मंमट को दूर करने के लिप 
इस समय गवनमेंट ने यहाँ के एक रुपये के इंगछेड के १६ पेंस के बरावर 
मान लिया है । दे। देशों के सिक्कों के विनिमय का भाव बताते के लिए पक 
देश के सिक्के की क़ोमत खिर रख कर दूसरे देश के सिक्के की क़ोमत की 
कमो-बेशी का हिसाब रूगाया जाता है । हिन्दुस्तान और इंगरलेंड के 
विनिमय का तारतम्य निश्चित करने में हिन्दुस्तान के रुपये के छिर 
रख कर यह देखा जाता है कि उसके बदले इँगलड के कितने पेन्स मिलते 
हैं। तदसुसार मूल्य-चिनिमय का भाव निश्चित होता है। इगलेड में प्रांज़ 
नामक धातु का भी पेन्स चलता है। परन्तु यहां पर उससे मतलूब नहीं 
है। यहां पर सोने के पौंड नामक सिक्के के २४० भागों में से पक भाग के 
खजक सिक्के से मतलब है। बही एक भाग यहां पेन्‍्स समझा गया है। 


व्यापार-सम्बन्धी मूल्य-विनिमय का प्रधान उद्देश्न यह है कि घातु के 
खिके भ भेजने पड़े', पर मोल छिये गये माल की क्रीमत घुकता द्ोजाय। 
इस प्रणाढी का आभास डाक द्वारा मनीआर्डर भेजने की प्रणाली में धहुत 
कुछ मिछता है। कल्पना कीजिए कि झापको कानपुर से १०० रुपये देवदत् 
के नाम झखनऊ भेजना है। यदि आप इन रुपयों को डिह्ये में बन्द करके 
लखनऊ भेजेंगे तो अधिक खर्च पड़ेगा | इससे आप इतना रुपया कानपुर के 
डाकफ्षाने में कमोशन-सहित जमा फरदेंगे। डाकस़ाने बाले ऊखनऊ के 
डाक ज़ाने को लिख देंगे कि हमें रुपया मिछगया है; तुम वहां अपने ऐज़ाने 
से १०० रुपया देचदत्त को देदो । इससे फ्या होगा कि कानपुर से ढपनऊ 
रुपया भेजने को मेहनत बच जायगी भौर भेजनेवाले का सर्च फम्त दोगा। 
इसी तरद छूखनऊ से जो मनीआडैर कानपुर आवेंगे उनका रुपया कानपुर 
के ख़ज़ाने से देदिया जायगा; छतनऊ से रुपया छद कर न आयेगा | 

अब कत्पना कोजिए कि सो आदमी सौ सो रुपया कानपुर से विंदरी 
भेजना चाहते हैं । उन्हों ने दस धज़ार रुपया कानपुर के डाकखाने में जमा 
कर दिया, और साथही सैकड़ा पीछे पक्क रपया कमीदान भी युशा दिया! 
पर विंदकी पक छोटी जगद्द है। वहां के डाकप़ाने में दस इज़ार दपया 
जमा नहीं रदता इस से यहां का पोस्ट-मास्टरफ़ तेहपुर के पोस्ट-माब्टट 
को लिखेगा कि दस इज़ार रुपया भेजदों फ़तेदपुर रुपया मैज देगा है 
रास्ते में उसको निगरानी और हिफ़ाज़त के लिए पुलिस आदि का सी 
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प्रबन्ध कर देगा। इस तरह रुपया भेजने में डाक के महकमे का कुछ अधिक 
प्चे ज़रूर होगा; पर महकम्! ठदरा सरकारों । इस से रुपया भेजने में जो 
पर्य भधिक पड़ेगा घद मनोआईर भेजनेयारों से मन लिया ज्ञायगा। याद 
यह काम किसी कम्यनी को करना पड़ता तो यह इस अधिक खर्च को भो 
रुपया भेजनेवालों से ज़रूर चसूलठ कर लेतो। डाऋखाने के नियमासुसार 
कानपुर के १०१ रुपये ( १०० रुपये मूछ और १ रुपया भनीग्रार्डर का कमो- 
शन ) बिंदकी के १०० रुपये के बराबर हैं। इसो तरह बिंदकों वे १०१ 
रुपये कानपुर के २०० रुपये के चराचर हैं। परन्तु यदि रुपया भेजने का काम 
गयर्नमर के द्वाथ में न होकर किसो कम्पनी के हाथ में होता तो शायद 
कानपुर के १०२, या इस से भी अधिक, रुपये बिंदकी के १०० रुपयों के 
पराबर द्वोते । यद्दो नदों किन्तु कम्पनी के स॒ुमाइते शायद पिंदकी के ९९ हो 
ऐैपये देकर फानपुर के १०० रुपये चुकाने की चेण्टा करते | परयोकि िंदकी 
में गषया इकट्ठा करने में कम्यनो फो भधिक आयास पड़ता । इन उदाहरण्णें 
को अस्छो तरह समझ हेने से मूल्य-सम्बन्धी अन्तविनिमय शरीर बदियि- 
निमय के सिद्धान्त समभने में बहुत सुभीता दोगा । 


भव भन्तर्विनिमय का पक उदादरण दीजिए । कानपुर के रघुनाथदास 
य्यापारी ते बम्पई के हरिनाथदास स्यापारी के ध्वाथ बुए गेए घचा। उसा 
सम्रय, या दे। छार दिन आगे पीछे धम्पई के करोमभाई ने कानपुर के दिय- 
नाथ रामप्रसाद के हाथ छेोद्दे का फुछ सामान देथा। बस्पना बर छीजिए 
कि गेहं चार छैदि को घोज़ों फा मूल्य घराबर है। इस दशा में न वानएुर 
घापासे का बम्यई रुपया भेजना पड़ेगा ग्रार न बम्दई के व्यापारी बे कान- 
पुर। पम्पई वा करीमभाई कानपुर पे; दियनाथ गामप्रसाद के पत्र लिखे गए 
दि; जे मपया उसे पाना दै यद कानपुर के रघुनाथदासख बा दे दिया शाए। 
एरी शरद कानपुर वा रघुनाधदास भी बस्ई के: दरिनाथदास दो टिरेग 
कि उसका रुपया उसे कानपुर न भेज्ञशर यहों वरीमनाई था! दे दिपा हाए। 
अपोग्‌ रपुनाथदास बम्पर दे; टरिनाधथदास दे; हाथ गेहौ देचच र उसझे उपर 
बाबर के करोमभाई थे रुपया देने थे: खिए एच हुड्डी टिखेग्ग। हॉरिजाएदग्र 
डेसे स्पोकार बर छेगा । इसी सरद बरोममाई कानपुर दे रपुताथरास हए 
रिपदा देने के लिए दशिपनाथ रामदस्राद के ऊरस शुई! सदर इसे इदी इएर 
इरने दो प्रा्ना करेगा इससे यु सयित राताई मारेए ये चारे! धार 
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पक दूसरे से परस्पर परिचित हैं। परन्तु यह बात हमेशा सम्भव नहीं। 
परिचय है। या न है, अन्तर्विनिमय ग्रर बहिविनिमय में माल के मूल्य का 
चिनिमय प्रायः इसी तरह दे जाता है) 


जिस तरह डाकक्ाने में रुपया जमा करके मनीओआडेर द्वारा रुपया भेजा 
जाता है, उसी तरह, जा छेग हुंडी का काराबार करते हैं और भिन्न भिन्न 
शहरों में इस काम के छिप दुकानें रखते हैं, उनके द्वारा भी व्यापारी 
आदमी रुपया भेज सकते हैं। थेड़ा रुपया डाकख्ाने की मारफ़त भेजने से 
कम खर्चे पड़ता है । पर यदि हज़ार दे। हज़ार भेजना हे। ते अधिक 
कमीशन देना पड़ता है; क्योंकि डाक पाने के फमोशन का निऱ् रुपया 
सैकड़ा है। अब यदि हंडी का कारोबार करनेवाले भो अपना निर्ण इतना 
ही रकखेंगे ते। क्यों कोई उनकी मारफ़त रुपया भेजैगा ? फिर डाकप्ाने 
ही के द्वारा भेजने में छेगां के अधिक छुमीता होगा। अथवा, नहीं ते, 
अपने आदमी के दवाथ छाग रेल से रुपया मेज दे गे। इसी से हुंडी के यच* 
साथी कम ख़र्चे पर रुपया भेजने का कारोबार करने हैं। यथार्थ में वे शपया 
भेजते नहों, किन्तु सैकड़े पीछे कुछ अधिक रुपया लेकर हुंडों छिंख देते हैं 
घद हुँडा ही रुपये का काम करती है। जब किसी जगह से व्यापारी हाग 
बहुत रुपया बाहर भेजने छगते हैं तब वां हुंडी का कारोबार खुल जाता 
है । इस कारोबार के करनेयाडे हुंडियां ( यहां पर 'ड्राफ्ट्स' (078) से 
मतढब है) बेंचकर व्यापारिये से रुपया के रेत हैं। साथ ही सैकड़े पीर 
कुछ अधिक हुंडियायन भी लेते हैँ । अर्थात्‌ जे छोग रुपया देकर किर्सो 
भैर देश या पैर शदर के लिए छुंडी झ़रीद करने हैं उनके, हुंडी का यव- 
साथ करनेवाले मदाजन या बैंकर उस देश या उस शदणकी अपनी गद्दी या 
डुकान के नाम, पक पत्र छिखकर दे देते हैं। उसमें छिखा रदता है कि गो 
रकम उसमें लिखी है बह हुंडो ख़रीदनेवाले के, या मिसे यद कैद दे उसे, 
देदी जाय । इस कार दूसरे देश या दूसरे शाहर में इच्छाउसाए रेप 7 
प्राप्त कराने का सुभीता कर देने के बदले मदाजन लोग डुंडी सरोद करने: 
घाढें से सैकड़े पोछे कुछ अधिक छेने हैं। किसो पास वेद या प्राप्त कद: 
के लिप हुँदियां को माँग जितनी ही अधिक दे।ती है सैकड़े पी ढेंडियापर 
भी उतना दी अधिक देना पड़ता है । 


माल के मून्य का विनिमय । २९७ 


जितना माछ कानपुर से धम्बई ज्ञाता है उतना हो यदि घम्वई से भी 
कानपुर आये, भरथांत्‌ यदि दाने शहर परस्पर एफ दूसरे के बरायर ऋणी हे, 
तो दोनें जगह के ऋण का चिनिमय बराबर दवगा। विनिमय के इस समान 
भाव का नाम परगरेज़ो में “पट पार ” ( 4६ !१07) है। परन्तु यदि पक शहर 
का ऋण दुसरे की अपेक्षा अधिक दोगा, अथांत्‌ पू्वीक्त उदाहरण में कामपुर 
सै घाव भेजे गये माल की फ़ोमत की अपेक्षा बम्बई से फानपुर भेजे गये 
माल की क्ोमत यदि अधिक होगी, ते कानपुर के अधिक रुपया भेजना 
पह़ेगा। इस दशा में धम्बई से कानपुर के ऊपर की गई हुंडिये की दर की 
अपेक्षा, कानपुर से बम्बई के ऊपर की गई छुंडियां को दर अधिफ हो आायगी। 
जिन होगो के कानपुर से धम्बई रूपया भेजना होगा उनमें प्रतियोगिता 
उसन्न हो ज्ञाययी--उनमें घढ़ा ऊपरी होने छग्रेगो । फल यह होगा फि घम्बई 
के ऊपर की हुंड़ियें का निर्मन बढ़ जायगा। अर्थात्‌ बम्बई पर हुंडी सरीद 
फरने से हुंडो में लिखे हुए रपये को अपेक्षा कुछ अधिफ देना पड़ेगा | अत- 
दैच कानपुर पार घम्बई का पारस्परिक मूल्य-विनिमय बम्बई फे अछुकूल 
पार कानपुर के प्रतिकूल होगा | मतछब यद कि कानपुर से जे! छोय रुपया 
मैजेंगे, अर्थात्‌ धहां हुंडी ख़रीद करेंगे, उनके लिए मूल्य-चिनिमय का निर्ष 
एप्ीते का न होगा । विपरीत इसके बम्वईयारों के लिए सुभीता होगा; उन्हें 
फानपुर पर हुंडी ज़रीद करने में कम्र ख़चे पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि जब 
किसी द्ाहर को इंडियां, जिस पर ये छिफी गई हैं उसकी छुंडियें की भरपेक्षा 
धट्ठे दामें बिके, तमो समकना धाहिप कि मूल्य-धिनिमय उस दाहर के 
भतिकूछ है। 
पूवाक्त उदादरण में बम्बई के मदाजन और बेकर सस्ते भाव से कानपुर 
रपया भेजेंगे। अर्थात्‌ सैकड़े पीछे बहुत थोड़ा छ॒र्च छेकर ये धम्पई के; व्यापा- 
रिया क्षे कानपुर पर हुंडो देचेंगे । इस श्रकाए जे रुपया यम्यई के महाजन 
छोग यहां के घ्यापारियों से छेगे उसोसे उस ब्रदण के चुकाने पी चे्टा की 
जायगी जा बम्बई के व्यापारियों का कानपुर के ध्यापारियें पर होगा। 
किसी द्ाहर पर जब एूंडिये की अधिक माँग होती है तथ हुंडो की दर 
भेझर चढ़ जातो हैं। पर जितना एवं डाक या रेल द्वारा नक़्द र्पया सेशने 
मं पहुता है. हुंडी का निश्ले श्ायः उससे भधिक नहों धोता। क्योंकि बम 
जच पड़ने दो के कारण छोग हुंडी छरोद करते हैं। यदि वानपुर से पाँच 
38 


र्र्८ट सम्पत्ति शास्त्र । 


हज़ार रुपया किसी विश्वासपान्न आदमी के साथ कछकऊते भेजने में रेल का 
किराया इत्यादि मिलाकर २० रुपये खर्च पड़ेगा, ग्रेर इतने की हुंडी खरीदने 
में २१ रुपया देना पड़ेगा, ते कोई हुंडो न ख़रीदेगा ! अतएच हुंडी का भाव 
इतना नहीं चढ़ सकता कि वह रेल और डाक आदि के द्वारा रुपये भेमने 
के ख़चे से अधिक हो ज्ञाय 


अन्तर्विनिमय फे सम्बन्ध में जिन नियमाँ का ऊपर उस्डेख किया गया 
उन्हों के अनुसार बहिरविनिमय भी होता है। कानपुर और धम्बई के छ्पारी 
जिस तरद अपने माल के मूल्य का विनिमय हुंडो द्वारा करते हैं, कानपुर 
और हून्दन या कानपुर और पेरिस के व्यापारों भी उसी तरद फरते हैं| 
देने तरह के मूल्य-चिनिमयें का मूल सूत्र एकद्दी है । विदेश के लिए विला- 
यती या विदेशी हुंडी लेनी होती है और अपने देदा के लिए स्वदेशी पिदेशी 
मूल्य-चिनिमय में एक घात की विशेषता ज़रूर है। चह यह है कि विदेश 
में हिन्दुस्तानी सिक्का नहों चछता | जितने देश हैं प्रायः सत्र के सिक्रे जुदा 
जुदा हैं और सब का मूल्य भी प्रायः जुदा हुदा है। इससे मूल्य-विनिमय 
फरने में, जैसा ऊपर पक जगह कहा जा चुका है, पक देश फे सिक्के के लिए 
रखकर दूखरे देश के सिक्के का मूल्य उसके बराबर निद्दिचत करना पड़ता 
है। इंगलेड के साथ व्यापार फरने में हिन्दुस्तानी सिक्का, अर्थात्‌ चाँदी का 
रुपया, स्थिर रक्खा जाता है। उसके बदले में कितने पेन्स आयेंगे, यद 
तत्कालोन विनिमय के निर्ख़ के अजुसार निश्चित छिया जाता दै। 


इँगलंड और हिन्दुस्तान के दरमियान मूल्य-विनिमय का पक उदादरय 
छीजिप | कर्पना फीजिए कि हिन्दुस्तान ने इंगलंड को गेहाँ 4 
इंगलड ने दिन्दुत्तान के फपड़ा। कपड़े का जितना मूल्य हुआ गेह की 
उससे अधिक छुपा । अर्थात्‌ इंगलंड पर हिन्दुस्तान का कुछ ऋऋष्य रहा । 
इससे जिन छोगों के इंगलंड से हिन्दुस्तान मूल्य भेजना द्वोगा उनमें पपसपर 
घढ़ा-ऊपरी दोने छगेगो ! फल यद्द होगा कि द्िगुस्तान पर फो बिलायता 
हुंडी का भाव चढ़ ज्ञायगा । द्विन्दुस्तान पर को गई १५०० रपये मूल्य रो 
डूंडी १०० पैड सेने के सिक्के से कुछ ग्धिक मूत्य पर इंगलेंड में विकेगी | 
पस्नतु इंगलेंड से हिन्दुस्तान के सेने का सिक्वा भेजने में जे गर्च पड़ेगी 
उससे इस विलायती हंडो फा एच चधिक न द्वोगा। फ्योंकि यदि भधिर 





माल के मूल्य का विनिमय । श्९्ण 


होगा ने हुंडो विक्ेद्ोगो नदों। इस उदाहरण में विनिमय ईंगरलेंड के प्रति- 
रह होगा। अधोत्‌ विनिमय का निर्त्न फ़ी सपया १६ पेन्स से ऊपर चढ़ 
जायगा। यद्‌ रदे. ऊपर, एक जगह, रपये के दम १६ पेन्स के बराबर 
बतदा चुडे हैं। अब्र यदि इंगलड से हिन्दुस्तान के। अधिक मार आता प्रौर 
हितुस्‍्तान से इंगलंड के पम जाता ते इंगठड का पायना हिन्दुस्तान के 
पढ्ड़े रहता । इस दु्षा में दविवदुस्तान पर फी गई चिछायतो हुंडो का निर्व 
एिर ज्ञाता। क्योकि दिल्ुस्तान का इंगलंड पर जितने की हुंडियां वरीदनी 
पहुतों, इंगछंड केत हिन्दुस्तान पर तदपैक्षा कमझी सरीदनी पड़ती | यहां पर 
पद बात न भूलनी थादिप कि प्रत्येक देश के प्रदत्त रुपये के द्वारा ही उस 
देश फा धाप्य रुपया चुकता दे जाता है । इंगलड के यदि १०० पौंड दिन्दु- 
लान भेजना हा और इतना ही हिन्दुस्तान से पाना हा ते। उसे हिंदुस्तान 
के कुछ भो न भेजना पड़ेगा । हुंडो द्वारा इंगछड द्वी में इस लेन देन का 
भुगतान है। ज्ञायगा । परन्तु यदि हिन्दुस्तान से पाना अधिक है।गा झार देना 
फैम ते दिवुस्नान पर को गई १०० पांड, अर्थात्‌ १५०० रुपये की छुंडो, इंग- 
डेंड में १०० धांड से कुछ कम को बिक्रेमी | इससे यह सूचित हुप्रा कि जब 

गछड़ में हिन्दुस्तान पर फो गई हुंडी चढ़े भाव खरीद फी जायगी तब 
हिन्दुस्तान में इंगलूंड पर की गई हुंडो बद्दा काट फर छी जायगी। इसी 
तरह जब इंगछड में हिन्दुस्तान पर की गई हुंडी बद्दा काट कर खरीद की 
जायगी या बिक्रेगो तब हिन्दुस्तान में इंगछंड पर को गई हुंडी चढ़े दामे 
बिक्ेगी। 

, ईैडो प्ररोद करके मूल्य भेजने का खर्च जब सेना या चाँदी भेजने के 
परचे के धराबर द्वोता है सब्र उसे अंगरेज़ो में “स्पोसी पाईंट” (8%९५९ 
०0५ ) कहते हैं। 

हुँडी द्वारा जिस देश के रुपया भेजना है उस देश पर को गई इुंडियॉ 
की भाव चढ़ जाने पर पक प्रार तरकीब से यदि रुपया भेजा जाय ते खर्च 
कैमपड़ताहै। इस ग्रभोए-सिद्धि के छिप एक भी र देश को म यस्प बनाना पड़ता 
हैं। जिस देश को रुपया भेजना है उसके पार किसी दूसरे देध के दरमि- 
पान याद विनिमय का निम्े उस दूसरे देश के झगुकूलछ हैं तो उसे बोच 
में डाल कर हुंडो करने से प्पये कम पड़ता हैँ । इस तरकोय के झंगरेजी 
मे आरबिटे शन आप्‌ यफ्सचेंज् (-/एणाप० ० 7त:शाहू] बह्ते हैं। 


३०० सम्त्ति-शास््र | 


मान छीजिए कि इंगलेंड और हिन्दुस्तान के दरमियान मूल्य-विनिमय 
का भाव इँगलेंड के अमुकूल है। इस दद्वा! में हिन्दुस्तान से इँगदेंड पर 
की गई हुंडियों का निश्न चढ़ आयगा और हिन्दुस्तान के व्यापारियों को 
हुंडियां ख़रोदने में अधिक ख़्चे -पड़ेगा | अब इसी समय यदि क्रॉस गौर 
इँगलेंड के दुरमियान घिनिमय का निम्ध फ़ांस के अज्ञकूल है, और फ्रांस 
ग्रैर हिन्दुस्तान के दृरमियान का विनिमय हिन्दुस्तान के अज्ुकूल हो, ते। 
हिन्दुस्थानी व्यापारियों के फ्रांस की हुंडी इंगलेंड पर ख़रोदने से फ़ायदा 
देगा | यदि किसी समय विनिमय का भाव इस प्रकार हो किः-- 
हिन्दुस्तान के १५॥ रुपये इंगलेंड के १ पौंड सोने के सिंके के बणबर ड्टो 
फ्रांस के २४॥ फ्रांक है छः ही 
हिन्दुस्तान के १५ रुपये. फ़्ॉंस के २५ फ्राक के बराबर है 
तो फ्रांस के २७। फ़ॉक ख़रोंदने में हिन्दुस्तान के १५ रुपये से फमही 
छगेंगे। उधर २४॥ फ्रांक इंगलेड के १ पॉंड के बराबर हैं। मतपव ईंगलंड 
का १ पौंड घुकाने के लिए हिन्दुस्तान यदि १५॥ देगा तो उसे ब्यधे हानि 
डठानी पह़ेगो | धह, यदि, इस दशा में, फ़ाँंस की हुँडी इगलेंड पर 
फ़रीदेग तो फी पौंड १५॥ रुपये न देकर, १५ रुपये से भी कुछ फम देने से 
उसका फाम ही जायगा। 

विनिमय-सस्यन्धी सब बातों का जानना थ्यापारियों के लिए बहुत 
ज़रूरी है। मूल्य-विनिमय के निक्षे की घटती बढ़ती फा घाव सपने से 
व्यापारियों के बहुत छाभ हो सकता है। प्रत्येक देश के घिनिमय की नि 
पै।र अत्येक देश के सि्ये का धातुगत मूल्य जानने से बाणिज्य-थवता। 
करने धाले यह फौरन बतछा सकते हैं कि कहां रुपया देने, फ्दा हेने धार 
करई्दा की हुंडो कटाने से उन्हें छाम दोगा । 

स्यापारियों को चार्हिए कि ये व्यापार-विषयक्र गणित 
मैजताशधं८ ) की कितायें पढ़े । यदि ये ,खुद न पढ़ सकते 5 
भगरेज़ीदां व्यापारी से उनके मुल्य मुख्य सिद्धान्तों का शान मत करते । 
अत्यान्य देशों के सिक्कों के माम और उनके धाठुगत मूल्य का मी शीत 
प्राप्त करता उनके लिए बद्दत ज़ररी है । यदि ये देसा न करेगे ते फ़ॉस के 
फ्रांक (#एशाटे, चमेरिका के डालर (0ग97), इटली के छाइरा (तक 
स्पेन के पेसेटा (८5८८), जर्म्मनी के मार्क (307), प्रोस के टेट 


( (.0ग्राणाधर्पंग 
ने होता फिसों 


माल के मूल्य फा विनिमय । हक 


(:00७) चैए रस के रबछ (0०७७छा०) आदि सिक्यें के माम और उनका 
पृथ थे न ज्ञान सकेंगे। और बिना इन बातों के जाने मूल्य-विनिमय का 
वारतम्य ज्ञानना असंभव है । ज्ञो इस तारतम्य के न जानेगा घद विदेश 
मे झापार करके यथेष्ट छाम भो न उठा सकेगा । 


.. .* पदादरण लोजिप। दिन्दुस्तान और इगछड के पारस्परिक ध्यापार 
+ यदि विनिमय हिन्दुस्तान के अनुकूल होगा, अथाव्‌ यदि पक रुपये के 
बडे १६ पेंस से अधि ऋ प्रिछेगे » तो ज्ञो छोग विलछायती चीजे परीद करेंगे 
फायदे में रहेंगे । पर जिनका माल पिछायत में--इैगरछे ४ में - ध्िकेशा उन्हें 
परे क़ोमत पहले को अवेक्षा कम मिलेमी | उतना रुपया उन्हें उसके घदके 
मै मिलेगा जितना पदछे मिलता था। 


यदि दिनिमय पिन्दुस्सान ऐे प्रतिकूछ दोगा तो फल भी इसका घिफ्रीत 
पैगा ) पक झपये के घदले यदि १६३ पेन्ख मिलेंगे, अर्थात्‌ पदि पक रुपया १६ 
में ग्रधिक वर हो ज्ञायगा, ता १६३ पेन्स फोमत की धीजें एव द्वी रपये 
+ धाजायंगी | परन्तु विनिमय प्रतिकूल होने खे, ग्रधोव्‌ एच रपये के: बदते 
३ हो पेन्स मिलने से, पह्दी पूर्वोच्त १६३ पेन कीमत वी घोजे रपोदने #े 
हा दपे से कुछ छोर अधिक देना पर्ेगा। भ्र्धात्‌ विद्यरी मा को 
वोमत पढ़ ज्ञायगो । विनिमय का नि १४ पेस्स होते से ६४ स्थपे संत इ! 
पके दाम एंगेंड दे घापारों १४ दिरलिंग देंगे। पर निल १६१ ऐन्स होते 
मे करें उततो रहें को बगमल १६३ शििंग देनो पट्रेगो। ८दि दिसी दर 
रश में _िसो साल झस्णी रई पैदा टोगी क्यौर डसहो बटतों दिशयन में 
पिष दोगो मो एस हनी रई की फोमत इं गाइड के रााएरों १६३ द्िलिर 
* दुंगे। धरतपय पद सरते भाष बिशेगो। इस दशा में टिन्दुस्कान बे धशारारों 
पद रर साझ को तरद इस भरेसे हई राधेइ इए टदिएाएक झेह़ेगे ि 
एप हु भी इच्दे दका भज थे. १६६ एएलेग मिलेंगे तो इसके बपुद हब सार 
देशाश पड़ेगा। इस से चिरदेश से प्याएार बरते दाटे ददसाशिरों दे फिर 
सिनेमए समरम्पी हवन दा दाना बहुत हुझुरी है। 


१०३ सम्पत्तिशासतर | 
छठा परिच्छेद । 
गवर्नमेंट की व्यापार-ब्यवसाय-विषयक नीति | 


हमारी गवर्नमेंट बन्धन-रदित, अर्थात्‌ असंरक्षित, व्यापार के नियमँ 
का अज्लसरण करतो है । उसका चणन अगले परिच्छेद में किया जायगां। 
परन्तु उसकी बातें अच्छी तरद समझ में आने के लिए इस देश के व्यापार 
से सम्बन्ध रखनेयाछो गवर्नमेंट की नोति को आलेचना करना बहुत 
ज़रूरो है। इसोसे यह परिच्छेद्‌ लिखना पड़ा | इसमें जदाँ जहाँ हमने 
इँगर्लंड का नाम लिया है वहाँ यहाँ अँगरेज़ों के द्वीप-समूह--६गलड, 
स्काटलेंड, आयरलेंड और चेब्स सभी--से मतलब है | 

हिन्दुस्तान की कला-कौशल-सम्बन्धिनी अवस्था इस समय बहुत ही 
शोचभीय है। उसकी ओद्योगिक शक्ति यदि भ्टृत नहीं ते प्रियमाण दशा 
के अवदय ही प्राप्त है। पक समय था-और इस समय के हुए सौ डेढ़ 
सौ वर्ष से अधिक नहों हुए--ज्ब इस देश के बने हुए ऊनी, सती ब्रर 
रेशमो कपड़ों के लिए प्रायः सारा येरप छालायित था | इस व्यवसाय मं 
केई पश्चिमी देश भारतघर्ष को बराबरी नही कर सकता था। बख्रो के लिया 
और भी कितनी हों चोज़ें ऐसी थों जिनकी रफ़्तनी येरप के मिश्नमित् 
देशों के होतो थी । यहाँ का व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था। कयेड्ेँ स्पये 
का माल विदेश जाता था। पर ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रभुत्व इस देश है 
बढ़ते ही उसका हास शुरू हुआ | इंगलेड की पारलियामेंट ने १७०० मे शरीर 
१७२१ ईंसवी में क़ानून बना दिया कि चहां का कोई आदमी हिन्दुस्तान 
बने हुए कपड़े व्यवहार में न छाये । इस क़ानून की पावन्दी न करने चाहे 
फे लिए द॒ण्ड तक का विधान हो गया। फल यह हुप्मा कि कुछ द्तिं े 
इस देश का व्यापार-व्यवसाय मए है गया और इंगलूड के कारखानेदार्ग 
की बन झाई । वे छोग उलछटा भारत को दो अपना कपड़ा भेजने लगे। एस 
विपय का स्विष्तर वर्णन रमेशचन्द्र दत्त मद्ाशय ने अपनी “ इकनमिरक 
हिस्ट्री आधू ब्रिटिश इ'डिया ”? (एट्णाणांट सीअण़फ़ ० एत्तमंग। 40%) 
नाम को पुस्तक में बड़ी येग्यता से किया है । उसका सारांश सनिप 

अद्वारदयों शताब्दी में ही नहों, उन्नीसवों दताब्दो के स्ासममर हि 
हिन्दुस्तान के माल के दबाने पार विदायत के माऊ का .पव अचार 224 


गधर्नमेंट की ध्यपार:य्यसाय-विप्यक नीति चण्डे 


को बोतिश को गई । इसमें ययेण्ठ कामयावी हु । ऐपों कामयाबी कि 
दिदुशानों माछ का बरिडायत ज्ञाना हो बन्द दो गया। दिन्दुस्तात की घनो 
एंड चोज़ें याग्प के ज्ञारी थीं उन पर इतना कर छगा दिया गया कि 
इगग ज्ञाना प्रसेभव दे गया। विपरीत इसके विल्ायती चोज़ों पर माम- 
मद के दिए बर छगा बार, य्याँ उनदी आमदमों बढ़ाई गई । इंगलेंड ने 
झा किया कि पते कलद-कारदातें के। उन्नत करने के लिए छिन्दुस्तान मे 
पिर्ड कशे बाने की उत्पात के बढ़ाया | मतरूब यह कि दिल्‍्दुप्तान में क्या 
मत मैयार होकर इंग्देंड जाय । यहाँ उससे झनेक प्रकार की चीज़ें तैयार 
है धार बड्दी चोज़े' किए इस देश के भावें । 

१६८३७ ईसद्ी में इंगरंड पा साज्ञासन मदारानों बिश्लोरियां के मिला। 
तब तक विठायत के व्यावारी अयना काम कर चुमे थे; दि दुस्तान के माल 
की आमदनी थे बन्द कर चुके जे । तथापि तब भी पहले चाली नीति 
जैसी को विधो बनो रदो । उस समय भी दिरुत्तान के बने हुए रेडमी 
उ्मादों का थाड़ा बहुत घप येरप में था | यद भी इईंगलडवार्ले के अलहा 
हुआ। उद्दोने दिंवुत्तान के रेशमों कपड़ों पर भारो कट छगा दिया। पार/ 
हिवुफरेंट ने इस घात को तहकोक़ात शुरू फी कि ईंगल्ड के फाएघानें 2 
प्व होने के लिए दिवुस्तान में कपास की खेती फी उन्नति कैसे दे।। पर 
इसने इस बात की जाँच न को कि हिन्दुस्तान के छछादे जिस भणाली से 
कड़े घुनते हैं उसको उन्नति क्रिस तरद दे । १८५८ ईसवो में ईस्ट इंडिया 
फसनी को राजसत्ता की दिन्दुस्तान में समाप्ति हा गई। पर उसके धहुत 
पहडे हो हिम्दु त्तान के खुलाई बेकार दे चुके थे; माल फा तैयार दाना बच 
हा चुश था , दिन्दुस्तानियां की जीवन-रक्षा का पक मात्र सदार खेती का 
धवसाय है। गया था। 

१८५८ इसी के घाद भो ंपरेज़-्यापायियों का ध्यान दिन्दुप्तान से 
योग शानेबाले मारूपर बराबट बना रदा । दिन्दुस्तानी माल पए कर छागाने 
का फर्तेद तय तक भी धराबर उन्हीं के दाथ में रदा । इंगलेंड में तैयार दुप 
माल पर ज्ञो महसूछ लगता था उसे भोर कम करा के इन छोर्गों ने उसकी 
रपूतनी [हम्दुस्तान को घढ़ा दी । फल यद हुआ हि दद्वायत का माल, यहाँ 
के भय के मुकाबले में, सस्ता घिकते रूगा । फिए मला दिवुस्तान दो नी 
हुए दोज़े कोई प्यों सरीदुता ! इसके फुछ समय घाद पम्प में चुछ मि्े 


३०४ सर्मत्ति-शासतर । 


ख़ुलों-बद्दां कपड़ा बुनने फे कई कारखाने जारी हुप | इस से बिलायत के 
फार ब्ानेदार झुलाहे मत्सर की आग से और भी जछ उठे । उन्होंने सममा 
कि कहाँ हिन्दुस्तानी अपने दवा देश का धना हुआ कपड़ा म व्यवद्दार करने 
छगें। ऐेसा होने से उनके शेज्ञगार के मारे जाने का डर था । इसका भी 
उन्होंने शीघ्र ही इलाज किया। उन्होंने पारलियामेंट में इस बात पर ज़ोर 
दिलाया कि बिलायती मार पर उस समय तक जो कर लगता था वह 
और भी कम किया ज्ञाय | उनका मनोरथ सफल हुआ, और यहां तक 
सफल हुआ कि दो चार चीज़ों को छोड़ कर हिन्दुस्तान फो भेमे जाने 
घाले सभी तरह के विछ्ायती माल पर का कर एक दम ही उठा दिया गया। 
यह घटना १८८२ में हुई । 

इस प्रकार हिन्दुस्तान का व्यापार अच्छी तरह नष्ट है गया। विछापतो 
फारख़नेदारों की बन आई। उनके माल से हिरुस्तान भर गया। गाँव 
गाँच में विछाथती कपड़ा देख पड़ने लगा । इस देश के कछाकौशल पर 
कपड़े आदि के कारोबार का माश करने के लिप इ गलेंड के व्यापारियों ने 
जे। जै। उपाय किये उनका यह दिग्दर्णन मात्र दै। परन्तु इस विषय के 
कुछ अधिक विस्तार से लिखे जाने की ज़रूरत है। 

अट्ठारहवों शताब्दी में जे माल जल या थर की राह से एक 
से दूसरी जगद् जाता था उस पर इस देश में मदसूल लगता था। पर 
ईस्ट इंडिया कम्पनी को शाही फ़रमान मिल गया कि उसके माल पर किसी 
तरद का महसूछ न लगाया जञाय। १७५७ ईसवी में, पलासी की लर्ड 
के बाद, अँगरेज़ी की प्रभुता बंगारू में बढ़ गई । इससे जे अगर ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के नौकर थे ये भी अपना माल बिछा मदसूल विये दी ५ 
जाने लगे। ये छाग ,ख़ुद भी व्यापार करते थे; कम्पनी के व्यापार से उनको 
व्यापार जुदा था। इससे मुरशिदाबाद के नवाब नाज़िम को बड़ी ६! 
हेने छगी | जा देखे चहो “कम्पनी बहादुर” बन बैठा गैर माल पर 
मदसूलछ देने से इनकार करने छूगा । सब का माल बिना मदसल दियें ही 
पक जगद्द से दूसरी ज़गद ज्ञाने रण । पर बेचारे हिन्दुस्तानी व्यापारियों 
के माल पर पूर्वेचत्‌ हो महसूछ छगता गया। परिणाम यह हुआ कि यईँ 
के व्यापारियों को भारी द्वानि दवोने छगी; ये वेचारे व्यथ द्दी 
लगे। उधर अँगरेज़ व्यापारी माठामाल देने छगे। प्रायः सास श्योपार 


जगद्द 


गवनमैंट की व्यापार-ध्यवसाय-चिपयक नीति । ३०५ 


हो विदेशो व्यापारियों के हाथ में चछा गया। नवाब को मार पर जे 
मत मिलताथा उसके फम हो जाने से बंगाल, बिहार गैर उड़ीसा 
।मादगुज्ारी घस्ते घटते बहुत दी घट गई । 
है फ्रेरेजन्यापारियों ने अपने माल पर भदसूल देने से इनकार किया से 
>पियादो, उत्दोंने प्रजा-पीड़न भी झुरू किया। नवाब के अफ़सरों और 
पैश्रियों तक के साथ थे ज़ियादती करने लगे। जिन चोजों का व्यापार 
जे दी उन्हें इज्ञाज़ब न थी उनफा भो ये व्यापार फरने रूगे। दर शाहर, हर 
पमे, दर गांव में अँगरेज़-व्यापारियों के पञ्लंट और गुमाइने पहुँच गये । 
ने मनमाने भाय पर माछझ खरोदना और बेचना आरंभ किया; जिसने 
सके हाथ माल बेचने से इनकार किया उसे सज़ा देना शुरू किया; याद 
कै के भसरों ने कुछ दसुतंदाज़ी की ता उनकी भी ख़बर छेने से ये 
५0. ले ने भाने लगे | कलकत्ते से फ़ासिमबाज़ार तक ही नहों, ढाके शरीर 
पे तड प्र ढद्दों इन छोगों ने अराजकता फैछा दी। नयाश्र ने कई दफे 
णै दोगों को शिकायत कलकत्ते के अंगरेज़-गवर्न€ से की, पर कुछ छाम न 
ईैण। जद इन छोगे। करे आमद-रप्त प्रधिक थो यदां के मशुप्य चपना 
द्वार छोड़ बार भगने छतते ; जिन बाज़ारों में पदले कंचन घस्सता था ये 
रे पोरे उशइने छो | दर पेशे के बादमियों पर सती दाने छगी ! 
जिस मंदी या जिस याज़ार में प्रंगरेज़ प्यापारियों वा गुमाइता पहुँचता 
पर चद पद जगद जाकर टदर ज्ञाता था। डसे पद ऋपनों दचहरी 
रहना था। दर गुमाइते की ब्थहरों ग्रेट अलग थो | यहों एैट बट यह 
पे धरणमियों चीर दरवाें से दुल्मास्तें चार उल्याहां बो दुला भेडना 
. इनसे घद पद दस्तावेज लिप्णता था कि इसना मात, इसने दिने बा, 
ऐप बीमद पर हम देंगे । इसके बाद डसे घोड़ा सा रुपया ऐदरीि दे दिया 
प/॥ थदि जुलादा था बोलो दुस्तपुत परते से इनचार बरता कप 
शेपरदरणी इससे दश्वए्त बराये जाते थे। याद बह ऐद्ारर रहएर मे सिलर 
पा हो पद लूब दोइय जाता था। इस तरह उस पूां है। घुदते एर कप 
शेपरे इत्तह़े मे ज़दरदरपी बाँप दिये काने छे। ये होश गदर क 
प्हइ रे; ग्ाम हे छागे थे ॥ और झतेसी रा बत्म न बरने पाने छे । छोर 
परेड शरद: बट रहने पर भो अपने इएट्रे बे इन बदल से इक 
रसच हारे ७। दाजर में झो सर शुरू० शटपे घर दिए राइ ७ दए हकाओो 


के 


३०६ समपत्ति-शास्तर | 


कीमत कभो कभी ६० ही रुपये उन्हें मिलती थी। बाज़ार भाव से क्ीमंत 
का पन्द्रद बीस फ़ों सदी कम मिलना तो कोई बातद्दो न थो। परिणाम यह 
हुआ कि सारे बँगाल का व्यापार बिलायती च्यापारियों के हाथ में चला 
गया। जब प्रजा पर ऐसो सढ़तो होने लगी तब वारन हेस्टिंगुज़ और हेनरी 
वैमिस्टा्ट से न देखा गया। उन्हों ने नचाब मोर क़ासिम से मिल कर यह 
फैसला किया कि जो माल विछायत से यहां आवे, या यहां से विछायव 
जाय, उस पर महसूल न छगे | पर जो माल यहाँ का हो, गौर पक जगह से 
दुसरी ज्गद भेजा जाय, उस पर मदसूछ दिया जाय । 

यह १७६३ ईसवी को घटना है। इसे कौन न्‍्याय-सड़ूत न कहेगा ? परकल* 
फसे के अंगरेज़ी कौन्सिल के अन्य सभ्यों को यह बात बहुत द्वी नागबाए 
मात्यूम हुईं। कौन्खिल की फौरनही एक बैठक हुई । उसमें निश्चय हुमा 
कि कप्यनी के मुलाज़िम अँगरेज़ों को बद्भलाल में विना महसूल दियेही यापार 
करने का पूरा हक़ है। हां नवाब की राजसत्ता क़बूछ करने के लिए हम सिंफे 
नमक पर ढाई फ़ी सदी महसूल देंगे । जैसा कि पूर्वोक्त दो साह॒यों ने नवाव 
से सहमत हो कर ९. फ़ो सदो महखूल सब चीज़ों पर देना स्वीकार 
किया है, बह दम न देंगे । कौन्सिल के इस निश्चय से देस्टिंग्न आर 
वैनिस्टाट सहमत नहीं हुए; पर थे कर क्या सकते थे! बहुमत उनके 
विपक्ष में था। इसकी ख़बर जब नवाब को पहुँची तध उसमे आर्जिग 
आकर सभो के माछ पर का महसूल उठा दिया । फल यह हुआ कि विदेशों 
ओर स्वदेशो बिक दोनों के लिए एक सा खुभीता होगया। जो विदेशों 
द्यापारियों से महसूल न लिया जाय तो स्वदेशी व्यापारियों से ही लेकर 
क्यें। उन्हों हानि पहुँचाई जाय ? यह सममकर नवाब ने ऐसा किया प्रीर 
धहद्दुत मुनासिच किया । परन्तु कलझचे के कौंखिल बालें ने ( पूर्वोकत दोनों 
साइबों को छोड़कर ) नवाच के इस काम को बहुत ही अद्शचित समका | 
नवात्र ने इन गोरे व्यापारियों के इस निइचय को न माना। जंत में पुर् 
हुआ । विजय-लक्मी ने अंगरेज़ व्यापारियों ही का पक्ष लिया। शेद मोर 
जाफ़र फिर नथायी मसनद पर चिठछाया गया। कमनी के मुठालि' 
का व्यापार पूर्ववत्‌ जारी रहा। यद्यपि कम्पनी के डाइरेकुर्रों मे ऐसा के 
से कई दफ़े मना सी किया; पर उनका हुकम कागुज़ पर ही रदहा। उसके 
वामील न हुई--तामील दोने में एक मुदत छूग गई । 


गवर्नमेट की व्यापास-व्यवसाय-थिप्यक नीति । ३०७ 


१७६५ ईसवो तक ईस्ट इंडिया कम्पनी बँगाल में ध्यापार ही करती 
रो। साथ हो उसके मुत्ताज़िम भी दयापार करते रहे | पर इस साल छाडे 
होइव मे कम्नो के लिए बंगाल, बिहार ओर उड़ासे की दीयानी प्राप्त 
को। नमोसे “कम्पनी बद्दादुर” की राज-सत्ता का बीज भारत में धपन 
हुफ्मा। तभी से कम्पनी के! शासन का अधिकार धराप्त हुसा। इसके आगे 
कैसनी ने व्यापार करना छोड़ दिया ; पर उसके मुलाज़िम, मना किये जाने 
पर मो, और भी दे। तीन वर्ष तक व्यापार में छिप्त रहे । बड़ी मुश्किलों से 
गहोंने इस पेदो से अपना दाथ खौंचा । तब तक इस देश का व्यापार- 
अवसाय बहुत फुछ बर्बाद दवा चुका था। तथापि जो कुछ घाक़ी था घह 
भो विलायत के ज्ुठाहों ओर कल-कारखानेदारों फो खटक रहा था। राज- 
सत्ता कनी के दवाथ में आ ही चुकी थी। इससे उन छोगों ने यहाँ के बचे 
वयाये व्यवपताय को भी, कम्यनो की क़ानूनी मदद से, नष्ट करने की ठानी । 
उनका प्रयक्ष सफल भो हुआ । कम्पनों के डाइरेकुरों ने विलायत से हुकम 
निकाला कि हिन्दुस्तान में कच्चा दी रेशमी माल तैयार करने पाले को 
उत्पाद दिया ज्ञाय ; उन्हों के लिए सब तरद का सुभीता किया जाय | जा 
देश रेशमी कपड़े ख़ुद ही बनाना चाह उन्हें मदद न दी जाय। रेशमी 
तांगा नैयार करने चाहें से कम्पनी के कारफ़ानों में ज़बरदस्ती काम छिया 
जाय। मतरूच यद कि दिन्दुस्‍्तानो धयघसायी सिफ़ रेशम नेयार करषः रबे; विछा- 
यत भेजें चोर विछायतो घ्यवसायो उस के; कपड़े बनाकर फ़ायदा उठाप। 
शस विषय की सब बातें कम्पनो के दाइरेकूर्स ने झपनी १७ माय १६५ 
चिट्ठी में बैगाल के कौम्सिल के लिय भेजों ! यटां घड़ो दो सरगरमी से 
उसकी पाव दी हुएं। परिणाम यद्द दुआ कि १८३३ इईसयी तक एस 

हों कारपाने टूट गये। रेदामी और सतो देानों तरद पा कपड़ा 
घनना बहुन कुछ घन्द हो गया। कहाँ दिन्दुस्तान में करोड़ी रपये भा बषड़ा 
पारप जाता था, कद्दां दग्ंड घाडे उल्टा दिन्दुस्तान व अपना बनादा 
कपड़ा पहनाने छगे। ज्ञिस इं गर्लेड ने १5९४ ईसदयी में सिफ़ २३४५ रच वा 
सूतो कपड़ा दिदुस्तान चौर इस तरफ़ दे घौर देशों को मेजा था उसने, 
इोसददो घ् बाद, १८१३ ईसवो में, १६.३२.३६० रपये का कएदा भेजा । 


उच्चीसयों दताप्दो दे: चारश्स में पारदियामेट ( हाइस भाष बोफस्ख ) 
ने पक कमिटी नियत वर । उस वम्मिटी ने दिन्दुस्तान हें सम्दत्ध रखनेवानर 


३०६ समत्ति-शाख | 


कीमत कभो कभी ६० ही रुपये उन्हें मिलती थी। बाज़ार भाष से क्रीमंत 
का पन्दद बोस फ़ो सदी कम मिलना तो कोई बातद्वो न थो। परिणाम यह 
हुआ कि सारे बँगाल का व्यापार चिछायती व्यापारियों के हाथ में चला 
गया। जब प्रज्ञा पर पेसो सढ््ती होने छगी तब घारन हेस्टिंगज़ और हैनरी 
वैनिस्टार्ट से न देखा गया। उन्हों ने नधाब मोर क़ासिम से मिक् कर यह 
फ़ैलछा किया कि जो माल बिलायत से यहां आये, या यहां से विलायत 
ज्ञाय, उस पर महसूल न लगे। पर ज्ञो माल यहाँ का हो, और पक जगह से 
दूसरी जगद भेज्ञा जाय, उस पर महसूछ दिया जाय । 

यह १७६३ ईखवी को घटना है। इसे कौन न्याय-सड्जुत न कहेगा ? पर कल* 
कत्ते के अंगरेज़ी कौन्सिल के अन्य सभ्यों को यद्द बात बहुत द्वी नागवार 
मालूम हुई। कौन्लिल की फ्ौरनही एक पेठक हुई । उसमें निश्चय हुए 
कि कम्पनी के मुलाज़िम अँगरंज़ों को बड़ाछ में चिना महसूल दियेदी थापार 
करने का पूरा हक़ है। हां नवाब को राजसत्ता क़बूछ करने के लिए हम सिर 
नमक पर ढाई फ़ी सदी महसल देंगे । जैसा कि पूर्वोक्त दो साहणों ने नधा4 
से सहमत हो कर ९ फ़ी सदी महसूल सब चीज़ों पर देना स्वीकार 
किया है, चद हम न देंगे । कौन्सिल के इस निश्चय से हंस्टिंग्ज आर 
चैनिस्टाट सहमत नहीं हुप; पर थे कर क्या सकते थे? बहुमत उन्हें 
विपक्ष में था। इसकी ख़बर जब नवाब को पहुँची तब उसने आनिज 
आकर सभो के माऊ पर का महसूछ उठा दिया । फल यह हुआ कि विदेशी 
और स्थ॒देशो चणिकू दोनों के लिए एक सा छुभीता होगया। ज्ञो विदेश 
व्यापारियों से महसूछ न छिया जाय तो स्वदेशी ध्यापारियों से ही हैकर 
फ्यें। उन्हों हानि पहुंचाई जाय ? यह समफकर नवाब ने ऐसा किया और 
धहुत मुनासिब किया। परन्तु कछकचे के कॉसिल वाले ने ( 
सादबों को छोड़कर ) नवात्र के इस काम को बहुत ही अछुबित 
नवाब ने इन गोरे व्यापारियों के इस निश्चय को 
हुआ । विज्ञय-ल्ष्मी ने अंगरेज़ व्यापारियों ही 
जाफ़ए फिर नवादों मसनद पर 
का व्यापार पूर्थवत्‌ जारी रद्द । यद्यपि 
से कई दफ़े सना भो किया ; पर उ 
तामीछ न हुई--तामील दोने / 


गम की बापाएआदताद 


विपपश ३ ; उ 
80 सय्यो तक एछ पहिया कनी ईं हि 
* मद हो उसे मुछाजिय मो धयापार करे रहे। पर इस स्पल भाई 
एज इसरो है लिए बेंगाल, विहार और उद़ामेक होरारे 
५। गये "कमी बहाइर' के राज्सत्ता का घोज़ भाग्त से चदव 
ऐ। हे में कमी के। शासन का अधिआर धान हुपा। इसके झाते 
प्पारकजा छोड़ दिया , एर उसझे मुछाजिम, मरा किये 
हर थी दे तोन घर नक्न जया 


पार में लित रे । घड़े मुतिकस्ते से 
पे में प्रा हाथ सोंचा। तंत्र नकऊ 
फ्फ्त (8 


इस देश का ध्यपार- 
हैक ५. जद हो चुका था। तथापि जो कछ छ थाकी था घड़ 
पर है जुराहों और कल कारखानेदारों को खटक 

मनी हे हाथ मे 


रदा था। गाज- 

हो चुझ्े थी। इससे उन छेणे ने यहाँ के चचे 

माय हो थो, कमनी को कानूनी मदद से, नए दरने वी टानी । 

शिया हि पल मो हुआ। कणनो के डाइरेक्रों ने विदायत से शुकम 
ऐडसान में क्या 


है रेशमो माल तेयार करने घाले को 
हों के लिए सब तरह फा सुभीता किया जाय । ज़ेड 
प। रे 


उन्हें मदद न दी जाय । रेशपो 
फारपानों में जबरदस्ती काम लिया 
“इनानो ध्यवसायो सिफ रेशम सैयार करके चिछा- 
उस के कपड़े बनाकर फ़ायदा उठादें। 
फू १ शर्ते कपनो के डापरेकर्स ने अपनो १७ माय १७६६ की 
हे रीन्पिण देश ऐप भैजों। यदां बड़ो दो सरगस्मी से 
परिणाम यह दुपा कि १८३३ ईसयो तक इस देदा 
रगर्‌ श्ट न्फे 


ईंट गदे। रेशमो और खो देएने तरदद वग कपड़ा 
"६ दन्द रे गया। कहो हिन्दुस्तान सगे बरेडे! रपये बा कपड़ा 
ण्र ए॥ दत्त रंम्डेर घाडे इछरा हिन्दुस्तान को अपना चनाया 
रो छेद िस हं ग्ेड 

*रचत्त 


८४ ने ३७९४ इसदयो में रपिपए २३४४० रुपये का 
छ्र््ण्तन कर दस शरफ दे: झीर देशों को भेजा था उस्ोने 





सती बंगाल में घ्गायार है। कपल 





६32 
श्र 
जिसे । 


३०८ समत्ति-ाख | 


अनेक थातें पी जाँच फी | इस देश का शान रसनेयाले फितने हो अँगरेज़- 
अधिकारियों की साक्षी छी गई। इस कमिटो की काररथाई के कागज़-पत्र 
चढ़ने से दुःय ऐैता ै। फमिटों ने यार थार इस घात के ज्ञानने का यज्ञ किया 
फि फिस तरकीय से बिलायती कपड़े का एच दिन्दुस्तान में बढ़ सकता ट्ट 
और किस तरफीय से यहां कपड़ा घनना बन्द दो सकता है। इस कार्य-सिदि 
को यद्दो सच से अच्छी तरकीय सोचो गई कि दिन्दुस्तानी कपड़े पर एवना 
मदसूर छगा दिया जाय कि उसका पिददेश जाना बन्द दे जाया यह तरकीय 
शोप्रद्दी काम में छाई गई पैर इतना भारो कर छगा दिया गया कि दिन्दुस्तानी 
कपड़े के व्यापारियों ग्रेर व्यवसायियां का फाराग्रार बैठ खा गया। हिन्दु- 
स्‍्तानी मसलिन यदि विल्ायत भेजा जाय ते १० फ्री सदी मदसूछ प्रैर यदि 
घद्द विलायतद्दी में एच के लिप दो, यदां से भन्यत्र भेजे जाने के लिपन 
हे, ते २७ फ़ी सदी | यद्द २७ फ़ी सदी कुछ दिनों में घढ़कर ३१ फ़ी सदी है| 
गया ! विलायत में पर्च दानेयाले फैलिको नामक छापे हुए रंगोन कपड़े पर 
७८ पी सदी तक मदसूल छगाया गया। अर्थात्‌ १०० उपये फी चीज़ पर ७८ 
सपया महसूछ | उसमें यदि भेजने आ्रादि का पर्च जाड़ लिया जाय ते। १९० 
रुपये का फपड़ा बिलायत में काई २०० का पड़े ))! इस समय तक भी हिन्द 
स्तानी कपड़ा विछायती कपड़े के मुक़ावले में सस्ता बिकता था। लब्दत 
हिन्दुस्‍्तानी फपड़ा घद्दां फे कपड़े की भपेक्षा ६० फ़ो सदी कम कीमत पर 
बिक सकता था प्रौर इस भाव भी बेचने से मुनाफ़ा होता था। इसी 

को मारने के लिए फ़ी सदी ७० और ८० मद्सूछ लगाया गया। यदि ऐसी 
अजुखित कारस्वाई न फी जाती ते। हिन्दुस्तानी कपड़े की आमदनी विला* 
यत में कभी घन्द न होती और मैनचेस्टर के पुतलीघर कब के बन्द है। गये 
होते। पर जो व्यापारो-जै फारख़ानेदाए-वही क़ानून बनाने वाले | 
उन्होंने अपने छाम के लिप हिन्दुस्तानी कपड़े पए फड़े से कड़ी महसूल 
छगा कर यहां के ध्यवसायियों के मुँह का प्रास छीन लिया ! यदि 
हिन्दुस्तान में भी विदेशों माल पए महसूछ ऊगाने की द्ाक्ति होती ते। चई 
भी इस देश में आने चाले विछायती कपड़े पर मदखूल्ल छगा कर उसकी 
आमदनी रोक देता । पर ऐसा करना उसके लिए असम्भव था | 
व्यवसायियें ने अपने माल पर कुछ भी मदसूल न रखकर, अथवा माम मर्ते 
के द्िदू उस पर महसलछ लगाकर, उसे हिन्दुस्तान के पहुँचाया, भौर 


गवर्नसेट की व्यापार-थपलाय घिप्यक नीति । ३०९, 


हिलुस्तानों भाल का अपने देश में आना शोक दिया। प्रसिद्ध इतिहास- 
हैक मिल ने प्रपने भारतधर्षीय इतिहास में इन बातें के घड़ी दी 
प्रोजस्थितों भाषा में लिखा है । 


कप्नी के मुहाज़िम तो व्यापार करने से रोक दिये गये, पर प्रगाल, 
पिद्वर श्रीए उड़ीसा की दीवानी की सनद पाकर भी कशनो ने व्यापार 
करना बुद्ध नद्ों किया। कम्यनो का व्यापार १८४३ ईसवो तक बशबर 
गोरी रहा। साथ दो विछायत के अन्यान्प व्यापारियों को भी हिन्दुस्तान 
में आपार करने की आशा मिट गई। कम्पनी के डाइरेकुरों को जो माल 
जितना दरकार होता था उसकी पक फ़ेहरिस्त बनाकर कलकत्ते भेजो जाती 
भथो। कलकसे के अफ़सर कम्यनी की भिन्न मिशन कोटियों के लिख देते थे 
हि इतना माल कम्पनी के चाहिए । केटी चाले अँगरेज़, सुछाहों के पकड़ 
फेर उन पर पहरा बिठा देते थे और जब तक वे इस बात का न क़बूल 
कर हेते थे कि हम कमी के सिया भौर किसो को माल न वेचेंगे तत्र तक 
३ दिलने न पाते थे । यदि माल देने में देशी होती थी ते! वे पकड़े जाते 
पै गरीर कैयदरी में उन पर मुक़द्दमा चछाया जाता था। धक्त, पर मालन 
पहुंचने पर कंपनी का लपरासी दश्तक लेकर जुछाहों के घर पहुँचता था 
भौर देचारे छुछादे के! एक आना रोज़ दसे देना पड़ता था। पक पक अँगरेजी 
फोठी के ध्धीन हज़ार हज़ार डैढ़ डेढ़ दज़ार झ्ुरादे रहते थे | उमका जान- 


वाद एसी देटदी घादे बंगरेज़ें के दाथ में था। सारांश यद्द कि जुदादों पर 
इदद्‌ अत्याचार द्ोता था। 


.. ैदरेएे ईसयो मे घिझायती पारलियामेंट ने कम्पनों के व्यापार करने से 
एक दिया । उसने कहा, कम्पनो को शासक होकर व्यापार न करना 
चाहिए) इससे उसे दिन्दुस्‍्तानी ध्यापार से हाथ खोँचना पड़ा ! अँगरेज़- 
पारियों दो बन भाई । थे प्रतिबन्ध-रह्दित होकर दिन्दस्वान में ध्यापार 
जे छो। हिन्दुस्तान से घिदेश ज्ञाने वाले माल की रफ़नी दिनों दिन 
तो ६। शाल, मसलिन, रंगीन और सादा खूती कपड़ा, चटाएया, 
हक मम शत कपड़ा, ऊन पीर उनो कपड़ा, दाकर, कई तरद के ऋष्छ 

। जी यहां से विलायद जाते थे, महघूद को भधिझता के फाएस 
*हुन हो रूम जाते छते। रई घोर रेशम के कपड़े दी रुफतनी घहुत ही 


३१० सम्पत्तियास्र । 


फम हो गई। उसके बदले इज़ारों गद्दे यई और रेशम के जाने लगे और 
विछायत से कपड़ा उल्टा हिन्दुस्तान आने छगा । 

जब कप्नी व्यापार करने से सना करदी गई तब उसके हृदय में उदारता 
का अकुर उगा। तब उसे भारतवासियों पर दया आई। कमनी ने १८४० 
इसी में पारक्तियामेंट से प्राथेना की कि जिस महसूल फे कारण हिन्दुस्तानी 
कारोबार नएप्राय हो रहा है चह उठा दिया जाय | पारलियामैंट के “हाउस 
आयू कामम्स ” ने इस प्राथना पर विचार करने के लिए एक कमिटी बनाई। 
उसने ज्ञाँच आरंभ की । भ्नेक छोणगों ने गधाहियां दो । किसी किसी ने 
इँगलेंड की उस व्यापार-विपयक नोति की बड़ो ही निर्मयता और स्पष्टता 
से निन्दा को जिसने हिन्दुस्तान फे व्यवसाय फो दूबा कर विलायती 
व्यापारव्यवस्ताय को बढ़ती की थी । इनमें से पक आध ऐसे भी थे 
जिन्दोंने कद्दा कि हिन्दुस्तानो व्यवसायो और कारौगए, और उनके बालः 
बच्चे भर जायेँ तो कुछ परवा नहीं; दम पहले अपने ध्यवसाय और 
अपने घाल-बच्चों की रक्षा करनी घाहिए। हिन्दुस्तानी व्यघसायियों पर 
हमें दया ज़रूर आती है; पर अपने परिवार का उनकी अपेक्षा अधिक 
ख़याल है। हिन्दुस्तानियों की अवस्था हमसे ख़राब दी क्यों न हों, दम 
उनके लिए अपने कुद्धम्य को कदापि कष्ट नहों पहुँचाना चाहते [ 

इस कमिटी फी तहकफ़ोक़ात का फल यह हुआ कि छार्ड यलनबरां ने 
हिन्दुस्तान से जाने और यहां आने बाली तम्गकू पर जो महसूलछ छगता था 
डसे बराबर कर देने की सिफ़ारिश की। पर “रम” नामक शराब पर 
छगने वाले महसूछ के बराबर करने से इनकार फर दिया । हिन्दुस्तान में 
खूती कपड़ा बनना बन्द दी हो गया था; इसलिए इस कपड़े पर भी पर्क 
सा मदसूछ ऊूमाने के लिए आपने सिकफ़ारिश की । रेशमी कपड़ा तब तक 
भी थोड़ा बहुत हिन्दुस्तान से विछायत जाता था। अतपव यदि उस पर 
उतना दी महसूछ कर दिया जाता जितना कि बिलायती कपड़े प्‌ चा 
तो उसको रफ़्तनी बन्द न होती। परन्तु लाट खाहब मे इस विषय में भी 
दृस्‍्तंदाजो करने से इनकार किया। अधोत्‌ जिस बात में ईंगलड की 
सममी गई घद् न होने पाई। 

१८३३ और १८५३ ईसवी के दरमियान कई दफ़े द्विन्दुस्तानी भौर 
विछायती माल पर छगने चाले महसूक्ध में फेर्फार हुआ। विलायत से 


गयनमेंट की व्यापार-व्यवसाय-विपयक नौति । ३११ 


हिन्दुस्तान झाने घाली पास खास चोज़ों पर १८५२ में जा महसूल छगता 


था इसकी तफ़्लील दम नोचे देते है +-- 

फ़ी सदी 

१ बिलायत से आने वाली किताबें हा] कुछ नहीं 
३ प्रार देशों से आने चाली किताबें ३ 
३ सतो पार रेशमी कपड़ा, चिलायती ५ 
हु #.. ओर देशों का ' १० 

४ सूत-विलायतो रे 
५ सत-रर देशों का ७ 
६ धात--विलायती ५ 
७ धात--ओर देशों की १० 
< ऊनी कपड़ा--विलायती ५ 
९ ऊनो कपड़ा--और देशे का १० 


हिन्दुस्तान से घिछायत जाने बाली चीज़ों पर जा मदसूलछ छगता था 
इससे प्रहुत कम विलायत से आने चाछो उन्हों चीज़ों पर छगता था। 
दिनुतानी चोज़ों का विलायत जाना रोकने के छिए यह बन्दोचस्‍्त था। 
ह पहली बात हुई । किर, चिछायत से सुक्कात्रदा करने याले पीर 
है की छोज़ें। पर दूना महसूल्ल लगा कर उनका दिन्दुस्‍्तान घाना रोका 
का ते यह दूसरी धात हुई । हमों हिन्दुस्तान में घात, सूत, फपड़ा, 
नाव देचें, और क्ाई देश न बेचने पाये । मतलब यद्द | इस का परिणाम 
पद हुवा कि १८३४-३५ में खारे याग्प से जितना माल इस देश में आया 
', १६ घर बाद, अर्थात्‌ १८५० में, उससे दूना आया-दूना क्यों दूने से 
| भधिक। घेचारे दिन्दुस्तान के इस माछ का माल अधिकतर झनाज, रे 
कस 2 अप हे हो ३३ असल 74408 
हे लायत चाहें द्‌ सा कर दि. 

कि का माल उसने विदेश से पाया उससे डोेढ्ो कोमत का ड्से 
स्प्या का पढ़ा। जिसे “होम चा्जेज़” कहने हैं उस मद में उसे घहुत 
ना पड़ा, जिसके बदले माल के रूप में उसे कुछ भो न मिला । हिन्दू 

दे है विदेशी व्यापाए का अद्वीद अहेडे विदायत से था | ग्तपप दौर 


शोक झपे 22020 त्‌ से 
* भपेज्षा विलायत बारे ने दो इस व्यापार से अधिक छाम उठाया । 


३१२ सर्मात्त-शाखर 


१८५९ में छार्ड केनिंग के हिन्दुस्तान पर दया आई । उन्होंने विछायतें, 
अधौत्‌ इंगालस्तान, से आने वाली चोज़ों पर लछगनेवाले महसूल फे बढ़ाकर 
येरप के अन्यान्य देशें की चोज़ों पर छगनेयाले मदसूछ के बराबर कर दिया। 
इस पर विलछायती थवसायियों ने हाह्यकार मचाया। अतपव दूसरे ही साल, 
१८६० में. हिन्दुस्तान के आयात माल पर का महसूछ फिर घटाया गया; 
ग्रार हिन्दुस्तान से जानेचाले कच्चे बाने पर जे महसूल था वह एक दमदी 
उठा दिया गया | फिर क्या था, बिलायती व्यापारियें की ,ख़ुशी का ठिकाना 
न रहा । १८७० ईसवो में फिर कुछ फेर फार हुआ | इस फेरफार से बिला- 
यत चाहें में फिर अ्रसनन्‍्तोष फैला | इससे १८७१ में दुबारा फेरफार फेरना 
पड़ा । यद्द दूसरो दुफ़े का फेरफार बहुत साच सममभ कर किया गया। हिन्दु- 
स्तान के लाभ-दानि का ख़्याल रक्‍्खा गया | साथदी बिलायतवाले फी ञ्ञा 
शिकायतें मुनासिब था उन पर ध्यान भी द्या गया। हिन्दुप्तान से विदेश 
जानेवाले माल पर महसूल ते। लगा, पर इतना नहों कि हिन्दुस्तानी थापा- 
रिया के शिकायत की जगह रदे । उधर विदेश से आनेवाऊे मा पर भी 
इतना भहसूल रक्खा गया जा विलायतथालें के नागवार न हो। विलायत 
से ग्ानेवाले खूत पर ३१ फ्री सैकड़ा और सूती कपड़े पर ५ फ़ाो सैफड़ा मद 
खूल छमाया गया । 


इसी बोच में बम्बई में कपड़े के दे! एक कारख़ाने खुले । इनमें 
कपड़ा सैयार होने छगा। इस ख़बर से लंकाशायर के जुलाहां ने समझा 
कि अब हमारे कपड़े का खप ज़रूर ही कम हो जायगा। चारों और से 
उन्होंने हारा मचाना झुरू किया । उन्होंने अक्ीय अजीव दलोलें पेश 
को । कहने रंगे, विछायती सूत ग्रार कपड़े पर जा। इतना मंदसूल हगाया 
गया है धह हिंन्दुस्‍्तान के व्यापार के बढ़ाने-“उसकी रक्षा करने-के छिप 
छगाया गया है । इससे विछायत का बड़ा शुक्सान है। छाडे सैलिस्तरी उस 
समय सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट थे । उन्होंने यहां के गवर्नर जनश्छ खाई 
नाथैब्रुक के सलाह दी कि विलायती खत पार कपड़े पर का मदसूठ 
कम कर दे।। पर छाई नार्थत्रुक ने ऐसा करना अछुचित समा । उनके 
बाद, १८७९ में, जब छा लिटन दिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल थे. फिर 
चिलायत के क्ता-धर्ता महादययां नेजोर छगाया और छाडे सैटिस्व्ररी ने किए 
दवाघ डाला - अन्त के छाई लिटन ने विछायत के माठे कपड़े पए मदखट मिछ* 


गवर्ममेंट फी च्यापार-व्यवसाय विषयक नीति झ१३ 


दृद ही उठा दिया। विलायतवार्रीं के पेट मैं जे। इस क्राएण शूछ उठा था कि 
हदुलान में कपड़े के पुतली घर बढ़ते जा रदे है से शाल्व हो गया। हिंद" 
छाब को ग्रौधोगिक उप्नति से हो उन्दोंने अपनी दानि और उसको ग्रधनति 
से ही अपना लाभ समका। इसी घात के माने और भो अच्छी तरह 
शष्ट करके दियछाने दे लिए. १८८२ ईसवी में, विलायत से आनियाले नमक 
पैर शराब के। छोड़कर प्रायः और सत्र चीज़ों पर का मदसूल पक दम ही 


पद दिया गया। हिन्दुस्तान से बाहर जानेधाले माल पर पेशक मदखूल 
दागता रहा । 


कर १२ घर्ष तक यह दशा रही । इसके बाद फिर घिलायंत के आ्रयात 
माल पर कर छगाया गया | तब से आज़ तक गचनमेंट की यह नीति र्द्दी 
है, पैर अब तक है, कि बिलायतो माऊ पर इतना महखूल न लगाया जाये 
हि उसकी आमदनी में ख़लछ पड़े। पर उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान से बाहर 
शनेबड़े मेटटे से मोटे कपड़े पर भी सदसखल लगता है। हिन्दुस्तान में कल- 
फारदने ग्रमी कल से खुके हैं। उनके मालिकों के उत्साद देने के लिए- "एस 
उद्योगकी लड़ जमाने के छिप--गवे नमेंट के चाहिए था कि यहाँ की घरी हुई. 
विदेश जाने चालो, दोज़ें। पर कुछ भो महसूल्ल न लगाती । पर उसने देसा 
करना मुनासिव नहीं समका।| विछायत के प्यापारी चाहते हैं कि हिन्दु- 
लान सिफ् गनाज़ पार तेलदन आदि हो भेजे ; यद सिफ़ रुई, ऊन पैर 
बैद श्रादि क्या बना विलायत भेजकर यहां के कारवानेदारी को छाम 

पहुंचावे ) 
म्धे _जुशों फो बात है कि कुछ समय से गवर्नमेंट यहां वालों कै उद्योग: 
रस को चष्टा करने झगी है। यहाँ के नवपुव्ो के! विदेश भेज 
करे काल कद मर पम का भी अब घद्द ध्यक्ञ कर रहो है | एद< 
जिस पक 227९8 दिन अधिक उदार-माच चघारण कर 
जिश्श पैर सपा, कक भी अधिक भक्ति-साजन दे जाय । पट औद्योगिक 
गेक फारेवार के लिए हम छैगे केश गवनतेद हो पए 


भ्रव सम्दत 9) प 
बस न रहना चाहिए। हमें चादिप कि दम ख़ुददी इन बातें पे। 
ग्ने का यज्ञ करें। 


4० समत्ति-शसत्र 
सातवीं परिच्छेद | 


बन्धनरहित और वन्धनविहित व्यापार । 


विदेश से जितना व्यापार दोता है घद्द या तो बन्धनरद्दित होता है या 
यम्धन-चिदित । अँगरेज़ी में जिसे “फ्री दे ड” (7706 प7त० कहने हैं उसे 
दविन्दी में अचाघ, अप्रतियद्ध, असंरक्षित, अथवा वन्धनरदित व्यापार कह 
सकते हैं। ग्रथवा यदि उसे खुला ुप्ना या स्थतंत्र व्यापार कई तो भी कह 
सकने हैं। और जिसे अँगरेज़ी में “पोटेक्टेड देड” ( 70००९ 770 ) 
कहने दें उसे हिन्दी में सेफक्षित, भतिवद्ध, अथवा वन्धनविद्दित व्यापार कह 
सकते हैँ । इन्हों दोनों तरद के व्यापारों के विषय का थोड़ा सा विवेचन इस 
परिच्छेद में करना है । 
दो देशों के दरमियान जो व्यापार होता है उसे कोई कोई देश किसी तरह 
की छृ्रिम--किसी तरद्द की घनावटी-घाधा नहीं पहुँचाते | उसे वे बिना 
किसी प्रतिबन्ध के होने देते हैं। आयात या यात माल पर कर छगा कर 
उसकी आमदनी या रफ्तनो को रोकने या कम करने का कोई यल् नहीं करते; 
अथवा यदि करते भी हैं तो इतना नहीं कि माल की आमदनी या रफ्तनी 
में बाधा उत्पन्न हो । अपना माछ ये अन्य देश को स्थतन्त्रतापूर्षक जाने 
देते हैं भर अन्य देश का माल, जिसकी उन्हें ज़रूरत है, बे-रोकटोक आने 
देते हैं। इसी का नाम बन्धनरदहित व्यापार है। विपरीत इसके जो देश 
अपने यहां के कला-कौशछ और उद्योग-घन्धे को तरवक़्ो देने के लिए विदेशी 
माल पर कर छगा कर उसको झ्ामदनी फो रोकने या कम करने की चेछा 
करते हैं उनके यहां का व्यापार बन्धन-चिहित व्यापार कदृछाता है। आबः 
इयकता द्वोने पर ऐसे देश अपने यहां के माल के लिए विदेश जाने का सर्व 
तरह का खुभीता भी करते हैं। उस पर कर नहीं लगाते, या छगाते 
तो बहुत कम । 
व्यापार का प्रधान उद्देश यह है कि जो माल अपने देः 
सकता, अथवा जिसकी तैयारी में अधिक छागव छगती 
से लिया जाय | क्योकि जो व्यावहारिक चीज़ें अपने यहां नदं पैदा होतों, पर 
जिनके बिना आदमी का काम नहीं चछ सकता, उन्हें ज़रूददी ढेश ६० 
ता है। इस दशा में यदि वे बाहर से न मैंगाई जाँयगी वो सब छोगों को उन 


शव में नहीं तैयार हो | 
है, वह दूसरे देशों , 


बख्नरदित और बन्धनविदित व्यापार । ३१५ 


मे बश्वित रहना होगा । या यदि अपने यहां पैदा करने से थे महँगी पड़ती 
एप और बाहर से न मेंगाई जाॉयगी तो लेने बालों को व्यधे ग्रधिक गये 
परम पड़ेगा। इसी सुभीने के लिए--३न्‍्हों हानियों से बचने के लिए--विदेश 
में थापार किया ज्ञाता है। अतणएथ विदेशी माल फी आमदनी को रोकना, 
कैप हृषट से देखने से, अस्वाभाचिक और अनुचित माल्म होता है। 

$छ लोगों को राय है कि चन्धन-रहित व्यापार अच्छा नहीं। व्यापार- 
शणकोये बहुत ज़रूरी सममने हैं । थे कददते हैं कि विदेश से माल आना 
दे हो जाने से यह अपने द्वी देश मे तयार धोने छगेगा। अर्थात्‌ स्वदेशी 
पार को उत्तेजन मिलेगा--उसको उप्षति धोगी। जो कला-कीशल और 
गे उद्योग-घस्थे विदेश से माल भाने के कारण न चछ सकते दंगे ये चल 
गिल चौर झो जिलकुछ दी अस्तित्य में न होंगे वे उत्पन्न हो जाँयगे । 
ले होगों का कथन है कि ध्यवदार की ज़रूरी चीज़ों में से जो चीजें अपने 
दे सकती है। डब्दे बाहर से न मेगा कर अपनेद्दी देश में पैदा करने से 
श को बहुत राम होगा ; स्वदेशी व्यापार की बहुत बढ़ती होगी; देश की 
प्त्तिक भवस्था वहुव कुछ उन्नत हो जायगो। परदेश से माल मंगाने से 
£ ह देश का बड़ा जुकसान होता है, उद्योग-घन्धा करना छोग भूछ जाते 
' दैशमें आलस्य के साथ साथ दरिद्र बढ़ता है; मतपय विदेशी माल की 
पमदनी को दर तरह से रोकना प्रत्येक देश-बत्लछ आदमी का प्रधान 
फिश होना चाहिप । 


देश _पनविष्वित थ्यापार के पक्षपातियों की तो समप्टि रुप में यह राय है। 

शे> ९ पा 
 + संर्वसाधारण आदामियों की प्रवृत्ति और द्वी त्रद्द की है। सर्वसाधा- 
मे यहां मतर 


ट ये उन छोगों से है जा अपने छाभ को भधान और सारे 
दर्शक दाम को 


दिश्लेप क०३ ,,.  सममभते दैं। क्योंकि प्राय: सथ लोगों को नज़र 
>प गपने हो फ़ायदे की त्तरफ़ अधिक जातो हैं। कुछ द्वी उदार- 

के गा पते द्दोनेद्दजो अपनी निञ्ञ की हानि की परथा न करके देश को 
देखिए पल हा चैट फस्ने हूं। भाप किसी बाज़ार या मंडी में जाकर 
क््ज् घ् की देसे दो श्राहक देख पड़ेंगे जो सलली और चच्छो हद 
रह नहीं ध्ल , किए चादे ये स्पदेशो हो , चादे विदेशों । साधारण झादमी 
की. दि; अपने देश को चीजे लेने से स्थ॒देशों व्यापार और 
सी इक को उत्तेजना मिलती दै। सतपय यदि ये मंदी मो मिले 


३१६ सम्पत्ति-शास्त्र | 


तो भी घद्दी छेना चाहिए। माल स्वदेशी द्वो या विदेशी, स ज्ञा दोना चाहिए । 
छोग सस्तेपन को देखते हैं। और उनकी यह समभा-उनका यद्द ब्यव- 
हार-अस्वाभाविक भी नहीं। कौन ऐसा आदमी है जो अपने को व्यथ हानि 
पहुंचाना चाहेगा। देश-वत्सछता में मत दो कर जो छोग सल्त्ती और अच्छी 
विदेशी चीज़ें न छेकर, अपने यहां की बुरी और मंद्दगी चीजें लेते हैं उन्हें बहुत 
द्वानि उठानी पड़ती है| 
कपना फोजिए कि आप के घर के पास द्वी पानी का एक नह है 
उसका पानी मीठा है; पर म्यूनिसिपैलिटी को १२ रुपये खाल दिये बिना 
आपके बह पानी नहों मिल सकता | कुछ दूर पए आप का एक बाग है; 
उसमें पक कुबां है। उसका पानो उतना अच्छा नहीं जितना कि नछ का 
पानी है। तथापि आप ढदरे अपनी चीज़ के प्रेमो । आपने पक कहार दो 
रुपये महीने पर पानी छाते के छिए नौकर रक्‍्खा और उससे अपने बाग 
घाले कुँथें का पानी मँगाने लगे | फल यह हुआ कि साल में १२ के बदके 
आप को २४ रुपये ख़्चे करने पड़े और फिए भी पानो गच्छा न मिला। 
यही नहों, किन्तु नल की अपेक्ष( कुँवें से पानी भी थोड़ा आया। अर्थात्‌ 
तीन तरह से आप का लुक़सान हुआ। हां, उस कहार को आपने मज़दूरी दी 
पर यदि वह आप से दो रुपये महीने न पाता तो फ्या बद भूछों थोड़ी दी 
मर जाता ? बह किखी का चौका-बर्तन करके दो रुपये कमा लेता । 
इसी तरद्द के उदाहरण और चीज़ों के विषय में भी दिये जा सकते हैं । 
जैसी अच्छी विदेशों फुलाडैन हमें दो रुपये गुज़ के हिलाब से मिल सकती 
है बैसो के लिए दमे कानपुर की “ऊलन मिल्स ” को ३ या ४ रुपये गन ठ्क 
देने पड़ते हैं। फिर भी कई बातों में बह विदेशों फुलाडैन की घरावरी नहीं 
कर सकती चिदेशो ज़ौन या छट्ठे के बदके यदि दम कानपुए या नागपुर 
की ज़ोन या छट्ठा लेते हैं तो भी कई तरह से हम घाटे ही में रदते हैं ! 
यम० डो० फ़ासेट नाम को एक मेम्त ने अगरेज़ी में समत्ति-शार्र पर 
पक पुस्तक छिखी है। इस पुस्तक की नवों झ्ाइतति १९०४ मे निकटी पी ॥ 
उसमें बन्धनविद्धित व्यापार की द्वानियों के कई उदाइरण दियेगा हद 
उनमें से एक उदाहरण जैदीमद मामक दबा का है। इसका पौधा द्वोता है। 
टकी में समा नगए के आस पाख यह अधिकता से पैदा द्वोता है ! 
बर्दा यद चोज़ तैयार करके इगलेंढ भेजी जाती है। परख अमेपिता नै 


धघंन्यनरहित और घत्थनविदित व्यापार ३७ 


पिए कष्ट कर छगा दिया है। इससे घहां भेजने से परता नहीं पड़ता | 
पर दारण जेडोमद के पौधे ही यहां भेज्षे जाते है। इन पीधों में ९ मद 
परम एएना है, एक भ्रेश दवा | पर कर से बचने के लिए यह नी गुना 
परे भो दवा के साथ अप्रेरिका भेजना पड़ता है। यहां ये पौधे कुचले 
शो है परौर ग्राग पर चढ़ाकर इनका स्वस्‍्स औटाया ज्ञाता है। सत्र फद्दो 
पम में टोने योग्य जेडीमद तैयार होता है। अब यदि इस चोज़ पर इतना 
पदकर नहोंता ते पौधे भेज कर पक गुना दया के साथ नी सणुते पानी 
एरर न देगा पड़ता। इस पानी पर जो फचे पड़ता है यद मानो खथे 
शा है अप्रेरिका के जो छोग यह दया मोछ लेते हैँ उनसे उसकी 
+पा जिकालो ज्ञातो है। घधात्‌ उन्हें जेदीमद के दाम अधिक देने पढ़ते 
पद भैयार की गई ज्ैठोमद पर फड़ा पार न छगाया जाता तो पझ्तरिष्ा 
(डों को एजनो द्वानि छधे न उठानो पड़ती । 

कक पऐोंक भेम साइबा पाती हैं. कि बन्धनविष्ित व्यापार से बा पक्की 
यो तनिय हो ज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यापार फे पक्षपातियों थे. इस 
एन में भी नहों आई दोतों | प्रशाण दे; छिप ये पेरिस पे; फ़ियारों गामर 
पण़ार का उद्ादरण देती हैं। फ्लॉस ने विदेश से घाने पाठे यश पर 
पगाइर छगा सपशा है। इससे पद्दा दगरूड भौर जमेती भादिवों घर! 
88 गद्दों ज्ञावों । यद रस टिए प्रोस ने विया है शिसमे सब तरह के 
ऐप बनने छगे। । परन्तु यहां दे; यंत्र पस्ते नए पड़ते । ईस रे झच 


३. ५ 


फिघगे दे शादिकों ते इसे सचिच्र निदाटना घाटा सब डसे राइस 

म्श्श््त। पएुसपर फ्रांस पाएों में यद्दा तद्दा पद्ना शुरू शिया । इन छ्रि 

रा 0 शाह थी हद फ्लॉप हो में इसे क्यों नहों छशाया? एसडे इक्षर ह्न 

डे ह है मातिरों से बद्दा कि हमारा पत्र फ़ॉस में झरूर एप सता 

कक पह छापने दे टप जिस यंत्र वी को मत एमे ९ दहृश्ार रपये दै४ा 

५५ 7 एन में तप [सर्प : ६ दहृफार में मत गया। पिर कर हम हाश 
फिफ्रों छ्दओ ३ 


है 005 र च्चते दे रन स्टोपण घने बसे 
रब पं ऐिफ घपने देश बे दस्त बेर पाए इपोए घर> | 
से फिश्ब करी है दृरक छर विरेशी मार दर दा इर शाएओे 
शा पर न्‍ आल 5 कं न 
7 दर एप सत तब द व जानो है। टरे घटेको में दा १० 


! इ१३२ ३ है 
77 है। पसचा «दे चुश्रार, पारिरेपपद् था इराय देगा 
ए दुए्रशर: 


है चित 


३१८ समत्ति-शास्तर । है 


चन्धे की वृ।द्ध करनी दाती है उसका फारोचार करनेचाहें के 
खज़ाने से कुछ रफ़म देती है जिसमें थे लाग अपने प्यवसांय का उन्नावं.क- 
सके | जर्मनी में चुकन्दर बहुत दाता है । उसकी दकर बनती है। जमेनी ने 
इस शक्कर के उद्योग फो बढ़ाने के लिए इसका प्यवत्ताय करनेवाले के कुछ 
पुरस्कार देना निद्चिचत किया। परिणाम यद्द हुप्ना कि इन छेगगों ने दिन्दुस्‍्तान 
के लछाखें मन चुकदर की शकर भेजना प्रार कम कीमत पर बेचता झुरू 
किया । भाव में जितनी फमी उन्होंने कर दी उतना उन्हें अमनी की गवर्नमेंट 
से मिल गया | उतना हों फ्यों । संभव है उससे भो अधिक उन्हें मिला है। | 
इस पुरस्कारदान के कारण हिन्दुस्तान में जमनी की शक्कर का सर्च बढ़ गया; 
यहां चाढें का चद सस्ती मिलने छगी । उधर जर्मनी में शक्कर का रोजगार 
ते ज़रूर चम्रक उठा; पर पुरस्कार बाला रुपया व्यथे गया | चद्द रुपया मानें 
जमनी की प्रजा के दण्ड देना पड़ा; फर्योकि गवर्नमेंट जा सपया ज़चे करती 
है बह प्रज्ञा से ही कर के रूप में बखूछ करती है। जब दिन्दुस्तान को गवनः 
मेंट ने देखा कि शक्कर के व्यवसायियों के पुरस्कार देकर जमनी की गधरनमेट 
हिन्दुस्तान की शक्कर के दयवसाय फा नाश किये देती है तब उसने बहां की 
दाकर पर कर छगाकर उसकी आमदनी रोकने की चेष्टा की। इस पुरस्कार 
के मामडे मे हि-दुस्तान ही में नदों, और और देशों में भी व्यापार-सम्बन्धी 
बेटे पेदा कर दिये । ग्रतपव उन्हें दूर करने के लिप शक्कर बनाने चाले कई 
देशें के प्रतिनिधिये। ने बेठजियम के झुसल्ख नगर में एक सभा करके ऊैठ 
नियम बनाये | तिस पर भी व्यापार-बन्धन से होने घाके देप अच्छी को 
दूर नहों हुए । इन बातें से स्पष्ट है कि व्यापार का प्रतिबन्ध करने से कितने 
ही अचिन्तनीय भमेले उठ खड़े होते हैं, ग्रारः प्रतिबन्ध करने वाले देश का 
थघाड़ा बहुत नुकसान हुए बिना नहीं रहता। सारे देश के चाहे लुक़लान न 
भी दो, और यदि हो भी ते कुछ समय बाद चांदे उसकी पूर्ति भी दा जाये, 
पर प्रत्येक आदमी का अछग अलग विचार करने से यदी सिद्धान्त निर्कता 
है कि उनकी थोड़ी बहुत द्वानि जरूर ही द्वोती है । 
बन्धनविद्दित व्यापार के जा पक्षपाती हैं वे ते कहते हैं कि इस प्रकार 
के व्यापार से देश के फ़ायदा पहुँचता है; इधर जे। छैग अपने देश की महँगी 
चोज़ें छेते हैं उनका मुक़सान होता है । यद्द कैंसे ? जिस आत में देश की 
लाभ दै उसमें ्यक्तिमात्र को दानि क्यों दोनी चादिप ? व्यक्तिमात्र के द्व्ति 


हन्धनरदित और धन्चनविद्दित ब्यापार । भश९ 


४ देश का दिन होता है और ब्यक्तिमात्र के अहित से हो देश का अहित ) 
रैश से जे माल छाया जाना है घद् उस देश के फ़ायरे के लिए नहीं, 

मैन घपे फ़ायदे के छिए छाया जाता है। चह यदि अपने ही देश में 
गे किया जाता ते अधिक मेहनत प्रार अधिक पूजी प़्चे करनी पड़ती। 
समे बचने पैर उसमे कम मेहनत सार कम पूँजी से कोई और मार तैयार 
गे है दिए विदेशों माल लिया जाता है। जै। माल कम मेहनत भै।ए कम 
बे प्रणोे देश में बैदा हो सकता है उसे हो विदेश भेज कर, अधिक 
लत और अधिक अ्रम से अपने देश में पेदा होने योग्य माल बाहर से 
ह २४० जाता है। इस प्रकार के घदले से विदेशों माल समता पड़ता है । 
ग्मूद प्र का विदेशी माल लेना बन्द कर दिया ज्ञाय, या उस पर कड़ा 
+ रेट दंगा कर उसको आमदनो रे दी ज्ञाय, ता उसे अपने ही देश में 
दर जार । फर्योकि उसके बिना अपना काम न चल सक्रेगा। अत- 
यार करने में मेहनत और पूंजी दे।ने। का दुरुपयेशग होगा। अथात्त्‌ 

डा हुन सा अदा व्यय जायगा। उसकी तैयारो में अधिक मेहनत और 
पे लगने से धद महँगा विक्रेया , लेनेबाके के व्यधे अधिक रुपया सर्च 
५ पह़ेगा। यह भी नहों कि महँगा जिकने के कारण उसे तैयार फरने 
५ 2022३ अधिक मुनाफा ज़िंडता हो। नदों, उसका भाव ते छागत 
चेहे बे (१ होता है। हा आहके का लुक़ूसान ज़रूर द्वोठा है। 
3, ... विदेशी माल नछेकर अधिक प्लर्थ से उसे अपने ही देश में 
हा फरने के आप्रद का फछ यदद द्ोता है कि जो छोग उसे खरादते हैं उन 


मबडेः हानि चहँ: 4 ४ 
के हानि पहुँचती है-उन सब का थाडा बहुत सपया ध्यर्थ जाता है। 


१० प्यापार के पक्षपातियों की दलोद्ं हुई । इसके उत्तर में 
वे बदन हि के 'पजुमेदनकर्ता कदने ्ै कि आप की दठीके निःसार 
से और आ कक विदेशी उद्योग-धन्ध छा उत्तेज्ञन देकर यहां के फारफाने- 
दाता मजदूरों को झोली भरने को अपेश्ा अपने देश कै पूँजोयाे, 
म्करेशो बा मज़दूरें! का पालन करना विदेण क्व्कारो है। इससे 
हु ना बढ़ती । “ पड़े छत्ते भादि 
वावलूम्धन बड़ी 

» दूसरे पक्षयाटे 

4 सारांश यद है 
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कि विदेशों मज़दूरों के पेट को रोटी छिन कर स्वदेशी मज़दूरों के मिटैगो, 
यह सममभाना श्रम है. दूसरे देश का माल छेने से उसे तैयार करने घाले 
मज़दूरों का पाछन-पोषण नहों होता | यहां पूजों है; अतपव वहां माल 
पैयार द्वोता है। वहां के मज़दूरों के भेजन-बस्र वहाँ फी पूँजो से प्राप्त होता 
है, अपने देशा की पूँ जो से नहों | माल लेने के पहले ही यह पिदेश में तैयार 
दो छुकता है और मज़दूरों को मज़दूरों मिल चुकती है; आप के रुपये से 
उन्हें मज़दूरी नहीं मिलतो । विदेशों माल न छेने से सिर्फ़ इतना ही दोता 
है कि अपने देश के एक यर्ग के मज़दूरों का काम उनके हाथ से निकल कर 
दूसरे वर्ग के मजदूरों के मिल जाता है। जब तक विदेश से माल आता था 
तब तक उसके बदले में देने के लिप हमें पार कोई माल तैयार करना पड़ता 
था| उससे उन मज़दूरों फा पालन द्वाता था जो उस घम्पे में छगे रहते थे। 
अब यदि विदेशों माल न आवेगा ते उसके बदले में देने के लिए हमें भी माल 
न तैयार करना पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि हमारे देश के मज़दूरों के काम 
न मि्ेगा। हां जो माल हम पिदेदा से छेते थे उसे यदि भपने दो देश तैयार 
करने लगें तो बेकार मज़दूरों में से कुछ को काम मिल जायगा। संभव 
कुछ को नहों, सभी को मिल ज्ञाय। पर जो माल थोड़ी मेहनत और थोडी पूँजी 
से तैयार किये जाने के कारण हमें खस्‍्ता मिलता था यही चब हमें अधिक 
मेहनत और अधिक पूजी से तैयार करना पड़ेगा ! इस कारण बहुते करके 
जितने मज़दूरों को पहले फाम मिलता था उतनों को अब न मिल सकेगा! 
हमारी पूँजो पहिले की अपेक्षा अधिक तो हो न जायगी। बंद तो जितनी 
की उतनी हों रहेगी । फिर मज़दूरों का प्रधिक पालन-पोषण किस तरद 
सकेगा। चल पूँजी से हो मजदूरों को मज़दूरी मिलती है न। पर पा 
अधिक ख्र्ये होगी। इससे मज़दूरों को पहले की अपेक्षा फमदी मजदूरी 
मिलना संभव है| अधिक नहों। हे 
यदां पर एक और बात का भी विचार करना ज़रूरी है। विदेश से झत्नि 
चांले माल में से फुछ माल को आमदनी यदि बन्द कर दी गई, या उसे 
पर महसूल लगा कर उस को आमदनी में बाधा डाली गई, पस्च जोमा। 
अपने देश से विदेश को जाता है उसकी रफ़्तनी न बंद की जा सकी; वो 
क्या परिणाम होगा। कत्पना कीजिए कि हिन्दुस्तान मे विदायत से भाने 
घारे विलास-द्वव्यों की आमदनी रोक दी। पर जो अनाज पद विदापत 


|| 
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ता हैंडसको रफ्नो न बंद कर सका | क्योंकि जिना अनाज वेचे किखान 
शमी सरकारी छगान नहीं दे सकते। अतपच अनाज उन्हें बेचनाहीं पड़ता 
उपर चिलायत धार को दमेशा ही अनाज्ष फी ज़रूस्त रहती है। ये 
दुलान से घपने छिप ज़रूरही अनाज परोद करेंगे । इस दया में दिन्दु- 
जे का माल विछायत अधिक जायगा ! पर उसके बदले यहां से कम 
वेगा। अनपय जितना माल इँगठड अधिक छेगा उतनी फी क़ीमत उसे 
दे देनी पढ्ेगो। फल यद होगा कि हिन्दुस्तान में नक़द रुपये की 
वबदर ज्ञायगी प्रीर अनाज महँगा दो जायगा | उधर बिलायत में हपये 
संग्रह कम हो जाने से व्यवहार की चोज़ें सस्ती बिकने छगेंगी और जिन 
डिक्ष-द्रशों की आमदनी फो हिन्दुस्तान ने टोंक दिया है उनके सिवा 
पड्म आदि ग्रीर चोज़ें हिन्दुस्तान को सस्ते भाव मिलने छगेंगी। 
पान यदि जबरदस्ती मदसूछ छगा फर पक प्रकार के माल की आमदनी 
गदी जायगो तो दूसरे प्रकार का माल कुछ सस्ता मिलने छगेगा। परन्तु 
है फ़ायदा तमी तक होगा अब तक दूसरे देश ने अपने देदा से जाने चाे 
हद पर महसूकू नहों छगाया। यदि दोनों देश एक दूसरे के माल पए 
एयूड लगा देंगे तो दोनों को बयथे दानि उठानी पड़ेगी । 
धश्थन-विद्ित व्यापार के पक्षपानी इस तरद्द के ध्यापार से चार प्रकार 
है टाम पनछाते हैं। यथा ( ६) घत्थन-विद्वित व्यापार से स्वदेशवासी 
गन को झप-परत के लिए मुदनाझ नहों होना पड़ता; खाने, पीने झीर पद 
ने शादि को चोज़े थे खद॒द्ी पैदा कर सकते हैं। (२) अधिक पर्च कर 
* भी देश को रक्षा करना मनुष्य का क्तेदय है; इससे देश में स्वातन्ध्यभाव 
तप कस है। (३ ) जहां कशा घाना उरपन्न होता है घहां माल तैयार 
ध्ये माद दे भेजने और तेयार माल दे लाते में जो ध्यध एच पड़ता 
पे इच जाना है। (७) जिस देश में झनाम क्‍झ्धिक पेदा होता है यद 
सो पद भरता घनाज् विदेश के भधिवा भेजेगा तो उसे गधिक पैदा मी 
काना पृगा। दुससे ज़मीन को उपज्ञाऊ दशालि बहुत जस्द धछीण हो ज्ादगों 
52 सायक्रालिक द्वानि पहुंचेगी । इन बातें पर यथाशम सब्झर 
ज़ररत £ै। 


डे न हु 
पए्डे झ्ाम के पिएय में कल्पना कोजिप कि इँगसेंड से कपदा मेंगरते 


पर्स हि 
ले पह्का है। इससे करोड़! रुपये वा कपदा हर साख इग्टोइ से 
4६ 
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यहां आता है। यदि यह स्थिति ऐसी दी रही ते। दिनें दिन कपड़े की आाम- 
दनी बढ़ती जायगी ग्रार जो दे। चार कपड़े के कारज़ाने इस देश में हैं वे 
बन्द हो जायेंगे । छोग कुछ दिनें में कपड़ा बनाना बिलकुल ही भूल ज्ञाय॑गे। 
परिणाम यह होगा कि हिन्दुस्तान के कपड़े के छिए हमेशा इँगलेड का मुह- 
ताज रहना पड़ेगा | इस दशा में इंगलेंड यदि अपने कपड़े का भाव बढ़ादे 
ते भी हिन्दुत्तान के उससे कपड़ा लेना ही पड़ेग., येंकि उसे खुद बनाते 
को सामर्थ्य नहीं। और यदि किसो और देश से ३ /लेंड को छड़ाई ठन 
गई और चहां से कपड़े का आना इस या और किस फारण से बन ह्दो 
गया ते हिन्दुत्तानवाछे के नंगे रहने को नौबत आखेगी। परन्तु सोचना 
चादहिप कि आज कल को सिति में ये बातें संभव हैं या नहीं। इस समय 
काई देश ऐसा नहीं जिसे अन्य देश में व्यापार करने का दृफ़ न प्राप्त हो 
इईगलेंड ही से सारा कपड़ा हिन्दुस्तान के लेना चाहिप ; इस तरह की कोई 
नियम ते है नहीं। यदि इंगलेंड से कपड़ा आना बन्द है जाय, या बहुत 
महँगा मिलने लगे, ता हिन्दुस्‍्तान के निवासी जापान, अप्रेरिका, फ्रांस और 
जमनी आदि से कपड़ा मँगा सकते हैं। जब इन देशों के मालूम हो जायगा 
कि हमारे कपड़े का खप हिन्दुस्तान में है और यहां से व्यापार फरने में 
अपना फ़ायदा है ते। ये दै।ड़ते हुए अपना कपड़ा दिन्दुस्‍्तान पहुँचावेगे। 

देश की रक्षा के छिए ग्रधिक ख़र्च करना पड़े ते भी आगापीछा ने 
करना चाहिए । जब देश दी अपना न रहेगा तव उसको उन्नति क्या होगी 
खाक | पर यह बात राजकाय ब्यवदारों से अधिक सम्बन्ध रखतो है। इससे 
इसका विचार यहां नहों हो सकता। स्वृतन्त्र देशों के छिए गोला, बाद 
ताप, बन्दूक़, जदाज़ भादि अपने ही यहां तैयार करना उच्चित दै। इनके 
छिप अम्प देशों पर अवलम्ब करना अच्छा नहीं । ऐसे मामलों में हाथ ० 
कमी-जैशी का विचार नहीं किया जाता | पण्तठु दिन्दुस्तान देसे पल 
के छिप इन चोज़ों के बनने से फ्या छाम ? चाहे वे यदां बनें, चादे ६ गढ़ 
में । घात पक हो है। देने दालतें में सर्च यद्यपि दिल्दुस्तान दो के सिए 
रहेगा पर विशेषता फुछ न होगी। 

कर्ये थाने से घपने द्वो देश में माल तैयाए करने 
ज़रूर बच जाता है। पए स्थदेदा में माल पैयार करने 
का माल सता पड़े ते करों न उसे छेना चादिप | सस 


सने से घाने जाते का पये 
पर भी यदि विदेश 
त्त-शास्र के धिने 
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के इदुमार उनका स्थाग आप उचित सममते हैं। रई विदेश न 
रेप पराययहों कपडे तैयार कीजिए और देखिए कि स्वदेशो कपड़े विदेशी 
से सस्ते पड़ते हैं य| मद्ंगे । याद महंगे पड़ें ते यहाँ कपड़ा बनाने से 
चाराम! 

गे देश इपि-यधान है यद यदि आर केाई ध्यवसाय न करके सिर्फ़ 
जल हो दैद करेगा ते। कुछ समय में उस देश को ज़मोन ज़रूर द्वो निःसरव 
पं शयगे। उसको पैदायार कम हो ज्ञायगो | पर, इससे सेरक्षण फी 
विशफता नहीं प्रतोत पोलो । जमीन को उबरा दाक्ति कम हो जाने पर 
हि पक घर के यधेष्ट अनाज न पैदा पोगा। जब सेत को पैदायार से 
टन भादि सब चर्च न निकछेगा तब छोग छाचार दोकर आपहो खेती 
वर कर देंगे। थे खेतों दे; स्ययसाय से अपनी पूँ जो निकाऊ कर किसी 
फेम ढयाके। जो नया प्यवसाय ये करेंगे उससे तैयार द्दोनेवाली 
०. खर्देश हो में मिलने छगेंगी तब विदेश से उनका आमदनी आप 
गन व जायदी। अतपव चर्ध द्यापार प्रतिबन्ध फरने की ज़रूएत नहीं। 
॥ पिन यापार हो स्वाभाविक व्यापार है। जो बात स्वाभाविक दोती 
दाम मो होता है। अस्वाभाधिक से हमेशा धानि ही की संभा- 
अं रनीहै। इस दशा में बन्धन-चिदित व्यापार कदापि छाभकारी नहीं 
8 | पद बापार के मुष्य उद्दे शों के सर्वथा प्रतिकूल है। इससे उस 


ड 


ह्दी उचित हू) 


_ वगविहित पैर घन्धनरदित व्यापार से सम्बन्ध रखनेयाली सर्व- 
र कि बातें का यहां तक विचार हुआ | देने पश्चों को बातें के विचार 
फाणर ही की यहाँ तक दिग्दर्शन किया गया | उनसे कप 
ग्रक पक 2325५ साथित हुई। इसमें केई सन्देद नहों रे का 
ऐष्च्छ ने से बन्धनविद्ित ध्यापार कौ अपेक्षा बन्धनरहिं के 
दै मिज्ञनों हक है होता है। परन्तु सूक्ष्म विचार करने से बन्धनर्रहित 2288 
मेक शक हज बाधा आती है । बन्धनरहिल व्यापार के | 
कं दिए उपकारी नहों हो सकता । इगछेंड से घढ़ कर व्यापार: 
*>जैबाडा देश पृथ्वी को पोढ पर पार केई नहों। फिट उससे 

में बत्थन-विद्वित व्यापार के नियमों का प्यों लक 
कैई छाभ नहों हो सकता ते क्ये। 


इ२४ सममत्ति-शाखर । 


उसने इस देश के माल पर कड़ा कर छगा कर उसकी आमदनी को रोका ! 
फ्यों इस प्रकार व्यापारधतिबन्ध करके उसने अपने कला-कैशल ग्रैर उद्योग 
धन्धे को बृद्धि की ? इसके पहले परिच्छेद में इंगलेंड की व्यापारचिपयक 
जिस नीति की आलछेचन्ग की गई है उसे अरब आप याद कीजिए । उसे विचार 
की कसौटी पर कसिए और देखिए कि उसका क्‍या फल हुग्ना। बन्धनरहित 
आापार करना यद्यपि स्वाभाविक है, तथापि जिस देश में उद्योग-धन्ये की 
अवस्था अच्छी नहीं, जिसे व्यापार-ध्यवसाय में अपने से अधिक उद्योगशील 
आर व्यापारत्षृद्ध देश का मुक़ाबला करना है, उसे कुछ काल के लिए व्यापार- 
घन्धन ज़रूर करना चाहिए | आस्ट्रे लिया की तरह जो देश थोड़े ही समय 
से आबाद हुआ है , अथवा हिन्दुस्तान की तरह हज़ारों चर्ष से आबाद हुए 
जिस देश की प्रायः सारी ज़मोन जोती जायुकी है, वहां यदि खेती के सिया 
और किसी उद्योग-घन्धे की बूद्धि करना अभीष्ठ हो तो बन्धनविषिंत व्यापार 
की प्रथा जारी करने से बहुन छाम दो सकता है। ऐसे देशें में नये नये घने 
करनेका चाहे जितना अच्छा सुभोता हो, तथापि बहुत दिनें से उद्योग-घन्चा 
करनेवाले देशों से मुक़ाबछा करने का सामथ्ये उसमें एकदम नहों आ सकेगा। 
जग्र तक नये जारी किये गये उद्योग-धन्धे अच्छी तरह चल न निकले तब 
तक उनकी उन्नति के लिए विदेशी माल का प्रतिबन्ध करना बहुत ज़रूरी है। 
परन्तु व्यापार-बन्धन चिरकारू तक नहों रखना चाहिए । जहां अपने देश 
के कला-कौशरू के उत्तेजना मिल चुके, जहां अपने देश का उद्योग जड़ 
पकड़ छे, जहां व्यापार-व्यवसाय में अपना देश दूसरे देशों से मुफ़ाबला 
करने योग्य हो जाय, तहां वयापार-बन्धन के ढीछा कर देना चांदिप। 
दमेशा के लिए उसे एकसा हढ़ बनाये रखना अलजते हानिकारी मैर 
स्पा तशास्तर के नियमों के प्रतिकूल है। अप्रेरिका, फ़ांस, जमेनी प्रैर आस्टे- 
लिया आदि देशों ने अखचिरस्थायी व्यापार-वन्धन से बड़े बड़े फ़ायदे उठाये 
हैं। ये देश अब तक किसी किसो चदेशी माल को आमदनों का प्रतिवन्‍्ध 
बराबर करते जाते हैं । 

पैसा करना सम्पत्ति-शस्त्र की दृष्टि से भी बुरा नहों। इंगर्लेड के 
प्रसिद्द अन्थकार “मिछ” ने सम्पत्ति-शाख सम्बन्धी पक प्रन्य लिखा है। यह 
प्रन्थ चहुत प्रामाणिक माना ज्ञाता है । इसमें उसने घधिरमस्थायी स्यापाएः 
प्रविधन्ध के असुकूछ राय दी है। उसके कथन का सारांश यद है ।-75छ 


धन्धनरहित और घन्धचनविदित व्यापार । श्र 


रेपेई जहां कुछ विशेष विशेष प्रकार फा माल अधिक तैयार होता 
[(कह माल सैयार या उत्पन्न करने में प्रार देश उन देशों की घराबरी 
गाँकर सकने। इसका सिर्फ यही कारण है कि इन देशों ने घद विशेष 
कोष प्रशार का भार सैयार करने का आस्मम प्रौर देशों फी भपेक्षा पहले 
छाषा। इस माल के तैयार करने, या उन चोज़ों के पेदा दोने, के सुभीते 
धवरेक न समकिप। यद बात भहों है कि अधिक सुभीता होनेदों फे 
देचांज़े यहां भच्छो दोतो हैं। नहों, चहुत दिनों तक उन चोज़ों के 
से थ पैदा करने के कारण उनका तजरिया बढ़ जाता है--वे अधिक 
(जाने हैं। इसोसे घेर देशों को अपेक्षा थे चोज़े यदां अधिक भच्छी 
रोने रणजी है। बस इसका यहो फारण है, पैर कुछ नहों । जिस 
.. शबाई नया उद्योग पदले ही पहछ करना है, ग्रोर इस नये उद्योग में 
84 शरटि्ट देश से स्पर्धा करने को ज़रूरत हैं, उसमें सिर्फ़ तजरिया प्रोर 
ह:2 शणद नह्दों हांता। परन्तु चार छुमातते पुराने देश की अपेक्षा भी 
हे सकते हैं। मये काम में बहुत दिन तक छाम होने के घद॒ले दानि 
से को धऋरधिद सम्भावना रहती है। अच्छा, ते यद दानि किसे उठानी 
(प कारताजैदार पर एस हानि का बोक डालना मुनासिध मे दोगा । 
|... इोला जायगा ते कौन धागरखानेदार ऐसा! दोगा जो दानि उठा- 
५ पा उचोग-घन्चा जारो रक्‍्पसेगा ! कई मया फारएना शोलने- 

क ग् उधोगघन्धा जारे होने-से ग्रहेडे कारप्रानेदारदी दे। लाम 
ऐश मे, शाम सारे देश देा होता है। चतपय दानि भी सारे देश के 
नि ३ धादिप । सारे देश का मालिक राजा होता है । इससे इस हानि 
फतह  ध्यवष्या भो राजा हो देश करनी चाहिप- गयनेमेंट ह। दे 
ब्् " पादप हि किस सरद इस दानि से बातरग्शनेदारों वा दचाप 
५.५! पस भरदद को हानि देते भारे देश में बराबर धाँर देने बा एफ 
रे ब्च्त्ति मरे आनेणाड़े माल पर महसूट हणाकर उसी इामरत 
कं ६ै। विदेशों माद चते आमदनी बन्द हो जाने एए सोरगों 


च्ज्तेह्त व पक 
कि शा झाण झैना चड़ेगा। सिर दादि यह महता विदेश हर मे 


री श्पि सोते दा दाम ने पट सफ्षेगा । दुसरे रद रे! दरशाइर हवन 
के न्‍ ई- श्स्श्मे ट 
क्त्ब पद दूर शरद धरेडा स्परे देश दे हो गान इ रिए है! इससे 
रे चने द 


रैशरेप से च्छारो इ्ाटद । दस्स कस शा व्रादाए-दो डर 


शेर समत्ति-शास्त्र | 


समत्ति-शाख के नियमों के प्रतिकूल नदों । हां उसे हमेशा न जारी रखना 
चाहिए, ग्रार पेलेहो उद्योग-धन्धे की उन्नति के छिए जारी करना चादिप 
जिसके चछ निकलने की पूरी उम्मेद हो । जहां नया काम चल निकले प्रेर 
विदेशी माल से मुक़ाचछा करने फो शक्ति उसमें ग्राज्ञाय तद्दां प्रतिबत्ध 
दूर कर देना चाहिए | 
मिल साहब की यह राय सर्वथा यथार्थ है । छोटा लड़का जवान झादूमी के 
बराबर काम नहीं कर सकता। यदि उससे जवान आदमो के घराबर कामछेना 
हा ते उसका पालूम-पोषण करके बड़ा करना चाहिए प्रैर लड़कपन से दी उसे 
काम करने को आदत डाछनी चाहिए।पेसा फरने से जैसे जैसे चद घड़ा होगा 
मैसेही मैसे जवान आदमी को बराबरी कर सकेगा। पर यदि लड़ऋपनदी 
में जवान आदमी का इतना काम उससे छिया जायगा ता उसका नाग हुए 
अना न रहेगा | ठीक यहो द्वाल नये प्रौर पुराने उद्योग-धन्धघे का भोद। 
जैसा कि इसके पदले परिच्छेद में छिय्रा गया है ईस्ट इंडिया फसनों 
के समय में हिन्दुस्तान से अमेक प्रकार का माल और कपड़ा इगलेंड 
जाता था। यह देखकर यहां वादों ने अनेक बार यहाँ का माल प्यपद्दाए 
में न छाने का निइयय किया। पर जब इससे कार्यसिदि न हूँ सब 
गयर्नमेंट ने यहां का माल व्ययद्दार करने घालों के छिप दण्ड तक देने का 
क़ासून बनाया। हिन्दुस्‍्तान से जाने घाठे मा पर कड़ा मदसूल छेगाया 
गया । इस धीच में कपड़े भादि के कारखाने ईंगलड में खुलने छग गये थ 
हिन्दुस्तान से माल को आमदनी बन्द दोने से इन कारसानों को शीघ्र दी 
उच्तति हो गई। यहां यहुत अच्छा कपड़ा थनने छगा। जब देश दी में सर 
तरह का माल तैयार होने छगा तब दिन्दुस्तान के कपड़े को यहाँ कान 
चूछता दै? उसटा इंगठेंद फा कपड़ा दिन्दुस्तान आने छगा | तप 
दिन्दुस्तान से ज्ञाने थाले माछ के प्रतियस्थ की किए ज़रूए ने रहीं। 
मिल के मत का को सारोंद हमने ऊपर दिया है उसकी ययायथेता पा या 
प्रत्यध्ष प्रमाथ दै। इस सम्रय ई॑ं स्देंए ने स्यापाण-्यन्थन दिसो पर मे च्र्य्‌ 
कर दिया है, सो उचित दो किया है। उससे जो फायमिदि होते को पी 
पद हा चुकी यदि अब सके भी स्यावार का प्रातवस्ख देताता उस 
ईं स्टैंड को दानि उठानो पड़ती | क्योंकि इस तरद का बर्धतन साध शालीत 


न दवाता घादिए। इसी से स्थदेदा के उद्योग-घन्धे को उप्रत करने के लिए 


धम्धनरहित और घन्धनविद्दित व्यापार ! ३२७ 


हरे ते इंगलेड मे व्यापार-प्रतिबन्ध की नीति का अलुसरण किया. और 
ख उसका अमीए सिद्ध दे गया तत्र यद बच्यनरहित व्यापार का पदक्षपातों 
ऐग्या। झापर-बन्धन से हानि होते की सेमाचना रहती है; पर चिशेष 
किए प्रदेश में देश को दुशा देखकर व्यापार-प्रतिबस्ध करने से देश 
गो कहुत साम हेतता है। इसमें कई सन्देह नहीं ! 


पाक” ही नहीं, प्रसिद्ध इतिदास-लेखक 'ल्यकी” ने भी इस बात को बड़ी 
है जोरदार भाषा में दिखलाया है कि हूँ रेड की बत्धनरहित व्यापार-नीति 
तो कल को है ( ज्त्र उद्योगशीछता और कल-कारख़ानैदारी में घह 
पर देशों से बराचरी करने लायक हा गया यही नहीं किन्तु किसी 
हिसी भेश में घद उनसे बढ़ भो गया, त्थ उसने बम्धनसदित व्याप(र का 
पु लिया, पहले नहीं | और अब भी फ्या बह व्यापार-बच्चने से बाज़ थेड़े 
है भावा है। हिन्दुस्तान से ज्ञाने याले कितने ही प्रकार के माल पर जै। कर 
टयाया गया है बढ और किसी कारण से नहीं (६ गर्ेंड के व्यापार को भ्धिक 
पुवीता एुचाने हो के इसदे से छगाया गया है । दिन्दुरुतान के कल-कारणानों 
है धिए नये नये नियम बनाने और उनमें काम करने चालों के घंटे नियत 
फैले को जे खटपट हुआ करती है, और इस समय, नवम्बर ९७ मे, भी जेए 
(वपिपय की जाँच पड़ताल हे। रही है, उसका आन्तरिक आद्य एक बच्चा 
हर समक सकता है। इस दद्या में यदि दम छोग स्वदेशी चस्तुओं से भेम 
डे ग्रौर स्वदेशी उद्योग घन्धे के। उन्नत करने को तरकीवें सेचे ते। 
कक उचित है। गवर्नमेंट भो इसका पिरोध नहीं करती। चह ला उछदा 
अपने दे हर बा देती ह--अनेक तरह की मदद देती है-कि द्दम 
पे देश में ड्योगशोछता की छृद्धि फरें; नये नये फारक्ाने लोल) 
र्ल थे गापारथ्यवलाय जारो करें। हां वात यद है कि हमारे इस स्थदेदा- 
गा में साजमोति का कोई रदस्य न दाना चाहिए । उस! राजनतिक 
रे गाने साहिए | गवर्नमेंट के हानि पहुँचाने, उसे चिढ़ाने, या ड्ख्से 
"जा बात का बदला हैने के इतदे से यद वास न करना चांहिप | 
सर्मत्तिशात्र के झाता इस देदा हे जिन विद्वानों ने व्यपारविषयाः 


स्पक का विचार किया है, सब के यही राय है कि यहाँ के उच्योग-धन्पे 
ते के लिए भखिस्प्पायी व्यापासप्रतियन्ध फी घड़ी ज्रूरते हैं। 


३२८ सम्पत्ति-शास्र | 


दक्षिण में एक जगह पाछथाट है। बहां के चिक्रोरिया कालेज के प्रधां- 
नाध्यक्ष जी० बार्लों साहब एम० प० ने “इंडस्ट्रियक इंडिया” नाम को पक 
किताब लिख कर बड़ा नाम पाया है। उनकी किताब के एक अध्याय का 
मतलूध इस पुस्तक के पक्र परिच्छेद में हमने दिया भी है। आपने १९०७ 
में फनानूर को प्रदर्शिनी में ए[क्त छेख पढ़ा था। उसमें आपने बहुत ज़ोर 
देकर कहा है कि जब तक गवर्नमेंट चिदेशो माल की आमदनी से इस 
देश के उद्यमों की कुछ काल तक रक्षा न करेगी तब तक उनके उन्नत 
होने को बहुत फम्र आशा है। पहले जो माल दूसरे देशों से यहां आदा 
था उसपर खर्च बहुत पड़ता था। जद्दाज़ चलाने चाली कम्पनियां बहुत 
किराया छेती थों | इससे विदेशों माल यहँँ महँगा पड़ता था। उस समय 
व्यापार-प्रतिबन्ध फो उतनी अधिक ज़रूरत न थी। पर अच किराया धहुत 
कम हो गया है इसले विदेशों चीज़ें यहां बहुत सस्ती पड़ती हैं। इस 
दशा में यदि इस देश के नये उद्यम और नये कारोबार को रक्षा की 
ज्ञायमी तो यहां फा माल विदेशों माल के साथ स्पधों करने में कभी न ठहर 
सकेगा | नये कारख़ानों और नये उद्यमों की फामयावी के लिए फमसे फम 
१० चर्ष तक घिदेशो माल का प्रतिचनन्‍्ध ज़रूर करना चाहिए। इसके वाव 
उस प्रतिबस्ध के क्रम क्रम से शिक्िक करके कुछ दिनों में भिलुकुल ही 
उठा देना चाहिए। यदि १० थर्ष में कोई नया रोज़गार या उद्योग न चल 
मिकले ते! समझ लेना चाहिए कि चह कभो न चल सकेगा । 


करोड़पती कासनेगो साहब का नाम पाठकों ने सुना होगा। अमेरिका 

में लोहे का रोज़गार करके इन्होंने अनन्त घन कमाया हैं और गंच शिक्षा” 
प्रचाए आदि के छिप करोड़ों रुपया दान देकर उस रुपये का सदुपयोग 
कर रहे हैं। आप को राय है कि अप्रेरिका क्षे सेयुक्त राज्यों ने व्यापाएः 
ब्यवसाय में ज्ञो इतनी उन्नति की है उसका मुख्य फास्ण व्यापास्यतिवथ 
है| जमेनी को सम्पत्ति-वृद्धि का कारण भी आप यही बतलाते ई। यदि 
इन देशों ने विदेशी माल की आमदनो का प्रतिचन्‍्ध करके झपने यहां के 
उद्योग-धन्धे को चूद्धि न की होती तो ये कभी इतने सप्यत्तिशाली न होते, 
कमी यहां का रोज़गार और व्यापार इतना न चमकता, कमी इनकी इतनों 
».. न होती अप्नेरिका में इस बात के कितनेहों उदादरण विधान 
हब जब यहां विदेशों माल के प्रतिचन्‍्ध में शिथिलता हुई है तब तर 


धन्धनग्हित भौर खस्धनविदित व्यापार ! ३२९ 


श्प देश वो एानि उठानी पद़ो --सत्र तब्च उस देश के स्यापारव्यवसाय 
सेधड़ा पहुँचा है। थदि प्रतिधम्ध की नोति अमेरिका के लिप छामदायक 
सावित हुई है ते इंगर्लंड के लिए भो यह सामदायक होनी घाहिए) 
बट तोगों के गाय है. दि धन्थनाद्दिन व्यापार का पश्चणाती बनने से 
फंड को कुछ समय से घड़ी हानि पहुंचा रहो हैं। व्यापास्थ्ययलाय 
है कसी छोर अप्रेरिका उससे घढ़े जा ग्हें ह। भतण्घ जच तक घदे 
रो नीति केश न धदछेगा तथ तफ यंद इन देशों की बराज्री न कर 
फोग | अन्य देशयाले जो मारे अब्र सके इंगर्लंड से मेंगाते थे अब 
अप्रेग्का क्रौर जमेनी से मंगाने रूगे है । इस कारण ईंगर्लेड के कुछ विघार- 
शीढ छोगों कप ध्यान इस तरप गया है। चेम्बरलेन साहब इन छोगो के 
मृविया हैं। बाज दर्ई धर्षों से पे इगर्ेड फो प्यापारत्तीति में परियतेत 
झगते के लिए की जान तोड़ कर उच्चीग कर रहे हैं। उनका पक्ष अब 
एक होता दिखाई देता है । सम्मय है, उन्हें अपने उद्योग में कामयाबी हो 
भर ईऐसटरेंड को अपनी मोनि बद्लनी पड़े | इससे दिन्‍्दु्तान को भी कुछ 
डाम होगा या नहों, सो तो अमी दूर की बात दै। पर सेमावना यही दै 
दि भ होगा और होगा भी तो बहुत फम । पयोकि हिन्दुस्तान कौ राज 
पा पारलियामेंट ( दाउस आप्‌ कामन्‍्स ) के दाथ में है। और पारलिया- 
मर में शगेंड के व्यावारियों और कारपानेदारों के प्रतिनिधियों का जोर 

! वे कोई क़ानून क्यों ऐसा जारी दोने देंगे जिससे बिछायती माल का 
पर दिन्ुस्तान में कम हो जाय ! (हन्दुस्तान के लिप यह दुर्भाग्य की बात है 


अखनरहित ब्यापार घुरा नहीं । खथ्थनिश्एस्ा के सिद्धात्तों को अडुसार 
कं कोई दोष नहीं। पर यदि बन्धनरद्दित व्यापार के पक्षपाती यद कद कि 
दैपारे मद को आप आँख बन्द करवे; मान छोजिए , अपनी खिति को कुछ 
गे न कौजिप, तो सरासर उनको ज़बरदुध्ती नहीं तो नादानी ज़रूर है । 
#पगास्र का ध्यापक सिद्धान्त यद्‌ है. कि व्यवद्वारोपयोगी चोज़ो की उत्पत्ति 
पक हे कोई बाधा नडालनी ध्याहिए। उसमें कोई प्तिबच्ध न करते 
सह 9... क द्वोती है भार व्यापार बढ़ता दै। पर इससे यह नहों 
पर्दे दत कवि जिस देश को अपनी स्थिति खुधारना हो उसे यह सिद्धान्त 
! स्वीकार कर छेना चाहिए। यदि समत्तिशाल् इस तसद का 
जबरदस्ती करेगा तो डसे द्ाद्मदी न कहना चाहिए । 
42 


३३० समयत्ति-शाख । 


बन्धनरदित व्यापार के सिद्धान्तों का अदुसरण करने से कितने हों 
पुराने देशों के। हानि उठानी पड़ी है। तथापि ऐसे उदादरणों से बन्धन- 
रहित व्यापार के सिद्धान्त म्रमपूर्ण नहों साबित हो सकते । प्रत्येक देश की 
अवस्था भिन्न भिन्न देती है। अतएच, जैसा इस पुस्तक के आरस्म में पक 
ज्ञाद प्रतिपादन किया गया है, हर एक देश के लिए समत्ति-शाखतर के 
नियमों में थोड़ा बहुत फेर फार करने की ज़रूरत दवाती हे बन्धनर्रहिंत 
व्यापार के नियम और सिद्धान्त सब देशों फे लिए समान रूप से सदा लाभ: 
दायक नहीं हो सकते | अपनी अपनी स्थिति के अमुसार उनमें कभी कभी 
परियतैन भो करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण छोजिए | 


जैसे हिन्दुष्तान पुराना देश है वैसेदी इटली भी है। इटली पहले स्वतंत्र 
था; बीच में परतंत्र हुआ; अब किए स्थतंत्र है। इस देश में बस्धनरहिंत 
व्यापाए के नियम पूरे तौर पए जारी (कये गये । पर कुछ काल बाद छेणें 
के अपनी भूल मालूम हुई। वे खमभने छगे कि व्यापार के सब बन्धत दूर 
करके हम छेएगों ने देश के। घड़ी दनि पहुँचाई। उन्हें इस बात का हंईँ 
सश्वास हो गया कि इस प्रकार के व्यापारिक नियमों में कुछ केए फाए 
किये बिना अपने देश के उद्योग-धन्ये के। फभी उचमना ने मिलेगी। 
उन्होंने इस विपय में फ़ांस का अलुकरण करनेद्दी में अपनी भलाई सेवी) 
इँगऊेंड का अजुकरण करने मै नहों। 

इटलो में जनसंख्या बहुत है। कलाकीशल (५ थ कलछ-करपार्नो की 
कमी है। पूँली बहुत नहों है। गवर्नमेट पर कज़े भी है। बहुते 236 
साज्यश्वला अच्छी न रहने के कारण देश की दशा उन्नत नहीं है। 3 
अच्छी फरने के लिए रेल, सइकें, पुल, पाठशालायें आदि बनानापकगा 
गवर्नमैट के लिए ज़रूरी चात है। फ़ोज, जद्दाज़ आदि के लिए भी फे व 
कार है। उसके दुक्षिणों भाग में हिन्दुस्तान की तरह खेती के लिया 25 
केई उद्योग-धन्धा नाम लेने लायक़ नहीं। अकेली खेती से देश का 

है 


चलना असंभव है। अतएुव इटली के समझदार आदमियों की ५ 
इमारे देश के लिए बन्धनरहित व्यापार सर्वेताभाव से उपयोगी 
घेदेशी व्यापार का अखिरख्ायी प्रतिबन्‍्ध करके हमे अपने देश के कटाः 
कोश के। उन्नत करना चाहिए । इटली के दृक्षिण में पहले है. कान 

दाता सी था; पर व्यापास्यतिबन्ध दूर करने से बंद भी बे 


धन्धनरहित और धन्धनविद्वित ग्यापार ! ६884 


(फंड भौर अमेरिका आदि से प्रतिस्पर्धी फरना उसके लिए अभय 
गया । इन देशों ने यंत्रों को सद्दायता से माल तैयार करके इट्छी फो 
होए दिया और सस्ते भाव उसे बैचने लगे | परिणाम यदद हुआ कि इट्छो- 
शर्दों के लिए पेती के सिदा और कोई धन्धा न रहा | दक्षिण मेँसब्रलोग 
भैशे हो करने लगे । फूसल अधिक उत्पन्न करने की कोशिश में जमीन का 
रजजाऊपन काम होगया । बहुत खर्च करने पए भी जमीन उप न हा 
उदार और किसान दोनों को भूखों मस्ने की नीबत आई। ब्यावदारिक 
पीज़ें को कौमत बढ़ गई । पर मज़दूरों का निर्ण पूर्ययत्‌ ही रहा। 
फमे बेचारे मज़दूरों को भी पेटभर खाने को न मिलने छगा। इन सारो 
श्रादापों का पक मात्र कारण बस्धन-रहित व्यापार की नीति का मवल- 
मन समा गया । यद्द दुस्वस्था इटछी फे केवछ दुक्षिणों भाग का दूुई, 
उत्तों भाग का नहों। च्दा को स्थिति दृक्षिणों भाग की स्थिति से भि्त 
प्रचार की थो। बहां का उद्योग-धन्धा प्रोढ़ायस्था को पहुंच गया थे 
पवादी भो बहुत घनो न थी; पूँजी भो फम न थी। इस कारय उत्तरो 
शर्मों कै नियासियों को ज़मीनदीं को पेदाचाए पर अवलम्धन फरने पी 
अपर न पड़ी । इन्धनरदित व्यापार को बदौलत उन्दोंते भपने उद्योग 
प्यो में उन्नति को । इससे उनकी दशा तो खुघर गई, पर दक्षियी धान्तों 
अर 222 क होगई। यहाँ फुछ दो समय से लोगों फा ध्यान कट 
गा तरफ गया था। चद् सब उद्योग बात्यावसा दी में नए दो 
दर पी द् 2 >प्रनमट: भ्न दौनों प्रकार के व्यापारों के दवानिलदाम को 
दे फरेदतेन छा समम गई है। इससे उसने अपनी आपाणविदयक नोति 
प्रारंभ कर दिया दे । इस का फछ भी अच्छा द्यीटदा हैं । 


छटो ढे दक्षिछी विभाग फी स्थिति हिन्दुस्तान की स्थितिसे बहुत एछ 
श्स्त्त  घतपथ हिन्दुस्तान के छिये भो स्यापास्प्रतिदस्ध फी बडी 
हें रे पुणने भौर सघन घसे हुए देशों के छिप सिफ़ खेती पर झव- 
फपने ही हाथ से अपने पैसे पए फुम्टाड़ी यदाना है। पान 

पड हर सर की फिसनी डुईशा दोती है. झितने मठुप्य सार 
फ्ोह,सा गति हो जाते हैं, सवनमेंट देए भो कितनी हानि उंदाहों 
फ्सो ने स्लो झोग सुद॒तों से प्रत्यक्ष देस रहे हैं। प्रापा दर सादे 
भा में दुर्लिश्त घना हो रहता है। यदि खेती दे घिये 





हैे३० सम्पत्ति-शाल्र । 


बन्धनरद्दित व्यापार के सिद्धान्तों का अच्ुसरण करने से कितने हाँ 
पुराने देशों के दानि उठानी पड़ी है। तथापि ऐसे उदाहरणों से बन्धन- 
रहित व्यापार के सिद्धान्त भ्रमपूर्ण नहीं साबित हो सकते ! प्रत्येक देश फो 
अधश्था भिन्न भिन्न हेती है। अतएव, जैसा इस पुस्तक के आरम्भ में पक 
जाह प्रतिपादन किया गया है, हर एक देश के लिए समत्तिदयास्त्र के 
नियमें में थेड़ा बहुत फेर फार करने की ज़रूरत हाती है। बन्धनरद्िंत 
व्यापार के नियम और सिद्धान्त सब देशों के लिए समान रूप से सदा छाभ* 
दायक नहों हो सकते | अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उनमें कभी कभी 
परिवतेन भी करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण छीजिए | 


जैसे हिन्दुश्तान पुराना देश है वैसेद्दो इटली भी है! इटली पदले स्वतंत्र 
था; बीच में परतंत्र हुआ; अब फिर स्वतंत्र है| इस देश में बत्धनरहित 
व्यापार के नियम पूरे तौर पर जारी ॥कये गये | पर कुछ काल बाद छेगें 
के भपनी भूल माल्यूम हुई। थे समभने छगे कि व्यापार के सब बन्धन दूँ 
करके हम छेगों ने देश के घड़ी दृ(नि पहुँचाई। उन्हें इस बात का हई 
विश्वास हो गया कि इस प्रकार के व्यापारिक नियमों में कुछ फेर फाए 
किये बिना अपने देश के उद्योग-धस्थे के फर्मी उत्तजना न मिलेगी। 
उन्होंने इस थिपय में फ्रांस का अछुकरण करनेदी में अपनी भलाई सेची, 
इगलढड का अनुकरण करने में नहीं। 


इटलो में जनसंख्या चहुत है।कछाकौदाल ग्रार कल-कारफानों फी 
घट्ुत दिन तक 


कमी है । पूँजी बहुत नहीं है। गवर्नमेंट पर क़ज़े भी दै। घहुत ' 
राज्य्यवलथा अच्छी न रहने के कारण देश की दशा उन्नत नहीं है। डे 
अच्छी करने के लिए रेल, सड़कें, पुल, पाठशालायें ग्रादि बनाना! 08 
गयर्ममेंट के छिए ज़रूरी बात है। फ़ीज, जद्दाज़ आदि के लिए भी पर कि 
कार है | उसके दुक्षिणों भाग में दिन्दुस्तान की तरद खेती के सिधा ही 
केाई उद्योग-धन्धा माम लेने लायक नहीं। अकेली खेती से देश का, हर 
चलना असंभव है। अतपव इटछी के समभदार आंदुमियों की राय द हर 
हमारे देश के लिए धन्धनरहिंत व्यापार सर्वतेभाव से उपयोगी नहें। 
विदेशों व्यापार का अखिसस्थायी प्रतियन्‍्ध करके हमें अपने देश के 0! 
कौदाल के उन्नत करना चाहिए | इटछी के दक्षिय में पदले कुछ कारोपा 
द्वाता भी था; पर व्यापास्पतिवन्ध दूर करने से बंद भी बद्द ही गण । 


घम्घनरदित भीर चन्धनविद्धित व्यापार । ३३१ 


ऐड भौर अप्रेरिका आदि से प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए असंभय 
शेणया। इन देशो ने यंत्रों को सहायता से माल तैयार करके इश्छी को 
गैप दिया और सस्ते भाय उसे बेचने सूगो | परिणाम यद छुआ कि इटली- 
कारों है लिए चेतो के सिवा भौर कोई धन्धा न रदा | दक्षिण में सब्र छोग 
मेतो ही करने छो । फसछ ग्रधिक उत्पन्न फरने फी कोशिश में ज़मीन का 
उपडाऊपन कम दोगया। बहुत खर्च करने पर भी जमीन उर्यरा न हुई। 
न्मेदार और किसान दोनों को भूर्गों मरने की नाथत आई । व्यायहारिक 
बज़ की कीमत घद़ू गई । पर मज़दूरी का निर्ष पूर्ववत्‌ हो रहा। 
फिने बेचारे मज़दूरों को भी पेटमर गयाने को न मिलने छगा। इन सारी 
आपक्षाप्रों का एक मात्र कारण घन्धन-रहित ब्यापार को नीति का ग्रवल- 
न सम्रका गया। यदद चुग्वस्था इरली के केयल दक्षिणों भाग की द्रुई, 
हि भाग का नहीं । धदां को स्थिनि दक्षिणी भाग की स्थिति से भिन्न 
अर कर थो। यहां का उद्योग-धन्धा प्रीढ्ायस्था को पहुंच गया था। 
दी भो घहुत घनो न थी; पूँजी भो कम न थी | इस कारण उत्तरी 
गर्नो के निवासियों को ज़मोनदों को पैदाचार पर अयछम्धन करने की 
न पड़ी। बन्धनरदित व्यापार फी बदौलत उन्होंने अपने उद्योग- 
के उन्नति को | इससे उनको दशा तो खुघ गई, पर दक्षियो प्रान्तों 
साकाम कल दोगई। बहां कुछ ही समय से छोगों का ध्यान कल- 
गद। 3 पफृगया था। चद सब्र उद्योग बात्यावज्ा दी में नष्ट द्दो 
हु दे डी की गवनमेंट श्र दोनों थ्रकार के घ्यापारों के हानि-छाम को 
हे करते गरदु समभ गई है । इससे उसने अपनो व्यापार-विषयक्र नीति 
ने ग्ारंभ कर दिया है। इस का फछ भो अच्छा द्वोरहा है । 
एडो के दक्षिणो विभाग की स्थिति हिन्दुस्तान की स्थिति से बहुत फुछ 
ज़तत है गा हिन्दुस्तान के लिये भो आ्यापास्म्रतिबन्ध की बड़ी 
हब करना पर 0 सपत्त: चले हुए देशों के लिप सिर्फ़ खेती पर भव" 
न बरसने से हर ही हाथ से अपने परों पर व के चलाना हैं। पानी 
पर डाठ-कबदित की कितनी ड॒देशा छो है, कितने मलुप्य अकाल 
पड़ती है हो जाते हैं, गवर्नमेंट के! भी कितनी हानि उठानी 
किस व थी दम छोग मुद्दतों से भत्यक्ष देख रहे हैं। प्रायः दर साल 


ने किसी प्रान में दुर्सिक्ष बना हो ५ 
किसी प्रान्त मे डुसिक्ष बना ही रहता है। यदि खेती के सिवा 


डर समत्ति-शास्र | 


और कारोबार भी यहाँ होते ते देश की अवस्था कभी इतनी होन न हों 
जाती । जहाँ आबादी अधिक, देश पुराना, ज़मीन की उर्बंध शक्ति कम, 
पूँल्ो थोड़ी चदाँ जब तक अनेक भ्रकार के घन्ध्रे न होंगे तब तक कुशल 
नहों । और नये कारोबार की रक्षा किये बिना उनका चलना असेभव दै। 
उन्हें घछ निकलने के लिए उनका मुक्ाचछा करने घाले येरप, अमेरिका 
और चीन, जापान आदि के माल पर कर छगा कर कुछ समय तक उनको 
आमदनी का प्रतिबन्ध करना बहुत ज़रूरी है। 


चौथा भाग । 
कर। 


(0 
पहला परिच्छेद । 
करों की आवश्यकता और तत्सम्बन्धी नियम आदि । 


2955:2:४ की राज्य-प्रणाली चाहे जैसी हो-चाहे सारी सत्ता 
2 दे राज़ा के द्ाथ में हो, चाहे प्रजा के, चादे थाड़ी थाड़ी 
६ दोनें के--प्रजा के जान-माल की रक्षा ज़रूर दोनी 
श९१८ (६ चादिप। यह बहुत बड़ा काम है। इसकी सिद्धि फे लिए 
री बड़े घड़े प्रबन्ध करने पड़ते हैँ । क़िलझे घनानां, फ़ीण 
रखना, जहाज़ रखना, रेल भोर तार जारी करना, सड़कें बनधाना--ये सत्र 
फाम देश की और प्रजा की रक्षा दो के लिए करने पड़ते दँ । इतनेद्दों से 
गवर्नमेंट के। 'फुस्सत नहों मिल जाती । बारो भौर डाकेज़नी भादि धन्द 
करने के छिप उसे पुलिस रखनी पड़तो है, अपराधियों के अपराधों का 
विचार करने के लिप न्यायाधीश रखते पड़ते हैं, हर एक मदकमे का धवन्‍्ध 
फरने के; लिए येग्य कर्म चारो नियत करने पड़ते दें, प्रज्ञा बेर दिक्षा देने के 
लिप स्कूल सोने पड़ते हैं । बिना रुपये बे---विना श्य के--य सच फाम 
नहीं दो सकते | थद सारी खटपट धज्ञा द्वो के झाराम के लिए को जञातो 
है। भ्रतपप प्रधन्ध-सम्बन्धी एये भी भज़ा दो छे। देना घाटिप। देश में 
अमोण, गरोब, घटयान्‌ , नि ८, प्यापारी, प्यपसायों द्रादि सब सरहद दे; सब 
पेशे के-लोग रदते दें । उन सभी दे। गपनमेंट दे; रा्य-प्रवस्प से छाम 
पदुँचता हैं। इस से सरकार थो जे! पएये दरना पहता ८ यद्द भो उन्हों करे 
चपल होना चाहिए । छाम उठापें पे, पये बौन दे! 
* गफनमेंट के सुपदन्ध से प्यापर-ध्यपस्राय दो भो ड्यूति हाती है। शेन्ट, 
तार, डाकए्ाने, सह्द्ष, मदर झादि से प्यापाणियि कर ध्ययसादियों बेर दशुत 


रे३४ संम्पचि-शाद्ध । 


छुमीवा द्वाता है। जो चीज़ कानपुर में २ रुपये मन बिकती है रेल द्वारा 
फलकत्ते पहुँच कर वे ३ रुपये मन की है। जाती है। अर्थात्‌ गमनागमन 
का सुभोता द्वेने से व्यधद्दार की चोज़ें ज्िस जगह जाती हैं. उस जगद्द की 
विशेषता के अजुसार अधिक मूल्यचान्‌ दे! जाती हैं। दुर्मिक्ष और महँगी 
के समय में जो चोज़ें अन्य धान्तों से हों आसकतों, रेलों और नहरों के 
द्वारा वे बिना विशेष प्रयास के चली आती हैं। इस से दडुर्भिक्षप्रस्‍्त प्राम्तों 
का अभाव बहुव कुछ दूर हो जाता है । इस के साथ ही व्यापार करने बाहों 
के भी छाभ होता है। शजाही के सुप्रवन्ध को बद्दैलत अनेक प्रकार की 
व्याचद्वारिक चीज़ें पैदा करने बालों और उन्हें एक जगद्द से दूसरी जगदद 
भेजने वाल की रक्षा चोरों और छुटेरों से होती है। इसी राज्य-प्रवन्ध दी 
की छपा से बे अपने परिश्रमज्ञात कर्म्मफल का भेग करने में समर्थ होते हैं । 
अतपव व्यापारी और व्यवसायी आदमियें को भी देश की राज्य-ब्यवसा के 
लिए अपनी सम्पत्ति का कुछ अंश ज़रूरदी देना चाहिए । 

राज्य-भबन्ध में जो ख़्चे पड़ता है यह कर के-टिकस के-रुप में प्रजा से 
लिया जाता है । परन्तु खच् छोगों को गयर्नमेंट के प्रबन्ध से पक सा फ़ायदा 
नहों पहुँचता | कल्पना कीजिए कि प्रजा के फ़ायदे के लिए गबर्नमेंट ने पक 
सड़क बनवा दी। पर, संभव है, कुछ लोग उस सड़क से कभी न जाय 
अर्धात्‌ उनके लिए उस सड़क का बनना व्यर्थ है। इस दशा में ये कह सकते 
हैं कि इस सड़क के लिए हमसे जो रुपया फर के रूप में लिया गया यह 
अन्याय हुआ । पर यदि सैकड़े पीछे दे! चार भादमी उस सड़क को काम में 
न छाबें तो उनका उज़्‌ मछुना जायगा। यदि उससे ९५ आदृमियां को छाम 
पहुंचे पार सिर्फ़ ५ को नहों, तो ९५ के छाम के लिप ५ को द्वानि उठा कर 
भी समाज का भला करना चादिए | जो कुछ दी, देदा-प्रथस्त्र में शो पथ 
पड़ता है उसे राजा के बहुत सोच समम कर घजा से वधूछ़ करना चादिप | 
ऐसा न हो कि किसो से झन्यायपूधक कर छिया जाय। यदि सत्र अगर 
स्थाओं पैर सम थेशियें के छोगों से पकसा कर लिया जायगा तो प्रजा मं 
ज़रूर असन्तोष फैडेगा । क्योंकि सब की साम्यक्तिक अवस्य पकसी नया 
होतो । सी रुपये महीने को सामदनी याला आद्मो जितना कर दै सकेगा, 
पचास रूपये मद्दोने की आमदनी धारा उतना म दे सकेगा । कर लगाने मे 
भूलें होते सेनकिसी से कम किसो से अ्रधिक् कर देने सेदेदा में भसततोप 


धरे की आवश्यकता और नतत्सम्यन्धी नियम आदि ।.. ३३५ 


५ शक 
फंण सकता है और चिद्रोद्द हो सकता है। यहाँ तक कि घड़े बढ़े राज्य उख्ट 
पुलट जा सकते है। फ्रांस मे जो राज्य-कान्ति हुई थो उसका कारण यही 
था कि अमीर झादुमियां घर न स्वगा कर गरीबों पर कर छगाया गया था। 


जैसे दस आदमी का एच उसी को आमदनी से घलता है बैसे ही राज्य 
का भी छुच्चे उसी की चामदनी से चलसा है। परस्तु प्रत्येक राज्य और 
प्रध्येक आदमी या चुटुम्य की आमदनी प्रार एच में भेद है। आदमियों फो 
आमदनी प्रायः संघो होती है । जिसकी जितनी आमदनो होती है उतनी ही 
से उस झा एसे चलत( है । अधोत्‌ आमदनो के अनुसार छू होता है। पर 
राज्यों की यद्द धान नदहों। उनकी आमदनी खर्च फे प्रणुसार घाँधी जाती है । 
जिस राज्य के जितना खर्च फरना पड़ता है उतनी हों आमदनी उसे बॉधनी 
पड़ती है। अ्रधोत्‌ उतनाहो रुपया उसे प्रज्ञा से खखूल़ करना पड़ता है। 
तथापि कर छगाकर रुपया संप्रद करने फो भी सोमा दोतो है। बेदिसाब 
पचे करके यदि कोई राजा उसकी पूर्ति प्रज्ञा से कराना चाहेगा तो प्रज्ञा 
ज़रूर एनराज़ फरेगी। टिकस लगाने के समय प्रज्ञाया उसके प्रतिनिधि 
दज़ारों उड़ करने हैं । उन सच का वियार करके कर ऊगानए पड़ता है.। 
बचत के छ़्च् करने में दिक्कत नहीं होती; परन्तु करों से आमदनी 
घढ़ाकर कमी के पूरा फरने में हमेशा दिक्कत होती है। ये सब बातें विशेष 
करके डन्दों राज्यों के चिपय में कद्दी जासकतों हैं ज्ञहां राज्य-प्रबन्ध में प्रजा 
के दस्तंदाज़ी करने या राय देने का हक़ होता है | जहाँ एकािपत्य राज्य 
है यहां भ्ज्ञा को बातों का फम लिद्दाज़ किया जाता है । उनके दानि-छांभ का 
विचार राजा ह्वी कर डालता ८ै। प्रज्ञा के अगुवा पत्तराज़ फरते ही रद 
जाते हैं। अद्दं इस तरह की राज्य-प्रणादी होतो है चहां प्रज्ञा के प्रतिधादों 
की-पजञा के एतराज़ों की--अचदेलना करके राजा मनमाना कर छगा देते हैं । 
परन्तु इससे राजा ग्रार प्रज्ञा में यमनस्थ पैदा दो ज्ञाना है। परिणाम भी 
इस का अच्छा नहों होता । 

जब छिसो कर का छेना निश्चित हो जाता है तब उसे देनाही पडुता 

है। यदि काई देने से इनकार करे तो भो घदद नद्दीं बच सकता। उसमे 
ज़बरदरूती कर घसूल किया जाता हे । किसी किसी कर के यसू़ करने में 
ऐसी युरक्ति को जातीदे कि उस का देना किसी के म खले। यह न मालूम 
हो कि यद कर दमसे ज़वरदुस्ती लिया जा रदा दे । नमझ पर जो महू 


3३६ सम्पत्ति-शा्त ! 


इस देश में रपता है चद भी एक प्रकार का कर है जो व्यापारी साँमर या 
पचभद्रा आदि से नमक मेंगाते हैं उन्हें वहां पर सरकार के नमक का फर 
चुका देना पड़ता है। वे उस कर की रक़म के नमक की क़ौमत में शामिल 
करके खरीदारों से बखूछ कर लेते हैं। एक पैसे का भी जो नमक मोल ठेता है 
उसे अधिक क़ीमत के रूप में कर देना पड़ता है । पर उसे यद्द नहीं मादूम 
होता कि वह ज़बरदस्ती उससे घसूछ किया जारहा है। वह समभता है कि 
नमक का भांव ही यह है। ग्रेर यदि समझ भा पड़ता है तो सिर्फ़ समभदार 
आदमियों का, जो जानते हैं कि सरकारो कर के कारण ही नमक महँगा 
बिक रहा है। इस तरह के कर से आदमी तभी बच सकता दै जब ऐसी 
चीज़ों का बर्तना छोड़ दे । शराब, अफ़ीम आदि पर जो कर पड़ता द्द 
उससे तो, इन चीज़ों का बरतना छोड़ देने से, बचाव भो हे सकता है। पर 
नमक ऐसो चीज़ नदीीं । उसके बिना काम नहीं चल सकता। ग्रतएव द््च्छा 
न रहने पर भी वह देना ही पड़ता है। गर्थात्‌ चद ज़बसदस्ती घखल किया 
जाता है | यद्दी हाल और भी कितनेद्दी करों का है। 

प्रज्ञा का वह रुपया जा सा्थजनिक लाभ के लिप लिया जाता है, पार 
जिससे देने या लेने चाले का फाई ख़ास फाम नहीं निकलता, उसी को कर 
कहना अधिक युक्तिसंगत है । हज़ार रुपये से अधिक आमदनी पार्ठों से 
जा फर लिया जाता है, ग्रार जिसे “इन्कम टैक्स” फद्दते हैँ, इसी तरद 
का है । माल पर चुूंगा छेकर उससे म्यूनिसिपल्टी नगए-नियासियों के 
छाम के काम करती दे । अतपय चुंगी के महसूल को भी फर कहना 
अधिक युक्तिपूर्ण है। पर यदि गवरनमंट हिन्दुघ्तान की सरहद में कोई रेड 
बनावे, प्रार प्रजा से पसूल किया गया रुपया उसमें छगादे, तो उसे 
उसका विशेष स्थाय्थ है , प्रजा का कम | झतपथ यदद “कर” की दीक पर 
भाषा में नदों भा सकता । हां, यदि, घद्द रेल फ़ौज़ या फ़ीज का सामान हे 
जाने के लिए नहीं, किन्तु व्यापार-बृद्धि के लिप घनाई ज्ञाय ता धात दूसरी 
है। उससे सर्व-साधारण को अधिक छाम पहुँचेगा। 

कर हमेशा आदमियों दी पर छगता हैं। अथया यों कदिप कि 
थोक या असर हमेद्या भादमियों दो पर पड़ता है। चीज़ों पर कर माममात 
के लिए लगाया जाता है। क्योकि चीज़ों पर छगाया गया का बिरने 
सम्रय प्रादक से चसूज़ कर लिया ज्ञाता दै। अर्थात्‌ कर के कारश चाज़ा 
क्ोमत चंद जाती ६ 


करों का 


करे की आवश्यकता और तत्सम्यन्धी नियम भादि ।.. रहें 


अच्छा तो किस रोति से, किसढेँग से, किस तरकीत से कर वसूल करना 
चाहिए ? उसका परिमाश क्या हाना चाहिए है किन किन बातों के ध्यान मे 
रेप कर कर छगाना चाहिए? इस सप्वन्ध में सम्यक्तिशाख के प्रवत्तेक एडम 
स्िध ने चार नियम! का उल्लेख किया है। उसका पहला नियम यह है-- 


(१) कर इस तरह छमाने चाहिए जिसमे उनका असर सब पर बरा- 
बर दड्ढे | देखा न है। कि किसी को कम फर देना पड़े, किसी फी अधिक । 
जिसकी जितनी आमदनी है। उससे उसी फे अछुसार फर छिया जाय। अथवा 
जिसे जितना छाभ गयर्नमेंट से पहुँचता हा, जिसकी जितनी रक्षा गयर्नमंट 
को करनी पड़ती दा, उससे उसोके अनुसार कर लिया जाय । 

इस नियम का परिपालन करना मुश्किल काम हैं। मान छीजिए कि पक 
कटुम्य में १० आदमा है धार दुसरे में सिफू दो | दोनों कुछुम्तो की आमदनी 
बराबर हैं। अब यदि नमक पए मद्दसृल्ल छगाया जायगा तो उसकत घोमः 
प्रधिक भनुप्य घाले कुद्ुस्थ पर अधिक पढ़ेंगा प्रार कम महुष्य घाले पर 
कम। उधर आमदनो दोनें फटम्यो की घराबर है। इससे पछले कुद्धम्श की 
ये आ्रांधक कर देना पढ़ेगा। 'फ्योंदि आदमो अधिक दैने से उस ड्धप्प मन 
अधिवः नमक घर्च दागा। प्रार रथ अधिक देने से पर भी अधिक देता 
पहँगा। इधर दुसपरे वुद्दुम्य में फम आदमी दने से उसकी भामदनी पहले 
पुदुम्य वे; भरायर दाने पर भी उसे वमम कर देना पढ़ुँगा | पलुपप यह नहीं 
बाधा जा सकता कि दोने। कुटुग्यो से. भामदुनों बे दसाव से, दद हर बराचर 
परिमाण में लिया गया। ध्यपद्दार में ऐसे मोौको पर जो लितनी चीज़ 
पुचे करता दे उसे इतना हो कर देना पहुता है! भद दादि धह पहें विलिसे 
जिस पस्सिण में गमेट से रक्षा वो भयेशा हो उसे उप दिशा मे 
कर देना चािप, सो यह होना भी चदिन है। करन इस लियम था झठु- 
शरण बारे से हर झादमी वो आए रक्षा दे एप बर शाणाना पे 
अर हर पद थे मरार-्चरादाद घी जय झरने देशी हि हिसदे रस 
दिगना माह टै। थदि ऐस्ता न बिया काया सो डरे मात ससइाश है; दरि- 

झाधय के. हनुप्रार घर फरोगा दिरर तरह १ झाम पर माष्ट बगछ्ता के 

सखदाए शेे घर ए़णशणने में घट्े बट भफर छ्दा रथ / इस ढाणज को घॉमरटा 

सम घरेता दि, दरार हा बे दिलनी भोमद हैं चोर विसने दाल 

पलरा झा मादा है ऋपएच पश्म स्थिए के इस स्थथ थे अरुसार 
45 
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हापदार कहना चर हुपकश् काम है। दि दे कर कि दध जिम का 
हाषदा हि बुत दी कम उपयोहि शी सडक है को मो वियोद चाप लि श दोरी। 
अदायि विषम के दोल्दका चरएवित है। राव शे बताकर लैजा चादिय, 
दर चात हुक ही! कह कर विचःट कहडिडीं स्याव में बहोँ आराफतों । सा 
धघाव मे प््ता रो चाह किये काने बरहे गाते को का विधा करने सो 
पाते में ्राशकर्तों है। शतक है, हरि चीट इपीए दोनो को ममझ पट 
मेरे बराबर कह चुहावड़े।पर ऋमार को विदाशद्शथों पर धपिक। इस 
मे री री हे. राव काठ बी! हकम धरहोव चादीम्रएः व करे को रकम से 
शांपिर शौतकतों है धपोव ग्रामरवों ढ टिदाज़ सो पमौरों को धपिए 
चोर हरोयो को कमा कर दशा बढ़ता है। दर दत्ता घकदी पढ़ता :। 

(३ ) पदण तप का दृधरा विषय दद है कि कर की इकम्र विदिघत 
होदी चादिन। दिए रागप, कि शरद, छीह कितना कर देता होगा, पे धाते 
सात साक प्रता था प्रकट कर देगी चाहिव 

धद जिदम पहुत हो चच्दा है। पद प्रजा को टोंक डोक यद में मातम 
दोधा हि किसना कर दमा £ ता पड़ी गइबह़ दैदा हो गो । कर पूल करने 
चादे धघाना चाहते सो कर का बहुत पछ रुपया शा सकेगे। इस से थर्प 
प्रजा पोड़त पट्रेगा। यदि यद में धतझाया शायगा हि किस सरद कर देता 
होधा-प्रपोतु रुपये के झूप मे देगा दो या घास्प के रुप में-तों भी प्रजा 
को हानि भर कर पहुंचते का डर £। कर देते का समय भी सप को 
मासूम रदना चाहिए । समप सारदम रदगे से सब छोग कर का प्रधस्ध कर 
रकरोगे भौट उसे यधासगय देते में उन्दों धहुत सुभोता होगा । 

(४) तीसरा निपम पडम स्मिथ का यह हैँ शि कर उसी समय 
देना घादिप जिस सम्रय देने में प्रा को सुभीता हो भार उसी रोति से 
ऐैना चाहिए जिस रोति से देते में प्रजा को तकलोफ़ न दो । 

इस नियम की यपार्थता स्पष्टदी £ | फुसमय में कर छेते से प्रशा 
को घहुन तकदीर दोसझती ५ै। फुसिल कटने के पहले दी किसानों 
से छगान छेने का यदि नियम किया जाय तो उउ्हें क़ज़ लेकर या 
छोटा-धाछो बेच कर सरकारी छगान ग्रदा करना पड़े। इससे बढ़ कर 
अन्याय और फ्य दोसकेगा ! सरकार का धर्म्म प्रजा की रक्षा फरनोंई, 
उसे उजाड़मा नहीं । यद यदि प्रजा के ख़ुभीते को देख फर कर फी रुपया 
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करों की आवश्यकता ओर तत्सम्बन्धी नियम ग्रादि । बेरे९ 


घघल करेगो तो डसको कोई हानि न हागी; पर पभजा के घदुत ग्राराम 
मिलेगा । इसो से सरकार बहुत करके किसानें से जिनस तैयार दाने पर 
छगान छेती है, या उसे कई क्िस्तों में, जैसे जैसे जिन्स तैयार दोती जाती हैं, 
छैदो ज्ञाती है। इस से किसान आदृमियां को छगान देना खलता नहां। 
प्योंकि पे भनाज येच कर दगान दे देते हैँ । 


जैसा ऊपर पक जगद्द कद्दा जा चुका है, व्यवहार फी चीज़ों पर छगाया 
गया कर, अन्त में, उत्दें मोल लेने चाहे फो देना पड़ता है। जिस समय पद 
उन चोज़ों को मोल लेता है उसो समय यह अपने दिस्से का कर देता दै। 
पर सरकार को इस तरह का कर किस समय प्रार किस तरकीय से बखूल 
फरना चाहिए ? यदि सरकार नमक देचने वाले दर एक दुकानदार की 
दुकान पर अपना सिपाद्दी बिठा दे प्रोर जो आदमी नमक छेने आये उससे 
बंद उसो समय उसके हिस्से का मदसखूल चसूल फरे, ते घड़ा मंमट है| । 
ऐसा करने से सरकार के सो व्यथे कष्ट उठाना पड़े गौर प्रादको की भी । 
फ़से, यधपि व्यायद्दारिक चीज़ें मोल झेनेवा्ों ही के उन पर छगाया गया कर 
देना पड़ता है, तथापि सरकार बेचने घालों से पदकेद्दी कर ले छेती है। 
पेचने चाले उस कर को, बिफ्रो की चीज़ों की फ़ोमत में दामिल्ठ करके, 
प्राएकों से छे छेते हैं। इससे दोनें पक्षों को स॒भीता द्वोता है । 

(४) पडम स्मिथ ने करों के सम्बन्ध में जो चौथा नियम यनाया है 
उसका आदाय यह है कि कर इस तरह वसूल करने चाहिप जिसमें एच 
कैम पड़े । ख्चे कम पड़ने से करों का अधिकांश सरकारी एज़ाने में जायग 
प्रैर जिस च्मिप्राय से कर छगाये जाते हैँ उसको पूर्ति में भ्रधिक् सफ 
छठा होगी । 

ईस नियम के अजुसार कोई कर ऐसा न लगाना चादिप जिसके बगल 
करने के लिए बहुत से अधिकारियों ्रैर कम्मैचारियिं की ज़रूरत पढ़ें; पार 
जो रुपया चघूल किया ज्ञाय उसमें से बहुत कुछ वर्थ पर्चे हे जाय; या 
उसमे किसी व्यापार-घन्धे में बाधा आवे प्रार ध्यवद्दार को चोजें मैँदरि हो 

प। इसके सियया गवनमेट को इस खात का भी एयाल रग्श्ना चाहिए दि 
कर देने घाले। का समय प्रौर रुपया व्यथ न एव होा। इस पिछटी बात दे 
पाल से गयनेमेंट ने जा दल्तावेज़ों के “स्टाम्प” कागज पर लिखने प्यार 

रेजिस्टरो कराने का नियम किया दे उससे प्रजा को वश्साक देती 
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है। क्योंकि पहले तो प्रजा को स्टाम्प छरोदने में, फिर रजिस्टरार के आफ़िस 
में दस्तावेज़ों की राजिस्टरों कराने में अपना समय व्यथ खर्च करना पड़ता 
है । फिर रजिस्टरी के भमेछ्ले के कारण दृध्तावेज़ छिखने घालें ग्रोर बकीढें 
के फ़ीस भी देनी पड़ती है। इस तरह प्रजा का समय पग्रार रुपया दोनों 
थाड़े बहुत व्यथ नष्ठ द्वेते हैं। इसी ख़याल से सरकार ने “स्टाम्प” बेचने 
का जगह जगह पर प्रबन्ध किया है , जिसमें लेने बालें के विशेष कष्ट 
न है। | पर रजिस्टरी'का भमेला बनाद्दी हुआ है। संभव है किसो समय 
उसके भो नियमों में फेर फार करके प्रजा के छिए अधिक खुभीता कर दिया 
जाय | आमदनी पर जो “इनकम टैक्स” नाम का कर लिया जाता है उसके 
चसूल किये जाने में भी प्रजा के कभी कभी बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती 
हैं। किसको आमदनी कितनी है, इस बात की आँच करने में सरकारी भधि- 
कारियों औ्रार कर देने बाढें में विधाद खड़ा दे ज्ञाता है। इस से कर देने 
चाढें का बहुत सा समय भी नष्ट जाता है प्रौर कमी कभी रुपया भी ! 


चौथे नियम का मुण्य मतरूब यह है कि व्यवहार की चीज़ों पर जा कर 
लगाया जाय घह कच्चे भाल पर नहीं, किन्तु बिक्री के लिए तैयार किये गये माल 
पर लगाया जाय ! कपास पर कर न रूगा कर उससे तैयार किये गये कपड़े पण 
लगाना मुनासित्र होगा | कपास पर लगाने से कर देने वालों को व्यथ ह्वानि 
होगी, ग्रार सरकार को भी कुछ छाभ न द्वोगा । कल्पना फीजिप कि राम- 
दत्त ने बहुत सी कपास ख़रीदु की । उस पर उसे १००० रुपये कर दुनां 
पड़ा | अब उसमे बह कपास शिवदत्त के हाथ बेची ग्रार जा कर उसने विया 
था उस पर १० रुपये सेकड़े के हिसाब से मुनाफ़ा लिया। अथोत्‌ शिवदत्त 
को उसे ११०० रुपये देने पड़े । इसके बाद शिवदत्त ने उल कंपाल को पक 
मिल (पुतली घर) के वेच दी । उसने भी दिये गये कर पर १० रुपये सेकड़े 
मुनाफ़ा छिया । अर्थात्‌ मिल्ठ चालों ने उसे १२१० रुपये दिये। अब, देखिए 
असछ में गवर्नमेंट ने इस कपास पर केवछ १००० रुपये कर ल्या है; के 
पुतली घर में पहुँचने तक उस पर कर की रकम १२१० रुपये द्दा गई 
अथोत्‌ गवर्नमेट को जितना कर मिला, कपास लेने वालों को उससे २१९ 
रुपये अधिक देना पड़ा | इस कपांस का कपड़ा बन कर बिकने तक कर 
को रकम इसी तरद्द बढ़ती जायगी। भन्त में उसका बोक कपड़ा मद 
लेने घालों पर पढ़ेगा । कच्ये माल पर कर लगाने से असछ कर को अपेक्षा 
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हब अधिक श्पया प्राहको के घर से ध्यये ज्ञायगा । उधर गवनमेंट के 
हिशने में बम रकम एटुंचेगी। अतप्थ ०डम स्मिथ के इस चौथे नियम के 
प्रदुमार कर्दे माम्ठ घर कर मे झूगा कर, बिकने के छिए मास नैयार हा जाने 
है । 





पर, बाग छगाना शजा धार धजा दोनों के लिए अच्चा 


सर्माक्षणशाखर-यन्ाओं ने करों को दो घद़े विभागों मे बांदा है--पक 
पास्तयिक कर, दुसरे व्यन्धिगत कर । घाम्तविक्र कर उन्हें कहने है जा 
देथदार को घोज़ों पर छगाये ज्ञात है धार सिनके स्वगाने या वसूल करने मे 
एस बात था प्रियार नहीं किया ज्ञाता कि इन चीज़ों का मालिक कौन है, 
प्रयया इसहेँ छ्ययदार में दीन छावेगा, घधया करो का रुपया अन्त में किससे 
पैमूद किया ज्ञायगा । आयात धार यान माल पर जा कर छगाया जाता है 
पद इसो तगह का | | स्यजिगत कर थे काछाते # जा मशुप्यों पर, उनकी 
प्राधिक भ्धस्था धार बारोधार आदि देगा कर छागाये जाते हैं | अर्थात्‌ 
जिस का करो का थोक पहना चरादिए उसी से वे वखूल किये ज्ञाते हैं । 
डदाहएग बे. छिए--प्रामदुनों पर कर, जिसे “इन्कमटेक्‍्स” कहते है। करों 
के यही दो भाग प्रत्यक्ष धार परोक्ष भी कहे जा सब ते है । 

किसो किसी ने करे को पार दी तरद विभक्त किया है । उनके अनुसार 
उैछ कर मुख्य दवाति है , कुछ सौण । परन्तु इस घिपय को में एक परिष्तित 
गयादा के भीतर रखना दे । भतपव करे के मुख्य ग्रौर गौण विभागों का 
न मे करके सिर्फ़ भत्यक्ष प्रार परोक्ष विभागों का दी विचार थोड़े 

जियो । 





दूसरा परिच्छेद । 
प्रत्यक्ष कर |. 


गयनमेंट की जब यह इच्छा होती है कि अमुक आदुमों को खुद दी 
हर देना चाहिए, और उसी से जब चद छिया भी जाता है, तब उस कर 
डी प्रत्यक्ष संज्ञा भाप होतो है) अर्थात्‌ जिसे कर देना चाहिए घद्दी जब 
रैता ई तब यद प्रत्यक्ष कर कददलाता दै । 
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- प्रत्यक्ष कर हर आदमी को आमदनी या खर्च के अज्ञसार छूमाये जाते 
हैं। ज्ञिसकी जितनी आमदनी या जिसका जितना ख़र्च.होता है उस से 
उतना द्वी कर लिया जाता है । इन्कमटेक्स, गाड़ियां पर टैक्स ( अधोत्‌ 
होल टैक्‍स ) पानी पर टैक्स, घरों पर टैक्स, छाइसेस टेक्स प्रत्यक्ष करोंद्र 
की परिभाषा के भीतर हैं। ये सब अत्यक्ष कर हैं; क्योंकि जिस पर ये कर 
छूगाये जाते हैं. उसो का देने पड़ते हैं। यद्द नहां होता कि फरदाता इन 
करों के किसो और से चसूछ करके अपनी क्षति के पूर्ण कर सके । 

आमदनी में तीन बातें शामिल हों सकतो हैं। ज़मीन का लूंगान। 
मुनाफ़ा शरीर मजदूरी | अर्थात्‌ इन्हीं तोन मदों से आमदनी हो सकती हदै। 
पानी आदि पर जे कर लगाया जाता है वह ख़र्च के हिंसाब से लगाया 
जाता। जा जितना पानी ख़्चे करता है, जा जितनी गाड़ियाँ व्यवद्दार में 
ढांता या रखता है, जिसके जितने धर द्वोते हैं उले उतना ही फर देना 
पड़ता है। ] 
छगान पर ज्ञा कर छगाया जाता है चह ज़मीन के मालिक को दी देना 
पड़ता है। बद उससे किसी तरह नहों बच सकता। क्योंकि उस कर के 
चह किसी और से नहों बखूछ कर सकता | यदि यद् चाहे कि जितनी 
रक़म कर की मैंते सरकार को दी है उतनी अनाज्ञ महँगा बेच कर मेल 
लेने बाली से चखूल कर रूँ, तो ऐेसा न कर सक्रेगा | परयोंकि, यदि पई 
अपना अनाज महँगा वेचेगा तो केई क्यों उससे मेल छेगा ! अनाज मी 
सिक्रेगमा तब बाज़ार भाव से बिकेगा ! और बाज़ार भाव का घटाना 0 
बढ़ाना किसो के हाथ में नहां । लगान पर कर लेने से अनाज के भाव मे 
फेरफार नहों दो सकता। अनाज्ञ का निर्ख निहुए भूमि के उत्पादरथय 
के अद्धलार निश्चित होता है। और निकृष्ट भूमि पर कुछ भी ठगान नह 
लग सकता। अतपव लूगान और अनाज के निम्ठ में परस्पर कुछ भी सलन्‍्ध 
नहों। गान पर जो कर छगाया जायगा चद हमेशा ज़मीन के मालिक ॥| 
को देना पड़ेगा । हिन्दुस्तान में प्रायः सारी ज़मीन की मालिक सरकार है !' 
और कर भी सरकार ही छगातो है | इससे घद अपने ही ऊपर कर लगाने 
रही। हां, जहाँ जहाँ ज़मोंदारी, तमल्लुकंदारी या इनामदारों प्रथा 
यहाँ यहां यदि लगान पर कर छाया जाय तो ज़मीन के मालिकों ही दे 
देना पड्ढे। यथादे में जे छगान सरकार या ज्र्मोदार के देता पहढी 


धब्रश्यक्ष कर। ३७३ 


पृष्ठ भो एक प्रकार का कर हो है। लछगान फे रूप में कर छेकर दी सरकार 
या ज़मोंदार छाग अपनी ज़मीन किसानों के जोतने के लिप देते हैं। 
हिलुस्तान की प्रज्ञा से यहाँ का गयर्नमेंट दर साल फ्लोई २७ करोड़ रुपया 
कर लगान के नाम से घसूल करती है । यदि यह कर न लगता तो इतना 
स्पया प्रज्ञा से और केई कर लगा कर बसूल किया जाता। क्योंकि त्रिना 
रपये के गवनमेंट का राज्य-प्रधन्ध न चल सकता । 

मुनाफ़े पर लगाये गये कर का बोक भी कर देने चाले ही पर पड़ता 
है। पस्तु कर देने के कारण मुनाफ़ की मात्रा कम होती जाती हैं। मुनाफ़ा 
फ्म होने से संचय कम होता हैं। इससे पूंजी की बुद्धि नहों होती । 
पूँजो कम्त हो जाने से घड़े बड़े कारोबार नहों हो सकते और मजदूरो के। 
मज़दूरी भो कम मिलती है । 


मज़दूरी दो तरह को होतो है। पक्र साधारण अशिक्षित मजदूरों की 
मज़दूरी; दूसर्स शिक्षित लोगों को और कलाकुशल कारीगरों की मज़दूरी । 
दूसरे प्रकार के छागों के बिया और कारोगरो आदि सीखने में जा गये 
भीर श्रम पड़ता है उसकी अपेक्षा उन्हें बहुधा अधिक आमदनी होती हद 
ऐसे ये अपनी आमदनी से सरकारों कर सहज में दे सकते £ै। परन्तु 
दूसरे प्रकार के मज़दूरों को कमाई कम होने के कारण उन्हें अपनी आमदनी 
पर कर देने खलता है। प्योंकि उन्हें जितनी भामदनों होती है. पद खाने 
ऐने और पदनने को चीज़ें ख़शेदने के लिए ही काफ़ी नहों होती । भौर 
भामदुनी पर जे! कर छिया जाता है उसका बोफ दूसरों पर हा नी 
भ्सेमव है। घद सब छोगें के ग्पनी निज की हो आमदनी रे काल 
कर देना पड़ता है। अतपु॒व कम गामदनी घारेां से चर ठेना अन्याय हैं । 

एन्हों बातों के खयाऊ से इन्क्मटैकस, घर्थात आमदनी पर कर. रस 
होगें से नहीं लिया ज्ञाता जिन की आमदनी पक निदियत खब स्व 
होती है। अधोत्‌ यह देख छिया जाता है कि घमुक झामदली होते से टोय 
बिना विशेष कष्ट उठाये सरकारी कर दे सकेंगे मिस बी शामइनी इस 
कम होतो है उससे यह कर नहीं लिया जाता। इस देश पो गयनमेंट ने 
पहले इस आमदनी की सौमा ५०० रुपये रक्पे थी। उसे साल था हि 
जिसकी सालाना आमदनी ५०० रुपये भौर इससे पर्चिक है डसे इस सर 


के देने मे केाई तकलोफ़ न होगी । ५०९ श्पये साठ खापाएण शौर दर धारे 


३४४ सम्पत्ति-शास्तर । 


पीने आदि के खर्च के लिये उसने बस सममा था। पर तजरिये से उसे जब 
मात्ूम हो गया कि ५०० रुपये की सीमा रखने से कम आमदनी घालों के 
कर देते खलता है. तब उसने इस रक़म का बढ़ा कर हज़ार रुपये कर दिया। 
अच जिसकी आमदनो हज़ार रुपये से कम है उसे यह कर नहीं देना पड़ता। 
इज़ार ग्रैर उससे अधिक आमदनों चालों हो से यह कर लिया जाता है 

यह कर छगाने के लिये ग्रामद्ना का निश्चय करने में कभी कभी घड़ी 
दिक्कतें पड़तो हैं। क्योंकि जो लोग व्यापार-व्यवसाय करते हैं उनकी आमदनी / 
निदिचत नहों होती | किसो साल उन्हें कम आमदनी दोती है किसी साल 
अधिक | इससे कर की रक़म में फेरफार की ज़रूरत हुआ करती है। पार 
एक दुफ़े जा कर छग जाता है उसे कम कराने में बड़े कमट दोते हू! 

जिन लोगों की आमदनी अधिक है उनकी अपेक्षा कम आमदनी चालों 
पर इस कर का बोफ अधिक पड़ता है । कठपना फोजिए कि इन्कमटक्ल का 
लिर्ख़ पक रुपया सैकड़ा हैं। अतफव हज़ार रुपये की आमदनी घाछे को साल 
में १० रुपये कर देना पड़ेगा । इस दिसाब से जिसकी आमदनी दुस हज़ार 
रुपये है उसे साछ में १०० रुपये देना होगा । जिसका कुड्धम्य बढ़ी है उसे 
सांछ में हज़ार रुपये घरदी के साधारण ख़्चे के लिये चाहिए। भ्रतपत यदि 
उस्र से १० रुपये छिये जायेंगे तो ज़रूर उसे खलेगा और किसो ज़रूरी चीज़ 
के ध्यवद्यार से चह पम्चित रद्देगा | परन्तु जिस के घए साल में दस हज़ार 
रपये आते हैं उसे १०० रुपये सरकार को देते मात्यम भी न पड़ेगा । बहुत 
होगा तो एक आध विलास-द्व्य का खर्च कम फर देने ही से उसका फाम 
निकल जायगा | इस दुशा में यदि ऐसा नियम किया जाय कि पक पमु् 
रक़म पर बिलकुछ ही कर न लगे तो अच्छा हो-ता किर इस शिक्रायत के 
लिप जगद न रहे | जैसा ऊपर लिखा गया है, हिन्देस्तान में इसकर के 
लिप हज़ार रुपये आमदनी की समा रक्खी गई दे । पर उस पूरी आमदन[ 
पर कर छगा लिया जाता हैं। यद्द नहों कि जितनी आमदनी साधारण पर 
के लिये काफ़ो समझी जाय उतनी छोड़ कर बाक़ी पर कर लगाया ४ हि 
जिसको आमदनी दज़ार रुपये कूती गई उसे पक्र रुपये से दज़ार रुपये तक 
फ़ो रुपये पक निद्चियत निर्ख के दिसाव से कर देना पड़ता है 

आमदनी पर जां कर लिया जाता है यद्द शत्यक्ष कर हैं। पर यदि यई 
कर संचित पूँजी से दिया जाता ई ता परोक्ष दोजाका है। कोकि पूँजी * 


परोक्ष फर | बे४५ 


हो मज़दूरों का पालन होता है; उसो से उनको मज़दूरों मिलती है।इस 
से ऐसे कर का भार मज़दूरों पर पड़ता है| इसो से वद परोक्ष ोजाता है. 
क्ोकि जिसका भार दूसरो पर पड़े, कर देने घालतों पर नहीं, उसोको परोक्ष 
कर कहते हूँ । कल्पना कौजिए कि किसो कारखानेदार की अपनी आमदनी 
पर दर साल हज़ार रुपये फर द्वेना पड़ता हैं। ग्रध यदि यह कर उसेन 
ईैना पड़ता तो इसना रुपया यह अपने कारखाते में छगा देता । अर्थात्‌ या 
उसको पूँज़ो में शामिल् होज्ञाता । पेसा होने से अधिक मजदूरी का पाहत- 
पोपण होता । यह रुपया कारणखाने में न छगाये ज्ञाने से मानो उतने मजदूरों 
की मुज़दूरी मारो गई । अर्थात्‌ कर का भार ज्ञाकर उनपर पड़ा और यद 
परोक्ष होगया । यदि कारसानेदाए इस कर को अपनी पूंजी से न देवर 
अपने ऐेश-भाराम के खच्च से देगा तो वह परोक्ष न होकर पू्धयत प्रत्यक्ष 
है धना रहेगा । 


प्रत्यक्ष करों में से जो कर आमदनी पर छगता है पद्दी सश्व से प्रपिक 
थापक्ष है। प्रतपय उसो का बिचार यहां पर किया शया हैं। घापानर 
प्रशक्ष करों के विषय में विचार करने के लिए इस पुम्तक में ज्गट नहीं । 


तीसरा परिच्छेद । 
परोक्ष कर । 


जब गवर्नमेंट यद चाहती है. कि जिससे वर लिया छाप उसीबेट वर 
परने घर से न देना पड़े तब उसे परोक्ष वर बहते हैं। ऐसे करों बा भर 
उस भादमी पर महों पड़ता शिससे पद पाठ दिया जाता है। रर देने से 
इसजे शो हानि दोतो है उसे धद् घोरों थे सिर दास देता हैगडीइर 
हरे से बघूल कर देता दे । चथोत्‌ जिस गादमी एए इस कर इस इास्फ 
फ पढ़ता है, भसछ में उसे यए कर नहों देना पहुता। परोक्ष गेट में इर 


बहुदर मो हे भार 


तह को दना पहुता हट ॥ एव उदाध्रण रा जशञर ! दिद्दे् 
डस पर सरकार कर रटगा पर उस बरदोंमाए एशो इंटर 

बसों ले बसूर कर लेतो हे । एप पायें में दट दर न 
अरे सर से "कर को रहम मार इ इसाल 


३४६ समत्तिद्ास्र । 


जोड़ते जाने ईं श्रौर गन को जो छोग या माल मोल छेकर स्ययदार में 
खाते हैं उस्ों पर सारे कर का घोक पढ़ता ईै। ब्र्थात्‌ मानों उत्ों पर कर 
लगता है-परोक्ष माय से उन्ों को कर देना पड़ता है । ये बड़े शादरों मे 
जो माल घादर से झ्राता है उस पर यहाँ फो स्यूनीसिवलियी चुगी छगाती 
है। यह घुगा नाम का फर मो इसों तरह का पस्मेश्ष कर दै। उसका भी 
बोक ग्रन्त में माल छेनेयाले पर पड़ता है 
इसतरद के फर घसूल फरने के छिए गयनमेंट को अनेक प्रकार के 
नियम थनाने पड़ते (। अमुक गछे से मास लाना चादिप, घमुक जगह 
पर उसे येचना चादिप, झमुफ तरह से उसका व्यापार करना चादिप-- 
इस प्रकार की किननीददों दाने गवर्नमेंट को करनी पड़ती दे । यद सं इस 
लिए किया जाता हैं. जिसमें कोई चालाकी या फरेव फरके कर देने से 
बच न जाय । इससे ध्ययसायियों प्रार व्यापारियों फो बहुघा तकलोफ़े उठानी 
पड़ती हैं। माल फी उत्पत्ति ग्रार बिक्रों आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रतिबन्ध 
होने के फारण फारखानेदारों प्रार व्यापारियों को प्यथे अधिक सर्च करना 
पहुता है । व्यापास्य्यवपाय फो उन्नति में घाघधा आती है। माल पर यधे्ट 
नफ़ा नदों मिछता । इन कारणों से, कर थोड़ा दोने पर भो, माल की फ़ीमत 
धहुत चढ़ जातो है भार उसका बोक अमीर-गरीच सत्र पर पड़ता है। 
इस प्रकार के फर देश में उत्पन्न होनेयाली, घाहर से देश में भानेवाली, 
स्पदेश से विदेश जानेवाली, अथवा अपने ही देश में पक जगह से दूसरी 
जगह भेजी जानेयाली चीज़ों पर लगाये जाते हैं। घे चादे जिस समय चल किये 
जायें उनके कारण उत्पत्ति और तैयारी का ज़्ये ज़रूर बढ़ जाता है ग्रोर ये 
ज़झूर महँगी ग्रिकती हैं। स्वाभायिक रीति से उत्पत्ति-पर्च बढ़ने से जो घरि- 
गम होते हैं घद्दो परिणाम छत्रिम रीति से कर छगा फर उत्पत्ति-स्वर्च बढ़ाने 
से भी दौते हैं। फर चाहे जिस समय लगाया जाय--चाहे बद् माल तैयार 
होते समय लगाया जाय, चादे भेजते समय, चाहे बेचते समय--फल उसका 
पकही सा होता है | अर्थात्‌ कर के कारण फ़ीमत बढ़ जाती है कीमत 
यदि अधिक नहीं बढ़ती तो जितना कर छगता है उतनी ते अरूरही बढ़ 
जाती है । परन्तु कर को अपेक्षा क्रोमत के अधिक बढ़ जाने हीं की विशेष 
सम्भावना रहती है। 


परोक्ष कर । ३छ७ 


श्सि आपार-अवसाय के करने का सत्र लोगों के पकसा अधिकार 
हीरे में थोड़ी एज के आदमो भी उसे कर सकते हैं । परन्तु जब्र इस तरद 
रे निद्म पनाये ज्ञाने हैं कि अमृक चीज़ का व्यापार अमुकद्दी रोति से धोना 
जदिप, प्रमुक चोज़ के। घमुक स्थान हो पर तैयार करना चाहिए, अमुझू 
पाज के; कारतानों की जच अमुक अमुक अधिकारियों के करने ही देना 
बादिए तब पेसो चोज़ों का व्यापार-व्ययसाय करनेयालों की सेख्या बहुत 
। रह जाती है, क्योकि सब छोग सरकारी नियमों का पालन नहीं कर 
उडते। जब किसी चीज़ छे निम्भीता या थ्यापारी कम हो जाते हैं तब पाए- 
धरिक स्पर्धा भी कम दो जानो है। इससे थोड़ेहो आदमियो के हाथ में 
से तरह के थापार-यवसाय रद जाने हैं; सर चढ़ा-ऊपरो न रहने, या 
दही कम दो जाने, से ये छोग पेसो चीज़ों फी फ़ोमत बढ़ा देते हैं । इसे 
ही की करामान का कछ समफना चादिप । फरो के चसूल करने में सब 
का सुमीता दो| ऐसा न दो कि कोई ग्रादमो कर देने से बच जाय 5 
से लिए गवर्नमेंट को डेढ़ मेंढ़े नियम बनाने पड़ते हैं| उन नियमों का 
पोठन सबसे नह दो सकता . इससे व्यापारियों प्रार व्यवलायियों का संबर 
मम हो जाता है और थे छोग कर की माघा से अधिक फ़ीमत घसूछ करके 
पैहद छाम उठाते है।इस प्रकार के व्यापार या व्यवसाय को पकाधिकार-ध्यापार 
या थवल्लाय कहते हैं। नमक, अफ़ी म और दाराव पर कर छगा कर गवर्नमेंट ने 
शत चीज़ों के ध्यापार-्यवसाय का पएकाधिकार अपने द्वाथ में कर रफ्ा है । 
जसे गवर्ममेंट को तो छाम्तों रपये का छाम होता है; पर इस पकाधिकार 
ऊ कारण इन चोज़ोंका ध्यापार करने में धज्ञा को यथेए सुभीता नहीं होता। 
ऐसके सिवा करों के कारण इन चोज़ों का फ़ीमत जो बढ़ जाती है उसे भी 
चुपच'प देना पड़ता है । इनकी उत्पत्ति में जो पे पड़ता है घह, घर करों 
की रकम, दोनों को अपेक्षा ग्रध्रिक सय करने पर कहीं छोग इनका व्यापाए 
फैरने पाते हैं। इस सब ख़र्ये का बोक अन्त में नमक, अफोम प्रौर दाराज 
मोर छेकर व्यथद्यार करने वालों पर पड़ता है। दमारी गवनमेंट दिग्दुस्वान 
मेंराज्य भो करवी है भार थो ड्ासा व्यापार भा करती है। अफ़ोम पार दाराब के 
आपार का प्रतिचन्ध करके उसे अपने दाथ में रपना तो क्रिसो प्रवार 
न्याय-खड्ूत भी माना जा सकता है 3 फगेकि गधनमेंट का झूतिषन्ध दृर 
दो जाने से इन प्रादक चीज़ों के व्यवद्वार के बढ़ ज्ञानि का डर ह। परन्तु 


परोक्ष कर । ३ 


घिद्य होदी। अ्धाव्‌ यातो झज़दूर्से वो हानि पहुंचैगीया जिनसे उ 
परदे मिलेयो उन छोंगों की हानि होगी। कान से किसी तरद रह् 
2) हे सकेगो । अ्रतपय अनाज, नमझ, सेल, स्टकडी, सोटा कपड़ा , पीत 
रे न आदि निर्याहोषयोसी चीज़ो पर कभी कर न छगानां चाहिप 
रैम करे से देश का कभी दिल नहों छोता । 

> ए, विखास-द्च्यों चर कर छागाने से हानि के बदले लाभ होता है 
कंकि देखो घोज़ों छे लिए जो रुपया गये किया ज्ञाता हैं चह प्रायः अर 
पदक होता है। इससे उनको फ़ोमत घढ़ भी जाय तो कोई भहितकारः, 

एणाम नहदों हो सकता। पहले तो ऐश-भाराम फी चीज़ें मोल छेक 
अष भर्मात नाश करना दी मुनासित्र नहों। पर जो छोग इतमे धनी 
रा घीज़ें छेकर चपनी सम्पत्ति का दुर्पयोग कर सकते है, उन्हें इ 
धोज़ों एर छगाये गये वर देने में भी कोई विशेष कष्ट नहीं हो सकता । 
५ जिन लोगों वा काम कर लगाना है उन्हें बहुन सोच समभ कर ऐसे 
ही चीज़ों पए कर छगाना चादिप जिनकी मृल्य-वृद्धि का असर का 
पराम्दनी के आद्तियों पर न पड़े। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कर न 
लगना घाहिए, परन्तु इस देश में उन पर भी छगता है। परिणाम अं 
रसेका बुर हो रहा हैं। तथापि कर जैसे का तैसा बना हुआ दै। यह 
दुग्ख की घात है । 

प्रयक्ष कर देते छोगों को बहुत खलता है। ऐसे करो को गक्तम 

श्यत करने के लिए सोगों को आरमदनों की जाँच करनी पड़ती है । फर 
पणूद्र करने घाके कर्मचारियों के बुरे घर्ताव के कारण छोगों का चित्त 
कलुपित हो जाता है । जिससे कर न छेना चाहिप उससे भो कभी कभी 
ले लिया ज्ञाता है। इन कारणों से प्रज्ञा में असन्‍्तोष पैदा होने का डर 
रहता है और प्रज्ञा फो असत्तुए करना राजा के लिए कभी दितकर नदों। 
पससे दूरदर्शों राज और शासनकतों यधासम्भव प्रत्यक्ष कर न छगां कर 

हो कर सचिक लगाते हैं । 
परोक्ष कर बहुघा व्यवद्वारोपयोगो चीज़ो पर दी छगाये जाते हैं। कपडे 

पर कर, दाराब पर कर, नम्रक पर कर. भफ़ोम पर कर--ये सभी परोक्ष 
कर हँ। जो छोगये चोज़ें छेकर ए ये करते हैं उनको सेप्या लाखों नहों 
करोड़ों है। पर भत्यक्ष तौर पर उन सब से कर नहों पूल किया जाता । 


१४८ रत्तिदारय 


शग है था, वह शा का एचनग्रंट के को पश पर धागा पएकोधिकार कर 
शचशा हैं सो। किया शरद पचित मद । 


शग्पतिशाएयर के वैज्ादी वो शध है कि जोपम निषाद के लिए शिन 
चोज़ों वे) झमीरवारीप राव दा बक थी जद रही है उन पद फर मे 
छगाना चादिप | कर करी घोजों था लगना घादिप को निर्षाह के लिप 
झादापदफक मे शगमों जानी हो। ऋगाव विछास द्रष्यों घर ही कर छगाना 
मुगासिष है। इस थे पहने चौत्च्देद में छिसा शा घुका *ि कि जितनी भ्रम 
देगी ज्ञीविकानिवोद के छिप तदरों सामफी जाती उसे पर कर महों 
लापता । इसी जिधम के घनुसार गपनंम्रेट हशाए रुपये से फम्म घामरनी 
पा्ों से हफम्टक्स महों डैसी । परसतु इस निदम का परिषालन पद परोक्ष 
करों के विषय मे महों कासी | हो घादमों यद फ़पूल कर छे कि मित फी 
आमदनी शोधिका निर्षाह ही भार बे; लिये है उनसे कर मे झेना घादिप 
उसे यद भी क़पूल करना चादिए दि शायिदा निषाद की झ्रापध्यक घीज़ों 
पर भो कद पाना प्रयुधित । काय के सामान, रेदामा कपड़े, कौमती 
दयाएयों ह्यादि पर यदि कर खगाया जाय सो मुनासि है। एन घोज़ों का 
लिप सम छोग हो ले सकते । अर जिसके पास इन पिलास द्वथों के 
फछैने के छिप द्ष्य होगा ये इम पर का फट भी सहज दो दे सहगे। पर 
ममक ऐेसो घोज़ है जिसे, दा भाने रोज़ कमाने पाठे मज़दूर ही के नहीं, 
किन्‍्तु भोण माँग कर दो पैसे छाते याठे मिलारी केत भो, मोछ लैनां पड़ता 
है। चद पिलासद्धप्य नहों। चघतपप उस पर कर छगाना घसमुचित दै। 
उपजीयिश के आयदपक पदार्थों पण कर छगाने का परिणाम कभी 
अच्या नहीं होता। कर छगाने से चोज़ों को 'क्ोमत बढ़ जाती है। इससे 
सतीय भादमियों को ये चोज़ें यधेष्ट नहीं मिल सकतों। मान लौजिप कि 
घोझें मंगी बिकने पर भो, ग्रोथ मज़दूरों की मज़दूरी का निए षढ़ जाने 
से, उनकी कोई द्ानि नहों दोती | तथापि यह मानमाददों पड़ेगा कि मज़दूरी 
अधिक दोने से कारप्गेदारों और स्ययसायियों के मुनाफ़े की मा की 
हो ज्ञायगी | भीर मुनाफ़ा फम दो जाने से पूँजो कम दो कर मज़दूरी का 
निर्ष भी कुछ दिन में ज़रूरदो कम दो जायगा। यदि कारफ़ानेदार है भर 
ध्यवसायी अपनी पूँजी से अधिक मज़दूरी न देफर अपने दिससे की प्राह्ि 
से मज़दूरी देंगे तो ख़ुद उनकी द्वानि होगी | इन दो थातों मैं से पक बात 
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कल अपजा मजदूरों को हानि 'प्सैगी या जिनसे उन्हें 
ने हो सझेदी । राय अत हक जिओ! हट | ता तरह 
है बहन घादि मट सा नमक, सै. लकड़ी, मोटा फपड़ा , पोतल 
सा रद लिफपोपोती लोड पर कमी का नणाना चतीष। 
दश का कमी टित नहों झोना । 

किक विलासल्चयो पर कर छगाने से हानि के घद॒के छाभ होता है । 
खादक के हर के लिए जो रपया राय किया जाता है घह प्रायः अलु- 
परियाम् मरते (से उनको क्रोमत चद भी ज्ञाय तो कौई ग्रहितकारक 

५ नष्दों हो सकता। पके तो ऐद्व-प्राराम की चीज़ें मोल लेकर 
कद नाश करना ही मुनासिध नदों। पर जो छोग इतने धनी हैं 
४ सी घीज़ें छेकर अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, उन्हें इस 
जड़ों पर झूगाये गये कर देने में भी कोई विशेष कष्ट नहीं हो सकता । 
श जिन लोगों का काम कर छगाना हैं. उन्हें बहुत सोच समझ कर देसी 
है घोज़ों पर कर छगाना चादिप जिनकी मूल्य-शृद्धि का असर कम 
आमदनी के आदु्ियों पर न पड़े। बहुत सी चीज़ें देखो हैं जिन पर कर न 
डेगना चादिए, परन्तु इस देश में उन पर भी छगता है। परिणाम भी 
रसका घुरा हो सहा है। तथापि कर जैसे का नैसा बना हुआ है। यह 
दुःख की बात है । 

बि प्रद्क्ष कर देने छोगों के बहुत खलता दे। ऐसे करो फी रफ़म 
निश्चित करने के लिए छोगों की आमदनो की जाँच करनी पड़ती दै। कर 
पूछ करने घाले फ्मेचारियों के बुरे घतोघ के कारण छोगो का चित 


कलुपित हो ज्ञाता है! जिससे कर न केना चाहिए उसले भो कभी कमी 
हर पैदा दोने 
डे लिया जाता है। इन कारणों से भ्जा में असन्‍्तोष पैदा दोने का डर 


रहता है और प्रज्ञा को ग्रसन्‍्तुट फरना राजा के लिप कभी दवितकर नदां। 
इससे द्रदर्शो राजे और शासनकर्ता यथासम्भव प्रस्यक्ष फर न झूगा कर 
परोक्ष द कर भधिक छाते हैं । । ध 

परोक्ष कर बहुघा व्यघद्दारोपयोगी चीज़ो पर ही लगाये जाते है। कपट्रे 
पर कर, शराघ पर कर, नमक पर कर. अफ़ाम पर बर--ये सद्दी दसे 
कर हैं। जो छोग ये चोज़ें लेकर एग्ये करत द उनरा सेसया छातों नह 
करोड़ों है। पर भत्यक्ष सौर पर उन संघ से बरर महं पछूद किया का पर 


च३े५० सम्पत्ति-शाख । 


जो छोग इन चीज़ों का व्यापार करते हैं उन्हों से इकट्ठा कर छे लिया जाता 
है। इससे कर बसूल करने में गवर्नमेंट का स़र्थ भी कम पड़ता है और 
कर देने बालों को तकलीफ़ भी कम होती है। कर के कारण इन चीज़ों 
का भाव महँगा ज़रूर हो जाता है; तथापि उसका बोम उतना नहा मालूम 
होता | इसके सिया इस तरह कर वसूल करने से प्रज्ञा का मन भी क्षुन्ध 
नहीं होता और होता भी है तो बहुत कम | क्योंकि इन चीज़ों को मोल 
लेते समय बहुत कम छोगों को इस बात का खयाल द्वोता है कि कर छगाने 
के कारण ही ये मदँगी जिक रदी हैं । 

परोक्ष करों का बोम ग्रमीर आदमियों की अपेक्षा गरीबों ही पर अधिक 
पड़ता है। क्योकि पेसे कर प्रायः व्यवहारोपयोगी चॉज़ों दो पर लगाये 
जाते हैं। यह बात पडम स्मिथ के कर-सम्बन्धी पदले नियम के प्रतिकूल 
है। उसका सिद्धान्त यह है कि जिसकी जितनी आमदनां दो उसे उसोके 
अज्ुसार कर देना चाहिए | पर अमौरों और साधारण खिति के आदमियों 
को व्यवहारोपयोगी चोज़ें बहुधा एक सी ख़र्य करनी पड़ती हैं।४ससे 
पूर्बोक्त ससद्धान्त का उल्लघन होता है। अमीरों के यहां मद्दोने में यवि आठ 
सेर शक्कर के लिए तीन रुपये देने पड़ते हैं तो उन्हें ज़रा भो नहों खलता | 
परन्तु साधारण घध्थिति के आद्मियो को ज़रूर खछता है। उन्हें यदि तीन 
रुपये के बदले दो द्वी देने पड़ें तो शेप पक रुपया,उनके किसो और काम 
आबे । शकर की बात जाने दीजिए । उसका तो हमने योंदो, उदादरण के 
तौर पर, उल्लेख किया | नमक को डीजिप | उस पर गवर्नमेंट कड़ा 
कर लेती है । पर नमक पेसी चीज़ है जिसके बिना किसी का काम नहीं 
चल सकता । मलो गली भीख माँगने चाले घर-ढार-हीन मिखारियों को भी 
नमक चाहिए । यदि एक आदमी महीने में आध सेर नमक खर्च करे तो साल 
भर के लिए उसे छः सेर नमक चाहिए । जिस कुद्धम्व में सिफ़ तीन आदमी 
हैँ उसे साल में अठारह सेर नमक छेना पड़ता है। पक्र मन नमक तयार 
करने में पक आने से अधिक ख़र्च नहों पड़ता । पर गवर्नमेंट उस पर जो 
कर छेतों है चह उसको छागत से कई ग्रुना अधिक है | जिसकी झामदर्नो 
१००० रुपये से कम है उसे अपनी झामदनी पर कंर नहीं देना पड़ता। 
पर हज़ार, पाँच सौ, चार सौ, तोन सौ, दो सी, सी, पचास की घात 
ज्ञाने दोजिप, जिसको आमदनो पक द्वो आना है यद भी इस कर से नहां 
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पैच सना) एक छदाम का सी नमक लेने मे सरकार के फर देना पड़ता 
।इम तरह का कर शायद ही पृथ्वी की पीठ पर पर फह्ों लिया 
का हो | इस बात के गवर्नमेंट समभतो है । इसीसे यह इस कर के फम 
) जाती है । गत पॉच सान चर्यों में दो दुसक इस कर में कमी फी गई है। 


विछायत से ज्ञो कपड़ा इस देश में आता है उस पर साढ़े तीन रुपये 
गड़े के हिसाव से कर देना पड़ता है। इस देशा में कपड़े फे व्यवसाय की 
उप्नति करने के लिप यहां के कपड़े की मिलो की रक्षा के लिए यह कर नहीं 
व्याया सया । किन्तु थोड़ी सी सरकारों आमदनी बढ़ाने के लिये लगाया 
गया है। पर चिछायत के व्यवसायियों ने इस कर का विरोध किया। 
उनने कहा कि इस कर के फारण हमारा कपड़ा महँगा होरहा हैं। अऋतपथ 
उसशा प्र्ध दिन्दुस्तान में कम हो जायगा । हिन्दुस्तान बाके अपने दी देश 
का कपडझा आखिझ छोंगे। उनझी बात मान फर गयरन्मेंट ने यहाँ के 
दैशों कपड़े पट भी पकसाइज टैक्‍स नाम का कर छगा दिया। या घात 
गरनमेंट ने पड़म स्मिथ के सिद्धान्त के खिलाफ़ फी । फ्योत्रि या 

कपड़ा घनता है धद प्रायः मोटा होता है। उसे थहुत पएके गरांव 
भादमी हो काम में झाते हैं । अतएप उस पर कर सगाना मार्तों गांव 
भादामिये पर कर छगाना है। इसके प्रतिकूल पिछापत से जे कप डा भागा टदर 
यहां के कपड़े की अपेक्षा घिशेष भण्छा दाता है। उसे गषिश घामद तो या 

दो छे सकने हैँ । घद एक प्रकार का पिलास-द्रप्य है। इससे उसपर 
हैत छगाना सब नरद्द मुनासिय दे। परन्तु एन्वुस्तार पा दचचडा पैसा नहीं 
दाता। इससे उस पर कर छगाना उचित नहा । 


देना पडता है घह भी एक धार बा 
इरद! ५ जगह हो रूछ 
आन एग 


जमीन दा छगान जा गपनमेंट दाग 
कर है। दिरदुस्तान एसप्रधान देदा है। यंदां पते है 
भ्रादमियाों की ज्ञोपिका विःखानी से थी घटता है। सम साझ था 5 
पर इना पद पा है। वक भी चादमो उससे नही दचता | सिर यह अर घटना 
भह्दा, दिनो दिन बढ़ता हो जाता  । 

शारोध यद वबिजमोन, नम पाए बट ए. 
घरसर शरोद हो धरीव आईं मरी पर पहला 
देशी वर हुए भो मे पष्ट बर चाय इसी दरा ब परजा पर हल 4 
तब; डयित हैं , इसे दाए इदए बरदे पमभाते बी हुस्न अर 


ली 


रू हो बर हिट काजा है सम इा 


है। दस बघगे* बा आए छाए 
स्श्ब्शा 


कक: 


च्ेषर अल सम्पत्ति-शास्तर । 
। चौथा परिच्छेद। 


तार 
विदेशी व्यापार पर कर । 


शाज्य-प्रबन्ध के लिए रुपया दरकार हैेता है। बिना रुपये के गवर्नोट 
का काम नहीं चल सकता | यह रुपया प्रजा पर कर छगा कर बसूल किया 
जाता है | प्रजा हो के आराम के लिए-प्रजा ही की रक्षा के लिप-राज्यथापनां 
है।ती है । इससे शाजा फो खर्च भी प्रज्ञा ही से मिलना चाहिए ) इस बात 
का उल्लेख इस भाग के पहले परिच्छेद के आरंभ में दा चुका है। तपव फिर 
इस विषय में बहा बातें लिखकर पुनरुक्ति करने की ज़रूरत नहीं । 


देश-प्रबन्ध के लिए कर देना जैसे प्रजा का कर्तव्य है, बैलेही प्रजा पर 
कर का अकारण बोभ न डालना राजा का कर्तद्य है। न्‍्यायी प्रोर प्रजापालक 
राजा की सदा यही इच्छा रहती है कि यथासंभव मेरी प्रजा सुखी रहे, पार 
जहां तफ द्वा सके मतलच से अधिक कर उससे न लिया जाय । यह इस 
बात के भी सोचता रहता है कि जो रुपया राज्य-प्रचन्‍्ध के लिप दरकार है 
उसका कुछ ग्रेंश बाहर से भी मिल सकता है या नहीं। क्योंकि, जब तक 
विदेश से प्राप्ति है सके तब तक स्थदेश का घन खर्चे करना युक्ति-सपईत 
नहीं। इसी प्रयाछ से राजा विदेशों व्यापार पर कर छगा कर देश की 
आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है । 


जो चोज़ें विदेश जाती हैं और चिदेश से जो अपने देद्दा में ग्राती हैं उन 
पर कर. लगाने के दो उद्देश हां सकते हैं | पुक तो यह कि अपनी प्रजा पर 
करों का घोक कम पड़े, अर्थात्‌ विदेशों माल पर कर छमाकर यथासंभव 
विदेशियों हों से रुपया यसूल किया जाय। दूसरा यह कि धिदेद्मा से आते 
चाले माल पर कर खगा कर उस की ग्रामदनी सेको ज्ञाय और तदद्वारं 
अपने देद्ा के ब्यापास-प्ययसाय को उन्नति की जाय | इस पिछले उद्देश से 
पयिरेधी माल की आमदनो का ज्ञो नियमन या प्रतियन्ध किया जाता है उसी 
का माप्त यन्धन यिद्दित या सेरक्ित स्यावार है।इस थिपय का पिया 
किया जाचुरा हे । अतपय इस परिच्ेद में सिर्फ़ पहले उद्देदा के सम्यात मे 
बुछ कहना है । 


बैद्ेदी अपार धर कर | ५३ 


फिेन्ो: 22:55. हि कस 
(7 अरसक, परभाया में ऋयान घोर ॥४७| दोनों तरद् के माल 
ऐैबलात है, डील हा हम विदेश से ता है चह भो विदेशी व्यापार 
फहर छगाने से मगर घरदेद लड जाना $ यह भी । अर्थात्‌ विदेशों प्यपार 
रे से है, हक कं न अ्रोर यान दोनों भकार के माल पर कर 
टायर गया कर बे £ विदेश से आकर अपने देश में बिकता है उस पर 
मद झपने व भ पने हु देधा की प्रज्ञा को देना न्यदिए) शच्छी तरह जह्ञो 
बम ब्य देश न भ्रन्य देशों का जाता है उस पर छगाये गये कर का 
प्योनू घल फ पक पर पड़ना चाहिए । साधारण नियम यही है। 
णण जाग कं छेकर की उसे बम में छावेगा ड्खी के घर से कर फा 
का धसर हमेदा का परन्तु विदेशी व्यापार की यम्तुओं पर छगाये गये कर 
हैह फल होता है। भरा नद्दाँ पड़ता । कभी कभी साधारण नियम के प्रति- 
अधात्‌ स्थूल हर्ट से ऐसे करों फा घोक जिम पर पड़ना 
उन पर नहीं पड़ता । 

दो जप े देश जाता है उस पर कर लगाने से उस कर फा थोड़ा 
नी को विदेशियों पर ज़रूर पड़तए है । उस कर से अपने देशा की आम- 
म्थ देशो फ जरूर बढ़ जाता है। परन्तु यद्द तभी हो सकता है जब 
से ना दा फो बहुत हो अधिक ज़रूरत हो--अर्थात्‌ जब 
पेश में थे भार का कामहदी न चल सकता दो | जब अपने माल का 
सभी उस देद खप होता हूं, ग्राए कर छगाने से उसको फ़ीमत यद जाने 
उसकी रफ़्तनी के कम होने का डर नहों दोता, तमी उससे झपते 
पे को छाम पहुँच सकता है। यदि यद बात न दोगी ते अपने मांछ पर 

ए लगाने से राम के चदुछे हानि होने को सम्मावना रहती दे ! 
हिन्दुस्तान में अफीम चहुत द्ोती द प्रोर अच्छी होती है। इतनो प्च्दी 
एप इतनो आधिक अफ़ोम ग्रार कष्ठों नहदों होती । इस देदा 'ही गपर्नमेंट ने 
फोम पर अपना पकाधिकार कर रवखा है। करोड़ों रपये की भपनतेम दर 
लि यहां को गयनमेंट छोन के भेजतो है। उसका यहां बेदद रप है । 
रीम घिना चोनवार्त का काम नहीं चल सकता । ये पद दरते के झपो- 
थी हैं। चौर हिन्दुस्तान को पेसो अफीम उन्हें धार देशों से मिल मी 
कतो। इसोसे गयनमेंट मे भीम पर कस बर बर छाया है। उससे 
ई करोड़ रुपये को आमदनी गधनमेंट दे! दोती है धार घीनदाह़े चुदचारे 

व 





फल 


अं ट कि ् 
केषर समत्ति-शास्र 5, 


'चौथा परिच्छेद । 


ट् 
न्‍्क 


विदेशी व्यापार पर कर । 


राज्य-प्रबन्ध के लिए रुपया दरकार देता है। बिना रुपये के गर्म 
का काम नहीं चछ सकता । यह रुपया भज्ञ! पर कर,छगा कर वसूल कि 
जाता है। प्रजा हो के आराम के लिप-प्रजा ही की रक्षा के छिप-रा्यश्ापन 
हे।ती है। इससे राजा को ख्े भो घजा हो से मिलना चाहिप। इस बात 
का उल्लेख इस भाग के पहले परिच्छेद के आरंभ में हे। चुका है। तप्यफिए 
इस विषय में घद्दा बातें लिखकर पुनरुक्ति करने की ज़रूरत नहों। 


देश-प्रवन्ध के लिए कर देना जैसे प्रज्ञा का क्तेव्य है पैलेद गा 
कर का अफारण बोक न डालना राजा का कर्तथय है। न्यायी प्रैर जाया 7 
राजा की सदा यही इच्छा रहती है कि यथासंभव मेरी प्रजा सुली रे, पैए 
जहां तक हे। सके मतलब से अधिक कर उससे न लिया जाय । पढे (6 
बात के भो सोचता रहता है कि जो रुपया राज्य-प्रबन्ध के लिए दरकारर 
टसका कुछ अंश बाहर से सो मिक् सकता है या नहीं। क्योकि, जब तक 
विदेश से धाप्ति है सके तब तक स्वदेश का घन ख़र्े करनां युक्तिसईति 
नहीं। इसी ख़याल से राजा विदेशो व्यापार पर कर छूगा कर दैश की 
आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। 


जो चोज़ें विदेश जाती हैं और विदेश से जो अपने देश में आती हैं उर 
पर फर लगाने के दो उद्देश हा सकते हैं । पक तो यह कि अपनी प्रजा 
करों का बोक कम पड़े, अर्थात्‌ बिदेशी भाछ पर कर छगाकर यधासंमर 
विदेशियों हो से रपया चसूछ किया जाय | दूसरा यह कि विदेश से भगे 
घाले माल पर कर लगा कर उस की आमदनी रोकी जाय और तदद्वार 
औपने देश के व्यापार-्यवसाय की उन्नति की जाय। इस पिछले उद्ेश सै 
विदेशी माल को आमदनो का जो नियमन या प्रतिबन्ध किया जाता है 
कं नाम चन्धन-विद्धित या संरक्षित व्यापार है।इस 
024 हा ( अत्तपव इस परिच्छेद में सिर्फ़ पहले 


पे विदेशी व्यापार पर कर।- _ झरष्‌३ 
रैपनात है, और जो का विदेश से आता दै बह भी विदेशी व्यापार 
शहर हगाने से भवलब आयाठ हे का है बह भी । अर्थात्‌ विदेशों व्यापार 
शर्ते है । जो माल चिदेश से बीर यान दोनों प्रकार के माछ पर कर 
लादा गया कर अपने हों 2 के आकर अपने देश में बिकता दे डस पर 
एड पे देश से अन्य देशों को प्रजा फो देना चांदिए । इसी तरह जी 
'क़ ऋ्य देश चाह देशों के ज्ञावा है उस पर छगाये गये फर फॉ 
थांबू प्रत्त मे मा लेकर सिख चाहिए । साधारण नियम्र यही ह्दै। 
पण जाना चाहिए र जो उसे काम में छावेगा ड्सी के घर से कर का 
इधर हमेशा एकल परन्तु चिदेशी थ्ापार को यस्त॒ुग पर छणाये सये कर 
वक़ड होता है प्ला नहीं पड़ता । कमी कभी साधारण नियम फे प्रति- 
दिए उस पर हैं। अर्थात्‌ स्थूछ हष्टि से ऐसे करो फा घोक जिन पर पड़ना 
नहां पड़ता । 
हे थदिश जाता है उस पर कर छगाने से उस कर का थोड़ा 
ग घोड़ी देशियों पर ज़रूर पड़ता है । उस कर रे अपने देश री घाम* 
पे देशों बहुत ज़रूर बढ़ जातो ैं। परन्तु यद तमी दो सकता है जब 
षे विन के अपने माल की बहुत दी अधिक ज़रूरत हो-अर्पा|्‌ ऊर्च 
(बिना धार देशों का कामदो न घल सकता धो । हर अपने मार्ट का 
हि में देहद जब होता है, घे।ए कर छणाने रे उसको पीमत बा हज 
भी उसको रफ्तनी के चमम दोने पा डर नहों होता: सभी टससे धरे 
हा शाम पहुँच सकता है । यदि यद बात न शो हेए झदने म्टाट एर 
दगाने से छाम दे; धद॒ले दानि होने वी पम्शाचना ईह* है 
धर दिुस्तान में च्रप्रोम चहुत होती है पैर झप्ट होतो हैं ! कह 
ए एजनी भधिवः अफ़रोम धार बच्ची नहों रोती । श्स हैं बे राइनन्ट के 
पपोम पर चपना एकाधिवार कर रत है! इपो सफर ह। झारोन हर 
साल यट्टों वो शर्पनमेंट पीस वे गेहरी है। श्लइए धरा द्र्त्ज्ञ 


औऔ] 

ध्योम (दस चोरचारों बा बाम रट्टी लर सबता | ही स्श्कै दर्जे के बना 
मंचों हैं। कौर ट्खुस्पानची ऐैसरो ढा्यम इक पाए देशों मो दिर अक्त 
रबर | हसेएे श्ममेंट मो ढापम सर बक्सर कर धर नाराज है, हे 
कल्छरूझर जे? दोऔ ई इफर बाडहनके टच 

इरबरेह सदपे चो ऋतामरुओरे हरे रृल्चार 


५8 सम्पत्ति-शास्र । 


कर का रुपया देते हैं। इस कर का सारा बौक चीनवा्ों हो पर पड़ता हैं। 
यदि वे इससे बचना चाहे से। नहों बच सकते । क्योंकि उनके यहाँ झफ़ोम 
का जितना खप है उसे, और देश से अफ़ोम लेकर, वे नहा पूरा कर सकते। 
हां यदि वे भ्फ़ीम खाना बन्द्‌ कर दें ते ज़रूर इस कर से उनका छुटकारा 
हो जांय | चीन की गवर्नमेंट बहांचालों की इस आदृत का छुड़ाने का यत्ष 
फर रही है। इससे धीरे धीरे भ्रफ्तीम की रफ्तनी कम दो जायगो | पर जब 
तक घोनवालों की अफ़ोम खाने की आदत नहों छूटतो तब तक द्विन्दुस्तान 
से अफ़रीम बराबर जाती रहेगी | विदेश जानेवाके ज्िस माल पर कर छगाने * 
से कर का बोक अन्य देशों हों पर पड़ता है, अफ़ोम पर छगमाया गया कर 
उसका बहुत अच्छा उदाहरण है । 
अच्छा, अब इसका उलटा उदाहरण छीज़िए।| हिन्दुस्तान से मेटा 

कपड़ा भी थोड़ा बहुत चीन का जाता है । कठपना कीजिए कि यहाँ की गव- 
नर्मेट ने उस पर कस कर कर छगाया | परिणाम यह होगा कि चीनवालों के 
यहां फा कपड़ा महँगा पड़ेगा | घोन में सिर्फ़ यहों से कपड़ा ते। ज्ञाता नहीं, 
प्रैर भर देशों से भो जाता है। यहां के कपड़े पर कर न होने, या कम होते, 
से चद्द सस्ता बिक्रेगा इससे हिन्दुस्तान के कपड़े का खप कम हो जायगा। 
अर्थात्‌ अधिक कर लगाने का फल यह होगा कि यद्दां का कपड़ा चीन के 
कम जाने छमेगा । अपना मेटा कपड़ा देकर चीन से ओ रेशमी कपड़ा दर्म 
मिलता था घह भी अब कमर मिले छंग्रेगा | क्योंकि जच हमारे माल फी 
रफुतनी कम हो ज्ञायगी तब उसके बदले में मिलनेघाछे माल फ्री भामदनी 
भी कमर दो जायगो | इस कारण दे।नों तरह से हमारी हानि होगी--यात॑ 
पैर आयात देनों तरह के माल का परिमाण कम हो जायगा। पिदेशी 
व्यापार कम होने से व्यापारियों पार व्यवसायियों का मुनाफ़ा कम दो जायगा। 
अर्थात्‌ देश की सम्पत्ति का धक्का पहुँचेगा। पूजी कम हो जायगो | मज़- 
दूरें का मजदूरों कम मिलने छग्रेगी) भतपवथ धिदेश जाने याले जिस माल 
की स्पर्धा करनेवाले प्रार देश भी दो उस पर कर छगाना कभी युक्तिसड्ृत 
नहों हो सकता । उस पर कर लगाने से छाम के बदले द्वानि उठानी 
पड़तो हैं. । 
अच्छा, अब, विदेश से आनेबाले आयात माल पर जो कर छगता है 
इसका विचार कीजिए । पेसे मार्क पर, जैसा ऊपर कद्दा जा घुका द, दो 


विदेशी व्यापार पर कर। ३५५ 


गंमों मे कर गाया 
एम बा बा ्‌ पे फ्क ना अपने देश के उद्योग-घन्घरे प्रौर 
है लिर। यदि पहके डे 22 22 डूसर अपने देश फो आमदनी बढ़ाने 
गनाचाहिए। सदन कि “7 छगाया ज्ञाय ता हमेशा के छिप उसे न 
फ ढगाया गया धो उस ५ 00 पवलीय +नजस उधोग 5 को दि हे लिपि 
परदेना चाहिए , चर कर 54५ निकलते द्वो कर उठा छेना चादिए या कम 
पन्ने देश हें मैथार होगे सके उसी माल पर कर छगाना चाहिए जिसके 
लान में कपडे को कम या तग्को पाने की उम्मेद हो | इस समय हिस्दु- 
पते कपड़े का मुक्ाबः बछ सो मिल्धे चलने लगी है । पर इनका कपड़ा बिला- 
कर छण्ता ईैंचर हे पक नहा 9708 । अत «थ बिलायती कपड़े पर ज्ञो 
जाय। इससे ३ पे कुछ बढ़ा दिया जाय ते विलायतो कपड़ा महँगा द्दो 
अग्रक हेसे पक आमदनों कम दो ज्ञाय चार स्वदेशी कपड़ा छोग 
सायक्ष हो आय लंड विल यहा का मिलें बिछायती मिला का मुक़ाबलछा करने 
वाय । इससे हिन्दुस्तान $ कपड़े पर छगाया गया अधिक फर उठा दिया 

यदि सिर्फ देश की का बहुत फ़ायदा हो सकता है। 
दर रगाया | # पैश की आम्दनों बढ़ाने के लिए 288 आयात माल पर 
कुछ हो ८ ! जाय ते कर इतना न द्वाना चाहिए कि माल की आमदनी घिल- 
“व हो बन्द हो जाय। चइ इतना द्वी होना चाहिए जिसमें उस माल फी 
भ्राम्रनों थाड़े कम चाद भले हे। जाय, पर बन्द न दी । 

आयात मा पर जा कर छगाया ज्ञाता है उस कर का पे झपते दो 
हज पड़ना चाहिए | पर कमो कभी फछ इसक्त उलटा दत्ता है विद्देशा 
द्चाती माल आता है. उसकी झामदुनी कर छगाने पर भी यदि पूषयत्‌ द्दी 
पी गई ता माछ भेजने चार देदा की कुछ भी द्वानि नहीं दोतो ! पैर दाती 
भादता बहुत कम | फप्रप बना रहने से घद्द मां भावा ही ज्ञायगा प्रार 
धर भद॒के जो मार भपने देश से जाता होगा पद भी पूर्षदत_ जाया द्दी 
परगा | कर छगाने का परिणाम यद दागा कि माल की झ साई कोमस कर 
कर, दोने। रकमे, अपने ही के देना पहुँगी । पर के वाएट माल महप ही 
भायगा। अतपथ कर छगाने से उलदी अपनी ही दानि देगी! कर का का 
शत भ्रपने दी देदा पर पड़ेगा । है हि 

चायात माछ पर कर छगाते से दर वा देफ छाधाणण | शदा य्दाद 
धपने हो ऊपर पहुता है तथापि वर हे: बाएय मं बा हाच धाका बुत 





श्ष्द सम्पत्ति-शास्र । 


ज़रूर कम दे। जाता है। फ्योंकि माल महँगा हाने से कुछ छोग, गरीषी के 
कारण, उसे नहीं ले सकते | इस दशा में आयात माल पर लगाये गये कर 
का सब नहों ते कुछ वे।क अन्य देश पर भी पड़ता है। अर्थात्‌ यद दोनों 
देशें में बट जाता है। 
मान लीजिए कि घिलायत से हिन्दुस्तान में कपड़ा आता है प्रोर उसझे 

बदले यहां से अनाज ज्ञाता है। विछायती कपड़े पर हमने कर छगा दिया। 
इस दशा में इंगलैंड को कपड़े के बदले मिलने वाली रक़म पढले ही की 
इतनी मिलेगी; पर इंगलेंड से करके बराधर रक़म हिन्दुस्तान को प्रधिक 
मिछेगो ) कर के कारण बिलायती कपड़ा पदले की अपेक्षा कुछ महँगा है 
जायगा | इससे उसका खप थोड़ा बहुत ज़रूर कम द्वेगा । सप कम द्वोने 
से फपड़्े के बदके जो रक़म हर साल इँ गर्लूड को हिन्दुस्तान से मिलती थी 
बह भी कम है| ज्ञायगो | अब मान छीजिए कि इंगलंड में जितना प्रनाज 
सपता है उतना द्विनदुस्तान से बराबर जाता है। उसमें कमी नहां हुई। 

अतपव उस अनाज के बदले जो रक़म दिन्दुस्तान फो इंग्ड से मिलती दै 
घद् बराबर मिलती रहेगी । पहले अनाज के बदले जो रकम ईंगलेड का देनी 
पड़तो थी चद्द कपड़े के धदले की रकम से पट जाती थी | प्रथ पद बात न 
दागी । अनाज की फ़ोमत कपड़े को फ़ोमत से न पटेगी। हिन्दुस्तान से जितने 
का माल जायगा उतने का माल इंगलेड से न आयेगा। उससे कम का 
आावेगा। अर्थात्‌ कुछ रक़म इँगर्लेड से दिन्दुस्तान फो नक़द मिलेगी | यद 
रकम यदि बराचर मिलतो जायगी ते। हिन्दुस्तान में रुपया अधिक दे जञायगा। 

इस फारण व्यवद्ारापयागी चोज़ें पहले की अपेक्षा मदँगी थिकने छर्गेंगी। 

उधर इगर्लैंड में रपये की तंगी हे।गी; फ्योंकि उसे बहुत सा रुपया दिल्‍दुस्तात 

को नक़द भेजना पड़ेगा। इससे यदो व्यव द्वारापयागी चीज़ें सस्ती दे जापँगी । 

हिन्दुस्तान में अनाज भहंगा ब्रिक्रेगा। ईंगस्ेंड में कपड़ा समता दागा। 

अर्थात्‌ धमारे ग्रनाज के बदले ईं गर्लंड पदले की श्पेक्षा अधिक कीमत देगा 

दम अधिक कपड़ा मिलेगा ग्रौर सस्ता मिटेगा। 

इससे सिद्ध है कि किसी किसी स्पिति में आयात माल पर कर खगाते 

से उस कर का सारा येाम भपने द्वा देश पर न पड़ कर धन्य देश पद जा 

पड़ता दे झपने हो देदा के आदमियां पर कर लगाकर आमदनी चने की 

झपेक्षा, अपस्थानवदोप में, घायात माल पर कर लगाते से घपने देश को 


वच्चा ख्यापार पर करए। द््ष्७ 


मरे दाम चष् 

ग्रे बकाया । किसो किसी का प्रयाद् है कि घिछायत से 
प़ें के घर से पंधिक बम माल महँगा विकेया; इससे अपने देश 
रोड उडी पहेसी । कर जे धार गरोच आदमियां को बहुत तक 
दम होदी है। कर छूमाने व जा ले यह सेम्मादेना वास्तु 
जयगा ते बहुत दिन सक का शुरू शुरू में हा कपड़ा महँगा भीददेा 
भोँहों सत्ता बिकने देश » महंगा न र्दैगा ॥ उसका खप ज्योंहों कम देगा 
रे करण उल्टा कप न | अतपच चपने देशो हानि न होगी । कर छगाने 
कपड़े के बदले 8.7५ 0 आलदुनी बैठे यैठाये बढ़ जञायगी | इसके सिचा 
४३. ५. + जाने बाला अनाज मरद्दंगा है। जाने से उसकी क़ीमत भी 


प्रश््ि 
पगा। मिलने लगेगी। इस मसकार अपने देश का दो तरह से फ़ायवा 


बज स्थदेश-यस्तु-ध्यवहार की प्रीति भारतवासियों में थोड़ी 
कद यह ६६ हैं। छोग अब बिछायती कपड़ा कम पसन्द करने लगे हैं । 
हुया है कि पहले की अपेक्षा धिछायती कपड़ा सस्ता घिकने छमगा है। 

के रे सिद्धान्त के सच देने का प्रत्यक्ष प्रमाण है । घिछायती कपड़े 
बकरा सप्रय ज्ञा साढ़े तीन रुपये सकड़े के हिंसाव से कर छगता है यद्द 
दि "मे हैं। उससे इस देश को यथेण आमदनो नहीं दहाती। यदि घद कुछ 
* दया ज्ञाय तो इस कर-बुद्धि से हिन्दुस्तान की पुछ भी द्वानि न है; 

के बा की मात्रा धार अधिक दे जाय। इससे स्पदेशों कपड़े के उचोग- 
रण भी विशेष उद्नति दवा । पर ऐसा दवाना समप नहीं जान पड़ता । 

पक, दम ल्थेगों की स्वदेश-चस्तु-प्रियता के कारण पघिलायती कपड़े फा 
जप जे कमर दाने छगा दै चद्द पिलायती ध्यापारियों धार ण्यपसायियों दे: 
ददय में शा उस्पन्न करने दंग वगरण दी रदा है । ये छोग पर्तरान कर को 
बिलकुल दो उठचा देने की फ़िफ में है । चरभों एुछ समय हुमा, उन्होने थं बई 
है] स्यवसायियों को छिखा था दि चायों दम तुम दोनों मिल कर बचे के 
कर को उदा देने दे; छिए सपर्नमेंट से मायेना करें । हम खोग घाया्त कट 
पे बार उठाने दे; छिए छिऐें;तुम स्पेग यात बपड़े बा बर दटा देने दे: ईिटनर ! 
जे कपड़ा यहां से पिदेश जाता है उरर पर भी बर रराता है, दर विदेइः से 
पाने पाले कपड़े को झपेश्ता कम र्गता टै। अतपव, दोनों दइर उदा दिये 
जापै सो पिछायत पाएं हो वो पिरोष राम ऐ।, इग्ट देइ दास बरे डुकरर 


३६० समपत्ति-शासत्र 


ख़राब हुए बिना न रहेगी | वे कमज़ोर हा जायेगे ग्रार बहुत संभव है कि 
उन्हें अनेक धकार की बोमारियें के फनदे में फँसना पड़े। कुछ बीमारियाँ 
ऐसी होती हैं जिनका असर बीमारें के बंशजों तक पहुंचता है। पुइत दर 
पुइत उन छागों के भी उन बीमारियों का फूल भेागना पड़ता है। यदि 
बीमारियां न भी हुई ते। काफ़ी .खूराक न मिलने से शरीर ज़रूर ही कमज़ोर 
हो ज्ञाता है और कमज़ोर आदुमियें की सन्‍्तान भो कमज़ोर ही होती है । 
यदि किसी देश या किसी जाति में मनुष्यों की सेख्या स्वाभाविक सीमा 
से बढ़ जाती है ते प्रकृति का. खुद ही उसका इलाज करना पड़ता है। प्रकृति 
या परमेश्वर ने नियम कर दिया है कि मलुष्यों की वृद्धि अमुक संख्या से 
अधिक न है। | जब बह अधिक हो जाती है, प्रेर अधिकता के कारण मलुप्य 
की आवश्यकताओं के पूर्ण होने में बाधा आती है, तब ढुर्मिक्ष, मरी, भूकस 
प्रोर थुद्ध आदि के छारा प्रकृति देवी मलुष्य-सेल्या के कम कर देती है। पस्च 
समत्तिशास्त्र के वेत्ता चाकर साहब की राय है कि प्रकृति का यदद स्वाभा- 
विक इलाज़ जन-संख्या का कम करने के लिप यथेष्ट नहीं है । दिसाब लगाने 
से मात्ूम हुआ है कि प्रति २५ या ३० वर्ष में जन-संत्या दूनी हो जाती है। 
परन्तु डुर्भिक्ष और मरी आदि से इतना जनसंद्वार नहों दोता जितने सेकि 
मजुप्यों की साम्यत्तिक अबस्था में कुछ विशेष ग्रन्तर हो सके | ईश्वरी नियमों 
के अनुसार जन-संख्या की कम्ती का असर बहुत दिनें तक नहीं रद्दता। कुछ 
ही काल बाद फिर जन-संल्या पूर्ववत्‌ हो जाती है। ग्रथौत्‌ जिस दिसाथ 
से बुद्धि होती है उस हिसाब से हास नहीं होता । 
पद्निचमी देझों के प्रायः सभी विद्वान, इस बात से सहमत हैं कि जितने 
प्राणी हैं सब का जावनमरण एक विशेष सिद्धान्त के ग्रठसार होता है। इस 
सिद्धान्त का मतछब यद है कि जो सच से अधिक वलिए, सशक्त या येग्य 
है बही दुनिया में चिरकाल तक रह सकता है। इस सिद्धान्त का भत्तः 
मलुप्यों दी पर नहीों, चनस्पतियें, पद्मुओं भौर पक्षियों तक पर पड़ता हद! 
जिन बातों से जोधन की स्थिति है उनमें सदा फेरफार हुआ करता हैं। 
जीवन धारण करने के सामान, कारण या उपकरण सदा पक से नददं 
रहते । जन्म उनमें सदसा परिवर्तन होता हैं तब जोयधारियों में भी 
उन्हीं के अजुकूल परिवर्तन धोना चादिप । परन्तु खघ जीवधारियों 
को स्पिति पक सी नहों द्ोती। कोई उस परिवर्तित अबखा में जीवित 


